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प्रणाम 


है ध्युत | है अनन्त ! आपको मेरा अवन्त बार श्रणास हो। भव तो 
मेरी एकमात्र यही अभिरापा रह गयी है कि आप को प्रणास करना भेरे 
स्वभाव में प्रविष्ट हो जाय । मेरे सम्पुण कर्म क्लाप के लिये किये गये 
प्रणामों के रूप हो जाँय। दिन रात के मेरे इक्लीस हज़ार छ सौ श्वास 
आप को किये गये प्रणामों का रूप धारण करनले। मेरे नेत्रों के निमे- 
पोन्सेष आपके प्रणार्मों की माछा बन जाँय | सेरे सन के संकटप विकब्पी 
पर आप को प्रणाम करने की ही एकमात्र घुन सवार हो जाय । सेरी 
नाडियों के स्पन्दन की शुंजार सें आप को ही प्रणाम करने की रट सुनाई 
पड़ने रूग जाय | कहाँ तक कहता जाऊं? यह सभी जगत आप को 
प्रणाम करता हुआ स्पष्ट दीखने लग पड़े। ऐसा यदि हो जाय तो हे 
अच्युत् ! हे अनन्त ! मेरे जीवन की पद्देली दी हल हो जाय । मेरे जीवन 
की यह पहेली जिस दिन हल हो चुकेगी--जीवन को सर्वेव्यापक्र अनुभव 
करना जिस दिन सुझे आ जायगा--सर्वव्यापक जीवन को दरीरसात्न में 
बन्दी बनाये रखने वाली 'में! की रूई को जिस दिच सुझे शान की आग 
में सुछया कर राख बना देना जा जांयगा-- उस दिन 'मैं! आप अनन्त 
के अनन्‍्तत्व में प्रवेश करने का दिव्य अधिकार पाकर अपने आप को 'मैं' 
कहने के झूठे अधिकार से सदा के लिए वंचित हो कर घन्य-हो जाऊँगा। 
क्षोह | ऐसा छुम दित कब भाएगा ? हे अच्युत ! हे अवन्‍्त ! अब तो 
मैं उसी दिन को देख लेने की भाशा से ही अपने इस जीवनरथ को 
क्षागे चलाना चाहता हूँ। 
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( ख) 


है अच्युत ! है अनन्त ! अपने ही ऊपर दाव छेकर दुब मरने दाके 
अषनाड़ी पहलवान की तरहे, अपनी जीवगसमस्या को सुरुझाने के लिए 
ही किए गए अपने ही प्रश्नों से,वीते हुए अनन्त जन्मों में,मैंने इस अपनी 
जीवचसमस्या को उलट्षाया ही उल्झाया है। मेंसे अपने श्रत्पेक उद्योग 
से इस जीवनससस्या को शरीर और उसके उपकरणों में कनन्त शांठे झमा 
छगा कर बांधा है। मेंने सर्वव्यापक सर्वभूतसाधारण जीवनरस को केवल 
शरीर के द्वारा ही अपने पास फटकने दिया है भौर इसी कास में अपना 
सम्पर्ण बुद्धिविंसद व्यय किया है। मैंने अपने स्वेव्यापक तथा घट- 
धव्वासी जीवनतत्व को सर्वेच्यापक रूप में अनुभव न कर सकते के 
प्रत्येक संभव उध्ोग किए हैं। संक्षेप में कहें तो अपने सर्वव्यापक सर्वेभूत- 
गुह्मशय जीवनततल्व को शरीरमात्र में ही संकुचितं करके रखने में मैंने कोई 
भी कसर छपनी ओर से उठा नहीं रखी है । जाप जगदात्सा के अनन्त- 
पने के साथ विद्रोद्द करने में ही मैं अब तक कषपनी सम्पूर्ण शक्ति और 
सम्पूर्ण उत्साह को ध्यय करता रहा हूँ और इसी निर्देय कर्म से मैं अपने 
को धन्य भी सानता रहा हूँ । परन्तु सम्पूर्ण शराणियों के हृदय में जो कि 
सत्यान्वेषण का एक भर्खंड परन्तु अज्ञात आग्रह रहा करता है---जो कि 
प्राणी से पहली अवस्था और बस्तु को छुड़ा छुदा कर दूसरी अवस्था 
और दूसरी दूसरी वस्तुओं को सदा ही भ्रहण कराता जाता दै--जद तक 
सत्य की प्राप्ति नहीं हो चुकती तब तक जो इस प्रकार के भ्यक्षों को कभी 
भी विश्राम छेले नहीं देता है--उसी मेरे अज्ञात आग्रह ने झुझछे भी मेरे 
इस संकुचितपने के विरुछझ---ओीवनरस को शरीरमात्न में संकुचित मान 
रखने के विरुद--विद्वोह्ट करने पर जिवद कर डाक है |. जीवनतत्द को 
शरीरमात्र से संकृचित मान छेने से तीनों श्रकार के तापों के जो. ध्रनगिनत 
आक्रमण झुक्े सहने पड़े हैं, उन आाक्रमणों ने जो जो मूक सूचनाएं मेरे 
हृदयपटक पर छिख डाली हैं, सेरी बहती हुई जीवनघारा:के सासमे 
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(ग) 


उन्होंने जो कि धनन्त बांध अनन्त यार बाँघ वाँघ कर सुझे भयचकित कर 
डाला है, उन से सुखी जीवन को हुँढ केने की जो पुक बरूवती अभिलापा 
मेरे हृदय में जाग कर खड़ी हो गई है, उसी ने मेरा विचेक का हाथ पकड़ 
कर, भाप अनन्त की घोर जाने वाले मार्ग का यात्री बनने के लिए छुझे 
विवश कर दिया है। मेरे अनत्त जन्मों के अनुभवों ने अब सेरे लिए 
आप के सिवाय सभी सा्गे को बन्द कर ढाछा है। परन्तु हे अच्चुत ! 
है अनन्त ! प्रेस के जिस आकर्षण से आप अनन्त में सर॒पट दौड़ छगाई 
जाती है---आप अनन्त में सर्वात्मना समाया जाता ऐ--आप अनन्त से 
ऐक्यमाद से घुला जाता है--झुस्े शक्ति और वर दीजिए कि मेरे सांख्य- 
थोंग नाम के छड़खढ़ाते हुए पेरों में वह प्रेमवछ आए और मैं मेरी अन- 
न्तता को छूट लेने वालों के समूह में से दौड़ लगाकर बाएर भाजाऊँ और 
आप के समान ही अनन्तता का निर्विषय आनन्द के सहू। ऐसा यदि 
आप समर्थ की रूपा से हो जाय तो मेरी जीवनपहेली का उत्तर मुझे 
साल्स हो जाव । फिर तो--धन्योद धन्योहं धन्यो धन्मः छुसः पुनधेन्यः 


ण्लप्लक्णजि अर मनन. दी, 
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प्राक्ृथंत 

पंचदुशी से हमारे प्रथम परिचय को आज छगभग इक्कीस धप चीत 
शुक़े हैं। यह हमारा बहोमाग्य है कि परिचय कराने में सध्यस्थता का 
कास प्रातःमरणीय शी जच्युत सुनि जी ने किया था। उसी वर्ष उनके 
सुछ से इस ग्रन्थ को आयोगान्त पढ़ लेने का सुअदसर भी हाथ लग 
गा था। तब से अब तक इस पर वबीसों वार सनन हुआ है। यह 
विशेषता रही है कि सनन की प्रत्येक आवृत्ति में जन्‍्य आध्यात्मिक प्रन्थों 
के ससान यह प्रत्थ भी गंभीर गंभीरतर भौर गंभीरतम ही होता चछा 
जा रहा है । और आगे को होने की णाशा भी है। ऐसा साहस होता है कि 
जैले सारा एुक तो यह स्थूछ शरीर है, दूसरा सपने में था विचाररत 
होने की अवस्था में काम्र भाने बाछा सूक्ष्म शरीर होता है, तीसरा इन 
दोनों को इनके बाह्य रुप देने बाला कारण शरीर होता है, ठीक इसी 
प्रकार प्रत्येक विचार के भी ऋण से स्यूछ सूक्ष्म जौर कारण छारीर होते 
हैं। ज्यों ज्यों प्राणी का भनुसद बल पढ़ता जाता है,त्यों त्यों विचारों के 
अन्दर के शरीरों में प्रवेश करने का भधिकार उसे मिछता जाता है--दिचारों| 
के अन्तरात्मा के दु्शन उसे मिलने लगते हैं | यों साघारण रुप से किसी 
बात को सुन लेने पर उसका सार समझ्न में नहीं आता। घजुरूछ 
परिस्थिति जाजाने पर, जब उस बात के प्राण तक--४सके सार तक-- 
दृष्टि जा पहुँचती है, दब वही साधारण सी बात दिचारक के जीवन की 
बहुमुल्य सरपति बन जाती है। विचारों का जो कारण शरीर है, वही तो 
अनुभव है। जिन विचारो' के पीछे अनुभव का बल नहीं होता, वे विचार 
निस्तेज, अकायेकारी और प्रभावहीन रह जाते हैं। विचारो' में प्रभाव- 
शालिता, तेजोयुकता भौर कार्यकारिता ञामे क्के ढ्एि यह आवधयक 
है कि उन की पोढ पर अजुभव का हाथ रक्खा हुआ हो। इसी थात 
को दूसरे शब्दों कहें तो कोरे ज्ञानतृप्त होने से काम नहीं चलता 
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( ढडः. ) 


आनन्द नहीं आता--आननन्‍्द आने के किए तो विजश्ञानतृप्त होना, 
अनुभदसंपन्‍्न होना धत्यन्त भावश्यक होता है। परन्तु ज्ञान का विज्ञान यो 
ही नहीं बन जाता | उसके लिए कुछ तपस्यानें करनी पढ़ती हैं | उस ढंग 
का वातावरण बना कर रखना पड़ता है। भदनी चर्या को वैसा बनाना 
पड़ता है कि हसारा पसन्द किया हुआ विपय बेरोकटोक हो कर छसमारे 
अजुभव का अभेद्य, अच्छेध, अत्याज्य और अविस्मरणीय अंग बन जाय | 
ऐसा न करने से उसी विपय को सम्पूर्ण आयुप्य भर स्वयं देखते तथा 
औरों को सुनाव्े रहने पर भी चह विपय हसारे जीवन का उपयोगी भाग 
नहीं बन पाता है। यह हमने अपने ही ऊपर कई वार देखा है और देख 
रहे हैं। छान का विज्ञान बनाने के लिए आवश्यक तपस्या जब की जाती 
है धौर जब वह तपस्या पूरी उतर जाती है--जब ज्ञान को अनुभव 
का बल सिलजाता है--यही तो वह अवसर होता हे जब कि अनादि 
काल से स्वच्छन्द दिशा में बहती रहने वाली प्राणी की विचारनदी का 
प्रवाह अपने अवाह कोण को संदा के लिए धदुरू बेठता है--जीवन में 
अकरिपत परिवतन हो जाते हं--मलुष्य कुछ का कुछ हो जाता है। ऐसे-ही 
रहस्यमय विचारों को अपने अन्दर रखने दाले, अनुभव का साथ कभी भी 
न छोड़ने वाले, भव्युत उतरोत्तर गंभीर होते जाने वाले, ऐसे उत्तम प्रन्थ 
के टीकाकार होने के लोभ से प्रेरित होकर ही हमने इसकी टीका करने का 
साहस किया है। इस टीका को लिखते समय मनन को ही अपना 
प्रधान उक्ष्य रबखा है---सोचा है टीका लिखने से इसका पूरा! पूरा समन 
भी हो जायगा और यों हमारे विचारकीप में इन विचारों को एक 
विशेष स्थान भी प्राप्त हो जायगा | साथ ही जो विचार भागे पहुँचाने के 
लिये ऋषि ऋण नाम की घरोहर के रूप में हमें परम्परा से मिले हैं, यह 
थीका उनके संक्रमण का एक द्वार चच जायगी और इससे हम अंशतः ऋण- 
मुक्त भी होंगे । 
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यह तो हमें भली प्रकार माडस है कि इमारी तपस्या में मिस अश्ुुपात 
से छुढिये हैं उसी अनुपात से हमारे मनन में औौर इसी अनुपात से सनन 
के द्वारा इस टीका में सी उन हुटियों का रहना अनिवार्य तो है ही, फिर 
सी अपनी ओोरं से तो यह ध्यान रख! ही है कि अुभवाहुमोदित बातें ही 
टीका में खखी जाय । परन्तु णजुवाद में तो ऐसी बहुत सी याएँ रह ही 
शयी हैं कि जिनको कोरा ज्ञान ही ज्ञान कहा जा सकता है | विज्ञान किंता 
अनुभव नहीं कहा जा सकता | छगन जब होती है तब मनुष्य की भवल्था 
और परिस्थितियें खवयमेद ज्ञान का विज्ञान वनाती जाती हैं । इसके सिवाय 
इनका और फाम्त ही क्या है? कहना चाहिये कि यह संपूर्ण संसार छान का 
विज्ञान बनाने के लिये ही तो है। परन्तु सब ज्ञानों को अजुुभवानुमोदित 
कराने में जितना छम्बा समय अपेक्षित है उतना छस्पा पैये न रख सकने 
के कारण श्लीत्र दी इस टीका को प्रकाद्षना थे जाना पढ़ रहा है । 
पूज्य भ्री अस्युतमुनि जो के शब्दों में “यह प्न्य चेदान्त का प्रारम्भिक 
मन्य भी है और सब्ंशान्य होने से अन्तिम ग्रन्थ भी है। अद्वैत देदान्त पर 
मह्देत सिद्धि नास का जो प्रसिद्ध प्रत्थ है उसको समरप्र पढ़ ऐेने पर भी 
उतना आनन्द नहीं आता जितना इसके एक एक शछोक को पढ़ लेने से 
था जाता है।” इसकी टीका को किख्ते सपय मूछ अन्य के संस्कृत 
थीकाकार रासकृष्ण विद्वान्‌ की टीका से हसने बहुत सहायता ली है। 
इस अन्य-की भावत्ति करते समय जो जो सूक्ष्म दिचार समञश्ष में भांये 
हैं, उनको या तो टीका ही में था फिर संक्षेपों में जहाँ तहाँ लिख ही 
है। फिर भी हमारे समत्ते हुए सम्पूर्ण अन्य के ताल ढ़ हा 
की बह: दक बकरे है थ ठातय को थोड़े से थोढ़े 
। भूमिका के रुप में कह देना इस लिये 
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गंभीर विचार जिस समय तक नहीं किया जाता, तब तक तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि संसार में ये जितने भी उद्योग किये जा रहे हैं, थे सप 
के सब जीवन फो चाढू रखने के लिए भत्यन्त आवश्यक हैं| यदि ये उद्योग 
चाल न रफ्खे जांयगे तो जीवनतत्व की समाप्ति ही हो जावगी। पयोकि 
जीवन को स्थिर यनाये रखने घाला जो कि आनन्द नाम फा तत्व है, इन 
उद्योगों के बिना, उसके सिंलने का दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। इस 
प्राणियों के हृदय पर इसी एक अविचारित भावना ने अपना अख्वण्ड जाधिपत्य 
जमा कर रक्सा है । परन्तु जो छोग धोरज धर फर इन्द्रियजन्य अजुभूतियों 
से ऊपर उठकर शुद्ध अनुभूति में पहुँच छुक्े हैं, जो छोग साइस करके 
पंचभूतमिश्रित अजुभूतियों की परिधि से बाइर निकल गये हैं, उनके कहने 
से तो सादूम होता है कि बात इससे सर्दथा विपरीत है। जीवनतत्व को 
शरीर भात्र में स मत सान छेना ही, भर यों जीवनतत्व को सर्वथा न 
समझ्षना ही, इस भावना का सबसे बढ़ा दोष है। संसार के ये जितने भी 
अयक्षिय उद्योग हैं ये तो सबके सब ही जीवन फो शारीरमान्न में बन्दी 
बनाये रखने दाले हैं, और उसी बन्दी जीवन के कारण जानन्द के ज्यापक 
सात्राज्य को भोगना छुद्ा कर, उसी आनन्द फे सैकड़ों धाधाओं से जाक्रान्त 
और छुद्र से भी छुद्ट कर्णों को. चाट चाट कर, जीवन के दिन जिस किसी 
भी प्रकार काट देने के लिये हैं | यह सब उद्योग तो जीवन का जो सच्चा 
आनन्द है उससे--अपने ही घातक प्रयक्ों से--वंचित रद्द जाने के लिए हैं। 
परन्तु असल वात तो यद्द है कि हमारा प्यरे से भी प्यारा यद् जीवनतत्व 
इमारे ही एस पंचभौतिक घारीर में सीमित नहीं है। जीरो के शरीर में भी 
सर्दया इमारे ही जैसा, प्यारों से भी प्यारा, यह जीवनततलव रद्द रहा है। 
इतना ही क्यों जडां कोई भी शरीर नहीं है,पेसा जो खाकी स्थान हमें दीख 
पढ़ता है, वहाँ भी तो यह जीवनतत्व उसाठस भरा पढ़ा ही है। यद्द वत्व 
के शिला की तरह ठोस है---हसमें दूसरे तत्व हे समाने की गुंजाइश ही 
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नहीं है। सारे संसार में से खोज कर तिऊरू भर स्थान सी तो ऐसा नहीं 
निद्येछा.जा सकता, जहाँ कि यह जीववदत्व भरा न पड़ा हो--जहाँ सत्य 
न हो,वहाँ ज्ञान न हो,या जहाँ आनन्द न हो ऐसा कोई स्थान है ही नहीं। 
ऐसे स्थान का होना संभव है ही नहीं । सम्पूर्ण स्थान इसी भास्दान्‌ ज्ञान- 
रूप जीवनदत्व से लिपटे पढ़े हैं सौर इसीकी ज्ञानमयी गोद में चेठ जाने 
के कारण ही तो प्रकाशित हो रहे हैं। यह जीवनतत्व तो संसार भर में परि- 
पूर्ण हो रहा है | कहना तो यों चाहिये कि सम्पर्ण संसार पारावाररहित 
इसी जीवनतत्व के एक छुद्ग अज्ञात कोण में रह रहा है। यह रूस्त्ा चौद़ा 
संसार इली देदीप्यमान ज्ञीवनतत्व का एक क्षुद्र छुदुछुद है| आधणियों की 
ओर से जितने भी अयज्ञिय उद्योग किये जा रहे हैं ये सव के सब तो इस 
जीवनतत्द की न्यापकता को भुला डालने के लिये हैं और उसको अपने ही 
शरीर में वन्‍दी बना डालने के लिये हैं तथा इसके परिणामस्वरूप अनन्त 
आधियों और व्याधियों को अपने में विमन्त्रण दे देने के लिये हैं । यह प्राणी 
जब तक अपने को उस व्यापक जीवन तत्व से पृथरू समझता रहेगा, तब 
तक दूसरों को भी उस व्यापक तत्व से एयक ही समझा करेगा | जद यह 
प्राणी जीवनतत्य को अपने ही शरीर में सीमित समझ लेता है, तब उसका 
दुप्परिणास यह होता है कि वह दूसरों के जीदन से और परिणाम में तो 
भपने ही व्यापक जीवन से, श्रेसरहित वर्ताव बेखटके कर पड़ता है | फिर 
तो चह जो छुछ भी करता है, उसका कतेब्याकतंव्य,उसकी अबृत्ति निववत्ति 
उसझा आचार आदि सभी कुछ शरीर के छामालाम पर निर्भर हो जाते हैं। 
या इस विचार के परिणामस्दरुप प्राणी में आहधुरी प्रदृत्ति बढ़ने छगती 
है। संसार में जो बड़ी सार धाड़ जद तब होती रहती हैं वे ऐसे ही लोगों 
के कारण होती हें । ऐसे लोग किसी भी बस में फँस जाने पर फिर उल्या 
सीधा कुछ भी नहीं देखते हैं; यह तो किसी भी प्रकार अपना कास बना 
छेना चाहते हैं भके ही उसके लिये दूसरों के कितने ही प्राण और स्वाथों 
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की भाहुति दे देनी पड़ जाव। ये प्रढय तक के प्रबन्ध करते हैं,मानो यहां ले 
कभी जाना दी नहीं है। ये भगले संसार के अस्तित्व को निर्भीकता से 
निषेध करते हैं| सेंकदों आशाओं से वद्ध होकर और काम क्रोध के दास 
होकर कासभोग के लिये अन्यायपूर्क धनोपाजन करने में थोड़ा सा भी 
संकोच इनको नहीं होत। | इनकी दृष्टि में इनसे बढ़ा बुद्धिमान 
बलवान कोई दूसर होता ही नहीं। दूसरों की प्रतिष्ठा का तो ये कुछ भी 
मुल्य समझते ही नहीं 

ऐसे जीवन में बस पुक ही काल रह जाता है कि अपनी वेसमझ्ी से 
प्रेरित होकर पहले तो कुछ इच्छा कर ली भौर पीछे उस इच्छा को पूरी 
करने में प्राणों तक की याजी लगा बेंठे कौर इच्छित विपय सिर गया तो 
उसे भोगने लगे । संक्षेप में ऐसों का जीवन कामीपभोगतत्पर जीवन बन 
जाता है। किसी भी जान्त इच्छा के दास बन जाना भौर उसके पीछे सैंकड़ों 
उपद्रव खड़े कर देना बस इसी बात में इनके अनन्द जायुप्य समाप्त हो 
जाते हैं। इनकी इस प्रवृत्ति का पूरा पूरा दुष्परिणास जब तक नहीं निकल 
जाता भौर जब तक कि णन्दर से इस प्रद्त्ति की धस्वीकृति नहीं भाजाती, 
तब्र तक यह भासुरी प्रद्कत्ति बदती ही जाती है। इसके विपरीत जब तो जीवन 
तत्व की सर्वेव्यापकता समझ्त में जाती है--जब जीवन तत्व का दारीर 
सात्र में सीसित होना किसी तरह समझ में आता ही नहीं--तव मनुष्य 
में स्वभाव से देवी श्॒णों का प्रवेश होने छगता है| फिर किसी से भय नहीं 
छगता । संसार के रहस्य पर दृष्टि जम जाती है। भव चह छुद्ध भहं का 
दास न रद्द कर पूर्ण अहं का उपासक बन जाता दै | व्यापक जगदात्मा का 
में भी एक छुद्द अवयव हूँ इस भाव से अभावित होकर व्यापक जगदात्मा 
की सेवा के भाव से--उसको प्रसन्न करके इस का दुद्देन लेने की भावना 
लै--दूसरों की सहायता करता है। छ्रुद्व भहं में वांघ रखने वाली इन्द्रियों 
को तो दम की भारी बेड़ी में बांध कर रख देता है। जो काम करता है 
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उसी को व्यापक जगदाव्मा वी सेवा समत फर फस्ता । सदा झुभ बिचारों 
में रत रखता है | अपने में कभी भी किसी भत्ता को आने नहीं पाप | 
अपने उदार विचारों के अनुछूठ भपनी क्षीबगदर्यों बनाफर रखता ४ ) 
घटघटवासी नारायण के दर्शन सब जीदो के करने के कारण ख़बर के साथ 
दिप्कपट वर्ताव करता है। अपने उदातत वियारों फो कभी भी काम क्रोध 
भादि विकारों से दबे नहीं देता । संध की रक्षा मे सर्वात्मना तलर 
रहता है | अपकारक पर क्रोध करके कतेव्यश्र्ट नहीं हो जाता #। अपनी 
जीवनगात्रा के उपकरणों से स्मेहपाश में यंध कर नहीं रता । दिव्यता का 
शाद्धॉन करने वाले इद्यादि सभी गुण उसमें भा बसते #] लग उसे मालस 
हो जाता है कि थे सापर्ण उद्योग इसी प्यापक जीववदल को सं 
निकारने के छिये हैं। भव दो वह जीवन के प्रत्येक मम में सन्त के 
हर्शन करने ऊगता है। उसके जीइन की प्रत्येक घदना उसे सेत्य और छान 
का पवित्र सन्देश छा छा कर सुनाने बाकी घन जाती है । जब कोई प्राणी 
अपने यज्षिय उद्योगों से, किया यहुसय जीवन से,अथवा स्यापक जगदात्मा 
को सर्वसाक्षी सान कर दिये गये कम से जीवनतत्य को खोज घुकता दे, 
तव उसके उधोग समाप्त हो जाते हैं। फिर तो देश भौर काल के भनन्‍्त मेदान 
पर अख़ण्ड शासम करने वाला जीवन ही जीवन शेप रद्द जाता है। जीवन 
के छिये फिर छुछ भी फर्तच्य शेप नहीं रइजाता । कतव्य तो जीवनतत्व के 
अश्ान को जीवित रखने के लिए ही होते हैं या फिर जीवनतत्व का दर्शन 
चराने के लिए ही होते हैं। फिर इस अनन्त जीवन को मैं की छोटी चादर 
उदाने बारे! कोई नहीं रह जाता। यह सत्य जौर ज्ञान रुप व्यापक जीवन- 
तत्व हस किसी से भी मित्र नहीं है। परन्तु इसका हमारे साथ कोई ऐसा 
सम्ब्ध भी नहीं है कि इसे हम 'में या 'मेर' कह सके | जैसा यह इसको 
अपना आधा मातम है, ऐसे ही यह भौरों को भी अपना भत्मा-स्वरूप 
सादेस होता है। हसमें से कोई एक जेसे दस घरीर को 'में' कह दैते हैं 
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पेसे इस व्यापक आव्मा को 'सैं! नहीं कह सकते | साथ ही हमें से कोई 
भी अपने को इस से सिन्न कहने का उचित दावा भी नहीं कर सकता, तब 
तो केदऊ इसका दर्शन दर फरके प्रमुदित रहना जा जाता है और इसी प्रमोद 
में में! का रहा सदा अस्तित्व भी सदा के लिये मिट जाता है। इस सत्य 
ज्ञान रूप व्यापक जीवनतत्व की बात जब सन और घुद्धि की समझ में 
जा जाती है और मन के समरे को जब अहंकार अपना छेता है और अहंकार 
के अपवाय चित्त की अखण्ड स्ऋृति पर जब चढ़ जाते हैं, तब संसार के 
सम्पूर्ण जीव और समस्त पदार्थ एुकतत्व बच जाते हैं। परेष्व्यये सब एकी 
भवन्ति की पहेली यहाँ भाकर समझ में भाने रूगती है । 

परन्तु प्यापक्त जीवनतत्व की यात समझ्त में आने में इस उत्व के 
भधार से प्रतीत होने वाली विश्वरचना ही सब से बढ़ा विप्त है। जैसे 
सांप रस्सी को दीखने नहीं देता और देखने घाढे के तथा रस्सी के बीच 
में भाकर खड़ा हो जाता है, इसी प्रकार इस व्यापक शानरूप जीवनतत्व 
के और हमारे बीद में जाकर खड़ी हो गयी हुईं विश्वस्चना ने दमारा सम्पूर्ण 
ध्यान अपनी और झेँच कर,जो तत्व है उसी का दु्शन हमें करा रक्खा है 
भौर तत्व की प्रतीति को रोक दिया है। इस भन्थ में उस तत्व के दर्शन के 
वित्नों को हटाने की विधि को बताते हुए तत्व दर्शन करने की विधि त्तत्वविवेक 
नाम के प्रथम प्रकरण में वर्णित है। दूसरे तीसरे और चौथे प्रकरणों में 
तत्व दर्शन के जो तीन प्रधान विलन्न हैं उनको ही तत्वदशन का सहायक 
बना लेने की विधि पर विचार किया ऐह। पांचवें सहाकाव्यविवेक वाम 
के प्रकरण में आगस किंचा अद्ुभवप्रधान हो जाने पर अजुभूदि का जो-जों 
व्यावद्वारिक रुप हो जाता है उसका वर्णन है। छठे चित्रदीप भाम के प्रकरण - 
में अपनी ही अज्ञानतूलिका से लिखे हुए जगश्नित्र को- अपने सत्यान्वेषी 
प्रयज्लों से मित्र कर स्वयं अकेला शेष रह जाने की विधि पर प्रकाश डश्छा 
है | दृप्तिदीप नाम के प्रकरण में बताया है कि व्यापक जीवनतत्व के स्वरूप 
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का परिज्ञान होने पर जब सन में किसी भी प्रकार के सुर की इच्छा भेष 
नहीं रह जाती तभी सझे सुख का आवपिर्माव शता |. दृद्स्थदीप में 
देतलाकार बरी हुई बुढ़ियों की संप्रियों को भी भर शुद्धियों के अमायों 
को सी प्रकाशित करती रहने दाली सामान्य मृटूुथ दैनना का दर्शन कराया 
गया है| जो छोग धद्मतस्व का विचार नहीं कर सकते परन्यु उत्के दर्शन 
पर श्रद्धा रखते हैं उनके छिये उपासना किया थोग को विध्रि यताने के 
लिये ध्यानदीप नाम का प्रकरण है। साटकदीप प्रररण में कुवाइल पर 
द्ेले गये इस जगन्वाटक के पदक्षेप करने की विधि पर विदार क्या है । 
पिछले पांचों प्रकरणों में अनेक द्वारों से आनन्द रप दा दर्शन कराते हुए 
प्रहतल का वर्णन किया है। यों इस प्रन्य में एफ ही प्यापक जीयनतरय 
फो पन्द्रह प्रकार से दिखाया गया है | 
अव संक्षेप में ग्रस्थकार का थोदा सा परिचय देना भी. आवध्यक 
प्रतीत होता है-- 
हि पंचदशी के रचयिता श्री विद्यारण्य महाप्रुनि कष्यन्त स्यागी कषम्यन्त 
इद्िमान ध्यवहास्चतुर कतव्यदक्ष जोर सहाविभूतियुक्त पुरुष थे | इस्दमि 
दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बुझः राजा के द्वारा फरायी थी 
भौर दस साप्नाध्य का संचार भी ये स्वयं ही करते थे । ६० सम १३४५ 
में हुफताव और बुढवराय भाइयों ने सेना भादि जुदकर इनडी सलाए से 
विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। उसके चाद विजप्रवगर 
का साम्राज्य बढ़ने छगा और बढ़े झट वाट से चढता रहा। ऐसे महार्‌ 


राज्य की स्थापना और संचालना जिस महापुरुप के द्वारा हुईं थी उन 


>> कप अर 
इनका प्‌वाश्रम का नाम 
समय असिद्धि पा छुक्े 
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थे | चढुथे जाश्रस में इन का नाम 'विद्यारण्य' हो गया था | इनके पिता 
का नास 'मायण' और माता का नास 'श्रीमती'था । 'सायण' और 'भोग- 
नाथ' नामक दो छोटे साई थे। 'सर्वज्ञविष्ण! तथा 'भारतीदीर्थ' नाम के 
इनके दो गुरु थे। पूछ आश्रप्त में राज्य के कार्य में परम प्रवीण रहते हुए 
इन्होंने भसाघारण योग्यता से उच्च क्षोदि के प्रन्थ बनाकर वेद शास्त्रों की 
प्रतिष्ठा भी बढ़ायी थी । फिर संसार से विरक्त होकर संन्यास दीक्षा लेकर 
विद्यारण्य झुनि नाम से रड्ेरी सठ के शंकराचारय बने थे | 
जिस कुटुम्ब में ये उत्तन्न हुए थे यह एक छोटा सा शराह्मणकुटुम्त था। 
इस कुहुम्ब के सभी, वारुक बड़े बुद्धिमान और क्ेलशाली हुए | साथण 
तो बेदभाष्यकार के नाते मसिद्ध ही हैं | सोगनाथ भी ज्ञीत्र ही संन्‍्यासी 
हो गये थे। ये माधवाचार्य स्वयं पढ़ पढ़ाकर नयी अवस्था में ही तपस्या 
के झिय्रे बच चले गये थे । जब ये बन में तपस्या कर रहे थे तब हुक घुक 
नाम के राजपुत्रों से भेंट होने के बाद सन्‌ १३९१ तक इस सहापुरुष का 
सारा ही समय भारी राजनेतिक क़ारवार, अत्यन्त गहन और उपयुक्त पर्न्यों 
के निर्माण और <#ंगेरी पीठ के स्वामी की हैसियत से 'धर्माधिकार चलाने में 
बीता था। उन्होंने एक श्रेष्ठ कमेयोगी की भाँ ति निष्काम चुद्धि से राज्यस्थापन 
और धर्म रक्षण के कार्य फरके आये संस्कृति को जीवित रक्खा था | थे 
किस सनोभावना से अपना निष्काम कर्म करते थे यह इनके पंचदृशी के-- 
“ज्ानिताचरितुं शक्य सस्यग राज्यादि लोकिकम्‌/ 
“जानी छोग राज्य आदि छौकिक कार्मो को अच्छी तरह से चछा सकते हैं । 
ज्ञानी का ज्ञान यदि परिष्कृत है सच्चा डे तो राज्य के गहन कारवार भी 
उसे दवा नहीं सकेंगे”इस वाक्य से बहुत ही स्पष्ट हो जाता है। इन्होंने उस 
* शाज्य में किस प्गाही से क्या क्या सुधार किये इसका ब्योरा अभी 
तक भी इतिदासक् छोग पहीं बता सके हैं। 
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निःलिखित ग्रन्थों से प्रन्थवार के याते श्रीविद्यारण्यमुनि का 
सस्वत्ध जाना गया है-- 

3 ऋेद भाष्य, २ यजुवेंद भाष्य, ३ सामवेद भाष्य, ४ अथर्ववेद 
भाष्य, ५ चारों चेदों के शतपथ ऐतेरय तैत्तिरीय ताण्य आदि घाद्मण ग्रन्थों 
का विचार, ६ दृशोपनिपद्दीपिका, ७ जैमिनीय न्यायमालाविस्तर,< पंचदद्ी, 
९ अनुसूतिप्रकाश, ० त्रद्मगीता, ११पाराशर स्पृति साप्य, १२ मनुस्टतति- 

ध्याय्यान, १३ स्वद््शनसंग्रह,१४ माधवीय धातुद्दुत्ति,१५ शंकरदिग्विजय, 
१६ कांलूनिर्णय | 

कई छोगों के मत से वेदभाष्यकर्ता इनके छोटे भाई 'सायणाचार्य 
ही थे । इन अन्धों को सायणप्ाधवीय कहने से यह माठ्म होता है कि 
वेदभाष्य से इनका रचयिता का सम्बन्ध न भी हो तौ भी उसमें इनका 
हाथ अवश्य था | 

विद्यारण्य स्वामी की पंचदृशी जिस पर कि यह भाषा टीका लिखी 
गई है सेतुबन्ध रामेश्वर से लेकर हिमालय तक अद्दैतवेदान्त पर सर्वमान्य 


प्रन्ध समझ्षा जाता है। 
रे निवेदक-- 
लंखब स्थान-- रामावतार 
श्रद्धेय श्री अच्युतमुनि जी का रतनगढ़ (जि० बिजनौर) 
आश्रस, गंगातीर हिन्दआन्त 
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ओम्, 
पञ्चद्शी 
: तत्वविवेक॒प्रकरणम्‌ 
नमः श्रीशेकरानन्दगुरुपादा म्बुजन्मने | 
सब्रिलासमहामोहगआहग्रातेककर्मणे ॥ १ ॥ 
विलछास [अथीत्‌ अपने काये| सहित जो महामोह [किवा 
मूलाज्ञान] रूपी महादुःखदायी आह है, उस को श्रस लेना ही 
जिस चरण-कसल का एक मुख्य काम है, श्री शेंकराननद 
नाम के गुरुदेब के उस चरण-कमछ को हमारा प्रणाम हो-- 
अर्थात्‌ हम अपने आप को गुरुदेव के चरणों में अभेद्‌ साव से 
अपण किये देते हैं| 
तत्पादाम्बुरुद्वन्दसेवानिर्मलचेतसाम्‌ । 
सुखवोधाय तत्वस्य विवेकी5य्य विधीयते |२॥ 
ऐसे गुरु के चरण-कमलों की सेवा से जिनका चित्त निर्मल 
[रागादि शूत्य] हो चुका हो, उनकी सुखबोध [सरलता से तत्व- 
ज्ञान] कराने के लिए, अब तत्व [अनारोपित किंवा सत्यस्वरूप] 
का विवेचन किया जाता है। [पंचकोश नास के इस आरोपित 
जगत्‌ में से अब उस अनारोपितस्वरूप अरखूण्ड सचिदानन्द 
वस्तु को प्रथक्‌ करके दिखाया जाता है] | 
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२ पश्वद्शी 


लक अर पल तप दब मक अल आम 
शुब्दस्पशादयों वेधा वेचित्रयाजागर शथक । 
ततो विभक्ता तर्त्सविदेकरूप्यान्र मिद्वते 0 कई 
जागरण अवख्ा में,शब्द स्पह आदि वेद्य पढाथ विचित्रता के 
कारण पथक्‌-प्रथक होते हैं, परन्तु उनका ज्ञान उनसे विभक्त रहता 
है| एक रूप होने के कारण उस ज्ञान में कभी भद नहीं दाता। 
इन्द्रियों से विषयों के अहण को जागरण' कहते ह | इल 
जागरण नाम की अवखा में वेच्च कहाने वाल जो शब्द स्पश 
आदि पदाये हैं तथा उनके आश्रय जो आकाझादि पद्म है, वे 
विचित्रता के कारण परस्पर भिन्न भिन्न होते ६ । परन्तु उस 
शब्दादियों का [विद्धि की सहायता लेकर उनसे प्रथकू क्रिया 
हुआ] ज्ञान, एक ही रूप का होने फे कारण, अथवा ज्ञान-सान- 
ज्ञान-इस समान रूप से प्रतीत होने के कारण, आकाश के समान 
ही मिन्न नहीं हो जाता । दूसरे शब्दों में इसे यो कहना चाहिये 
कि ज्ञान में स्वभाव से कोई भेद ही नहीं है। क्योकि आकादा 
के समान उपाधि के परामशे [कथन] के त्रिना उसमें भेद की 
संभावना ही नहीं रहती । शब्द-ज्ञान में स्पर-क्ञान से स्वयं कोई 
भेद नहीं है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान सव एक से ही होते हैं। उनमें 
जो भेद अतीत होने छुगा है, चह तो औपाधिक भेद है। ऐसे 
तो एक अखण्ड आकाश में भी घटाकाश मठाकाश आदि भेद्‌ 
पाये जाते है । परल्तठु चह से भेद नहीं होते। उन औपाधिक 
भेदों से जैसे आकाश सें भेद नहीं आता, इसी प्रकार औपाधिक 


8 ७ कर 


भेंद्ों से ज्ञान में भी भेद को अवकाश नहीं मिलता । 
तथा सम, अत बेच तु न खिरं जागरे खिरस्‌ । 
तद्गेदीइ्तस्तयो! संविदेकरपा न मिचते ॥४॥ 
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तत्वविविकप्रकरणम्‌ इ 


हि यम विज हक 46 कक मम वक की लक 
सप्त में भी यही होता है , [वहां भी ज्ञान में भेद नहीं होता । 
विशेषता इतनी है कि] इस स्प्न-काल में वेच्य पदाथ स्थिर नहीं 
होते, [ प्रातिभासिक होते हैँ | जागरण में तो वे स्थिर [व्यावहा- 
रिक |] होते हँ। इस कारण स्प्न और जागरण का तो भेद हो 
जाता है । परन्तु इन दोनों अवस्थाओं में होने वाला ज्ञान! तो 
एकरूप ही है । इसी से उसमें मेद नहीं होता । 
जिस प्रकार जागरण में विचित्नता के कारण, विषयों का 
तो भेद है, तथा एकरूपता के कारण ज्ञान का अभेद है, ठीक 
यही अवस्था स्वप्न की भी है. | इन्द्रियों का उपसंहार हो जाने पर 
जागरण के संस्कारों से उत्पन्न हुआ विषय सहित ज्ञान 'खप्त! 
कहाता है । उस सप्नावस्था में सी केवछ विषय ही परस्पर भिन्न 
होते हैं । ज्ञान में तब भी कोई भेद नहीं होता | खभ्न और जाग- 
रण 'में भेद तो केवछ इतना ही हे कि खप्त में दृश्यमान वेद 
पद्माथे स्थिर नहीं होते; वे केवछ प्रातीतिक होते हैँ। जागरण में 
तो दीखने वाली वस्तुयें स्थायी होती है। वे कालान्तर में भी देखी 
जा सकती हैं। केवछ अस्थिरता ओर स्थिरता के कारण ही इन 
दोनों में भेद हे । परन्तु उन दोनों के ज्ञान में भेद नहीं हे क्योंकि 
वह तो एकरूप ही है। 
सुप्तीत्थितस सौषुप्ततमोबोधो भवेत्‌ स्टृतिः | 
सा चावबुद्धविषयाश्वबुद्धं तत्तदा तम। ॥५॥ 
सोकर उठे हुए पुरुष को जब सुषुप्ति काछ के अज्ञान का 
बोध होता है. तो वह उसकी स्मृति होती है, वह स्मृति जाने बूझे 
विषय की ही होती है । [ जिसका सतरूब वह है कि | उसने 
'सोते समय तम अथवा अज्ञान को जाना था। 
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ञ पन्‍्चद॒शी 


निकीमीिषन्नननन नस ईसा 
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7 कर छठे हुए पुरुष को जो सुपुप्ति काछ के अज्ञान का ज्ञान 
है जिससे वह कहता है कि 'मैंने सोते समय कुछ भी जाना नहीं 
बह उसका एक स्मरण ही है । वह स्मरण तो अज्ञुभव किये हुए 
विषय का ही होता है । जो भी कोई स्प्र॒ति होती है. उससे प्रथम 
अनुभव का होना सवैमान्य सिद्धान्त है । इससे यही सिद्ध दोता 
है कि सुपुप्ति में रहने वाले उस तम को अर्थात्‌ अज्ञान को तत 
उसने अनुभव किया था। 

स बोधो विषयाद्धिन्रों न वोधात्‌ खमचोधवत्त्‌ | 

एवं खानत्रयेज्प्येका संवित्‌ तद्॒दिनान्तरे ॥॥ 
मासाव्दयुगकल्पेषु गतागम्येप्यनेकथा | 

नोदेति नास्तमेत्येका संविदेषा ,ख़य़ुग्ा ॥७॥ 
सुधुप्ति समय का वह ज्ञान अपने विपय (का) के 
अज्ञान] से तो भिन्न होता है परन्तु वह (झ्प्वोध)के समानु.ही 
बोध से भिन्न कदापि नहीं होता। इस प्रकोर एक दिन की ज़ाम- 
दादि तीनों अवस्थाओं सें, दूसरे दिनों में, मास, वपे, थुग तथा 
करपों तक में, जो बीत चुके या आगे आयेंगे, एक ही ज्ञान बना 
रहता है रेस इसका कभी उदय या विनाश नहीं होता। यह ज्ञान 
एक ख्यप्रकाश तत्व है । - 
सुपुप्ति काल के अज्ञान का वह वोध [अनुभव] भी अपने 
उज्ञान नाम के विषय से मिन्न तो होना ही चाहिये। परन्तु खप्रवोध 
के समान दूसरे वोध से [उसके] भिन्न होने का कोई कारण ही 
नहीं है । इस प्रकार एक दिन की जाप्रदादि तीनों अवस्थाओं में 
एक ही ज्ञान रहता है । इसी रीति से दूसरे दिन में भी ज्ञान की 
अभिन्नता को समझ छेना चाहिये। जैसे एक दिन की तीनों अब- 
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तत्वविविकप्रकरणस्‌ पु 


स्थाओं में एक ही ज्ञान बना रहता है, इसी प्रकार दूसरे दिल में 
तथा अनेक प्रकार से बीते हुए तथा आगामी महीनों वर्षों युगों 
ओर कस्पों तक में एक अभिन्न ज्ञान ही बना रहता है । ज्ञान के 
विपय तो.मिन्न भिन्न होते जाते हैं, परन्तु ज्ञान में भेद कभी नहीं 
आता। दीपक के ससान एक होने के कारण यह ज्ञान न तो उत्पन्न 
होता है ओर न विनष्ट ही होता है । यदि इस ज्ञान के भी उत्पत्ति 
और विनाश मानोंगे, तो इन उत्पत्ति विनाशों को देखने वाढा 
सिक्षी] कौन होगा १ अपने उत्पत्ति विनाशों को स्वयं वह ज्ञान 
दी देखे, यह बात भी संभव नहीं है । इन उत्पत्ति बित्ाशों को 
अहण करने वाछा दूसरा कोई ,ज्ञान भी नहीं पाया जाता | इस 
कारण इस ज्ञान को उदय अस्त से रहित तत्व माना जाता है | 
यह ज्ञान तो खय्मप्रकाश है । खयंगप्रकाश हो कर भासित होने 
वाला यह ज्ञान ही, इस सकल जगत्‌ का प्रकाश कर रहा है | इसी 
कारण यह जगत्‌ अन्धा होने से बच रहा है । यदि यह ज्ञानन 
होता तो यह जगत्‌ अन्धा होता। 

इयमात्मा परानन्दः परप्रेमास्पद यतः। 

मा न भू हि भूयासमिति ग्रेमात्मनीक्ष्यते ॥८॥ 

८थह्‌ ज्ञान ही आत्मा है)और यह परमानन्द खरूप भी है । 

क्योंकि यह परसप्रेम का आरपद है । “पं न रहूँ ऐसा कभी न 
हो किन्तु मैं सदा बना रहूँ” ऐसा श्रेम आत्मा से सभी करते हैं। 

यह संवित्‌ [ज्ञान] ही आत्मा है और यह परमानन्द खरूप 
भी है क्‍योंकि यह परसप्रेम अथवा निरतिशय [सर्वाधिक] श्रेम 
का विपय है । इसको सव से अधिक भेस किया जाता है । “में 
कभी न रहूँ ऐसा कभी न हो किन्तु में सदा ही बना रहूँ” ऐसा 
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न पथ्चदशी 
० चऔ रू 


एक सबोधिक प्रेम आत्मत्रियय में सभी का देन्वा जाता है। ऐंसी 
अवस्था में 'मुझको घिकवार है? ऐसा जो एक देंप कमी कभी आक्सा 
के विपय में पाया जाता हैं. वह तो दुःब के सम्बन्ध के काग्ण स॑ 
दसरी तरह से भी सिद्ध हो जाता है । इस क्रारण चह हंय आत्मा 
की प्रेम-पात्रता को हटाने में असम रह जाता हैं. । क्योंकि याद 
प्रेम तो आत्मविषय में सब के अनुभव से सिद्ध दो रत है, । 

तसगात्मार्थमन्यत्र नेवमन्यार्थमात्मनि । 

अतस्त्‌ परम तेन परमानन्द्तात्मनः ॥%॥ 

बह प्रेम अपने लिए तो दूसरों ले भी कर लिया जाता है 
परन्तु दूसरों के लिए अपने आपे से प्रंम करने की घात ठीक ना 
ऊँचती | इस कारण आत्मग्रम द्वी परमप्रेम £। इसीस आत्मा की 
परमानन्दता सिद्ध हो जाती हैं । 
अपने से भिन्न पुत्र आदि में भी जब प्रेम दीग्य पड़ना शो तब 

धोखे में आकर उसको स्वाभाविक प्रेस नहीं सान अेठना आिये | 
क्योंकि बह प्रेम पुत्रादियों में आत्माथ ही दोता है । उनमें स्वाभा- 
बिक प्रेम किसी को नहीं होता। इसके विपरीत छोगों को जो 
आत्मा में प्रेम होता है. बह प्रेम किसी दूसरे के लिए नहीं शेता। 
द्िन्तु' वह अपने लिये ही होता दे । यों निमपाधिक [ अथवा 
निव्योज ] होने के कारण यह आत्म-प्रेम ही परम [ अथीत्‌ निर- 
तिशय ] प्रेम कहता है । इससे यह सिद्ध हो जाता है' क्वि मिर- 
तिशय प्रेम का आस्पद होने से,आत्मा ही परसालन्द स्वरूप [किया 
निरतिशय सुखरूप] है । है 

इत्थ सस्चित्परानन्द आत्मा युक्‍त्या, तथाविधम्‌ | 

प्र ब्रक्म, तयोश्ेक्य श्रुत्यन्तेपृपद्वियते ॥१०॥॥ 
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ठत्वदिविक्प्रकरणंमू | न 


बन भला की फच 


इस प्रकार युक्ति से आत्मा सचचित्‌ तथा परानन्द्रूप सिद्ध 

हो गया | वेदान्तों में परवह्य को भी सब्चिदानन्द खरूप ही बताया 
गया है तथा उन बेदान्तों ने उन दोनों की एकता का उपदेश भी 
कर दिया है । ... ., 

इस प्रकार आत्मा की सत्‌ चित्‌ तथा परमाननन्‍्दृता का सस- 
थेन युक्ति से हो गया | परत्र्म भी वैसा ही सच्चिदानन्द स्वरूप है 
वेदान्तों में आत्मा ओर ब्रह्म की [जिनको 'ल्व॑ और तत्‌? भी कहते 
हैं ] एकता [किंवा अखण्ड एकरसता ] का ही प्रतिपादन किया 
गया है । इस एकता का प्रतिपादन करके ही वेदान्तों पर प्रामाण्य 

, आया है। आत्मा की सचिदानन्द्रूपता का ज्ञान तो युक्ति से भी 
हो जाता है, परन्तु आत्मा और बद्म एक है इस बात का ज्ञान 
बेदान्तों के सिवाय किसी और से होना संभव नहीं है । 
अभाने न पर प्रेम, भाने न विषये स्पृहा । 
अतो भानेज्ष्यमातासो परमानन्दतात्मनः ॥११॥ 

आत्मा की परमानन्द्रूपता का अभान होने पर तो आत्मा 
से परम प्रेम नहीं होना चाहिये, तथा भान होने पर विषयों की 
इच्छा क्‍यों होनी चाहिये ? इस कारण यह सानना पड़ता है कि 
परमानन्दरूपता, ज्ञात होने पर भी अज्ञात ही बनी हुई है । 

'आत्मा की परसानन्द्रूपता के विषय में यह आक्षेप है कि 
उसकी परमानन्दरूपता की उसे प्रतीति नहीं होती है. अथवा हो 
जाती है यदि प्रतीति का होना नहीं मानते तो आत्मा से परम प्रेम 
नहीं होना चाहिये। क्योंकि प्रेम तो विषय की सुन्दरता के ज्ञान से 
उत्पन्न होने वाछा एक पदाये है । यदि तो परमानन्द्रूपता की 
प्रतीति मानी जाय तो सुख के साधन ख्रकू,चन्दन,वनिता आदि 
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भोगों की तथा उनसे उत्पन्न होने वाले सु्खों की इच्छा ही प्राणी 
को नहीं होनी चाहिये । क्योंकि जिसको साक्षातत्‌ फल प्राप्त दोचुका 
हो उसको साधनोंकी इच्छा ही केसी! जिसको नित्य तथा निरति- 
शय आनन्द का छाभ हो चुका हो उसे क्षणिक साधनों की पराधी- 
नता आदि दोपों से दूषित, विपयझुखों की स्प॒द्दा दी क्यों होनी 
चाहिये! इस कारण आत्मा की परसानन्दरूपता युक्तिछ्तंगत 
वात नहीं है | इस आक्षेप का समाधान यों करना चाहिये कि भान 
और अभान दोनों पक्षों के दोपों को देखकर यों मानना पड़ता 
है कि आत्मा की यह परमानन्दरूपता प्रतीत होसे पर भी प्रतीत 
नहीं होती है। जभी तो प्राणिवग दो विरुद्ध काये एक साथ 
करते हैं--वे अपने आप से परम प्रेम भी करते हैं और उन्हें 
बिपयों की इच्छा भी बनी ही रहती है । वे आत्मा फो 'मैं? इस 
रुप में तो जानते हैं परन्तु उन्हें यह माछम नहीं होता कि 'में? 
परसालन्दरुप हूँ । 
अध्येदवर्गमध्यस्थपुत्राध्ययनशब्दवत्‌ 
भोनिष्ययभान भानस्य प्रतिबस्थेन युज्यते॥ १२ | 
पिता जानता भी हे और नहीं भी 
आनता। इसी प्रकार आनन्द का भान होजाने पर भी अभान 
हुआ रहता है । अतिबन्ध के कारण भान होना रुक जाता है 
ओर ऊपर की बात युक्त हो जाती है । हे 
बडे कक के वीच में बेंठे हुए पुत्र के पढ़ने का 
ता को सामान्यतया भासमान होने 
विश्ञेप रूप से भासमान नहीं होता ४ हज 
ता कि यह मेरे पुत्र का शब्द 
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है। इसी प्रकार आनन्द का सामान्यतया भान रहने पर भी विशेष 
रूप से अभान हो जाता है । उसका कारण यह है कि [जिस प्रति- 
वन्ध का वर्णन हस अगले सछ्ोक में करेंगे उस] प्रतिवन्ध के प्रताप 
से'में हूँ इस सामान्य रूप से आत्मा का मान होते रहने पर भी चह 
विशेष रूप से [कि में सब्चिदानन्द हूँ ] अप्रतीत रह ही जाता है । 

प्रतिबन्धो5रस्तमातीतिव्यवहाराईवस्तुनि । 

तन्निरस्य पिरुद्धस्य तस्योत्पादनमुच्यते ॥१३॥ 

जिस आत्मवस्तु का व्यवह्यार 'है और प्रतीति भी हो रही है? 
ऐसे स्पष्ट शब्दों में होना चाहिये था, उस आत्मवस्तु के उस 
उचित व्यवहार को हटाकर उसके उलटे “न तो है ही और न सुझे 
प्रतीति ही हो रही है? ऐसे एक मिथ्या व्यवहार को उत्पन्न कर 
देना ही 'प्रतिवन्‍्ध! कह्दाता है । 

तस्य हेतु! समानाभिहारः पुत्रध्वनिश्रुती । 

इहानादिरिपियेव व्यामोहेकनिवन्धनम्‌ ॥१४॥ 

पुन्न शब्द-अवण [ वाले दृष्टान्त ] में तो उस प्रतिबन्ध का 
कारण समानाभिहार [चहुतों के साथ मिलकर पढ़ना] दोता है 
तथा इस [दाष्टोन्तिक] में तो समस्त विपरीत ज्ञानों का 
एक मुख्य कारण अनादि [उत्पत्ति रहित] अविद्या ही प्रतिबन्ध 
का कारण है. [अनादि अविद्या का वणेन आगे किया गया है ]। 

चिदानन्दमयत्रक्षग्रतिविम्बसमन्विता | 

तमोरज/सत्वगुणा प्रकृति हिंविधा च सा ॥१५॥ 

चिदानन्दस्रूप श्रक्म के प्रतिबिस्व से युक्त, तम रज तथा 
सत्वगुण वाली, एक वस्तु 'प्रकृति! कहती है । वह दो प्रकार की 
होती है [ जिनका कि कथन अगले रोक में किया जायगा।। 
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सत्वशुद्भथविशुद्धि भ्यां मायाविदे च ते मते। 

मायाविम्बी वशीकृत्य ता स्यात्‌ सर्वज्ञ ईथरः ॥१६॥ 

सत्व की शुद्धि से उस प्रकृति को 'माया'और सत्व की अशुद्धि 
[ मलिनता से उस प्रकृति को 'अविद्या” मान लिया गया है | 
साया में पड़ा हुआ विस्व॒ उस साया को वह सें कर रहा है और 
इसी कारण से वह सपेज्ञ ईश्वर बना बेठा है | 

प्रकाशात्मक सत्व गुण की शुद्धि से जब कि सत्व गुण दूसरे 
गुणों से कछ॒षित नहीं हो जाता--तब वह प्रकृति माया? कही 
जाती है । जब तो वह सत्व गुण दूसरे गुणों से कछुपित होकर 
अशुद्ध हो जाता है तब वही प्रकृति 'अविद्या कहाने छगती है | 
संक्षेप यह है कि विशुद्ध-सत्व-प्रधान प्रकृति को माया? तथा मलिन 
सत्व-पधान प्रकृति को 'अविद्या'कहते हैँ । माया में प्रतिफछित उस 
आत्मा ने माया को अपने खाधीन कर रक्खा है और वही सबे- 
जता आदि गुणों वाछ्य ईश्वर होगया है । 


अविद्यावशगस्लन्य सद्गैचित्यादनेकधा । 

सा कारण शरीर स्यात्‌ प्राइस्तत्रामिमानवान्‌ ॥१७॥ 
दूसरा तो अबिद्या के वश में फैंस गया है । अबिद्या की 
विचित्रता के कारण बह अनेक होजाता है । उस अविद्या को 

कारण शरीर! कहते हैं। उस कारण शरीर कहानेबाली अविया 
में अभिसान करनेवाले को राज! मानते हैं । हु 

अविद्या में प्रतिबिस्चित होकर उसके पराधीन होजानेब 
आत्मा तो जीव कहाने छुगता है। बह जीव तो उस अधिया 
रूपी उपाधि की विचित्नता [ किया अशुद्धि की न्यूनाधिकता 
5 कारण अनेक अकार का हो जाता है ) उसके देवता मनुष्य बे 
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पक्षी आदि अनेक भेद हो जाते हैं । वह अविद्या ही 'कारण शरीर! 
कहाती है, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा स्थूछ सूक्ष्म भूतों का 
वही कारण मानी गयी है । उस कारण शरीर में अभिसान करने 
वाले अथवा उसी में 'में” भावना करने वाले जीव को ्राज्ञ! नाम 
से कह्य जाता है । 
तम/प्रधानप्रकृते स्तद्धोगायेश्वराज्ञया | 
वियत्पवनतेजो्स्वुभ्ुवी भूतानि जज्षिरे ॥१८॥ 
उन [प्राज्ञों| के भोग के लिये इंश्वर की आज्ञा से तम:-पधान 
प्रकृति में से आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा भूमि नास के पांच 
महाभूत उत्पन्न हुए | 
उन भ्राज्ञ नामक जीवों के सुख-दुःख-साक्षात्कारहपी भोग 
के छिये उस प्रकृति में से [जिस में कि तमोगुण की प्रधानता है] 
इंशान आदि शक्ति वाले जगत्‌ के अधिष्ठाता .की आज्ञा से 
[जिसको उसका ईंक्षण भी कहा जाता है] आकाश आदि पांच 
भूत उत्पन्न होगये । 
सत्वांशेः पंचमिस्तेषां क्रमाद्ीन्द्रियपश्चकस्‌ । 
: श्रोत्रतनगक्षिरसनघ्राणाख्यम्ुुपजायते ॥ १९॥ 
उन आकाश आदि पांच भूतों के प्थक्‌ प्थक्‌ पाँच सत्व 
भागों से क्रमानुसार श्रोत्र, त्वचा, चल्ु, रसना तथा प्राण नाम 
की पांच ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न हो जाती ६ं। [अर्थात्‌ एक एक भूत 
. के प्रथकू प्रथक्‌ सत्वांश से एर्क एक इन्द्रिय की उत्पत्ति होती है] 


! ७ ३ आम 


तेरन्तःकरणं सर्च बृत्तिभेदेन तदू द्विधा | 
मनो विमशेरूप स्याद्‌ बुद्धि। स्वान्निश्रयात्मिका॥२०॥ 
उन पांचों मूतों के पांचों सत्वांशों से मिलकर एक अन्तः- 


जा 500५0 290 9॥#06॥ उ ९09५ ॥॥0॥2॥ | 0८॥ (00९॥।2800॥॥| 


बए्‌ पब्चदद्ी 


,५.३१ज७०३टप ली पल ५त+ज 3 8५० 


करण नाम का द्रव्य उत्पन्न हो जाता है. | वह अन्तःकरण अपने 
वृत्तिभेद के कारण दो प्रकार का होता है । जब वह विमशे किवा 
संशयात्मिका बृत्ति करता है अथवा यों कहो कि जब वह्‌ विभरी 
रूप हो जाता है तब उसको “सन कहा जाता है । निः्वयसरूप 
हो जाने पर उसी को “बुद्धि! नाम से कहने लगते हैं. 

रजोंशेः पश्वमिस्तेपां ऋमात्‌ कर्मेन्द्रियाणि तु । 

चाक्पाणिपादपायूपख्ाभिधानानि जज्ञिरे ॥२१॥ 

उन आकाशादि पांच भूतों के प्रथक्‌-प्थक्‌ पांच रजो भागों से 
क्रमालुसार चाकू, पाणि, पाद, पायु, तथा उपस्थ नाम की पांच 
कर्मेन्द्रियां उत्पन्न हो जाती हैं। 

ते; सं! सहितेः प्राणो इत्तिभेदात्‌ स पंचधा । 

प्राणोध्पानः समानश्रोदानव्यानौ च ते पुनः ॥२२॥ 

उन पांचों भूतों के पांचों रजो भागों से मिझकर एक प्राण 
का जन्म हो जाता है । वह प्राण वृत्तिमेद्‌ किंवा प्राणनादि ज्यापारों 
के भेद से, पांच प्रकार का होता है । वे पांच प्रकार ये हैं--प्राण, 
अपान, समान, उदान तथा व्यान | 

बुद्धिकर्मेन्द्रियप्राणपश्चके मनसा धिया। 

शरीर सप्तदशमिः सूक्ष्म तहिंगमुच्यते ॥२३॥ 

4448 पांच कर्मेन्द्रिय, पांच प्राण, मन तथा बुद्धि 

इन पदार्थों से मिलकर 'सूक्ष्म शरीर! बनता है। उसी को 
वेदान्तों में “लिंग शरीए भी कहते है) 

आ्ज्स्त्राभिमानेन तैजसत्व प्रपचते। 

हिरण्यगर्मतामीश सयो व्यंप्टिसमशिता ॥२७॥ 

(_पह प्राज्ञ तराम का जीव उस लिंगझरीर में अभिमान करने 
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से तेजस' हो जाता है. तथा जब वह ईश्वर उस हिंग देह में 
अभिमान करता है तब वह “हिरण्यगर्भ” हो जाता है । उन दोनों 
में भेद: केवल इतना ही है कि तेजस “व्याष्टि! हो और हहिरण्यगर्म 
'समष्टि! है ) इसके अतिरिक्त और कोई भेद नहीं है । 

मल्िनिसत्वप्रधान आविद्यारूपी उपाधि वाछा जीव जब लिंग 
शरीर में अभिमान करता है, जब वह उसी को अपना आत्मा 
मान लेता है तब उसे 'तैजस' कहने लगते हैं | विशुद्ध सत्व प्रधान 
मायारूपी उपाधिवाला परमेश्वर उसी लिंग शरीर में जब 'मैंपने? 
का अभिमान करता है तव उसका नाम 'हिरण्यगर्भः हो जाता 
है। तेजस और हिरण्यगर्म दोनों ही यद्यपि लिंग शरीर पर आभि- 
मान करने वाले हैं परन्तु उनमें से एक “व्यष्टि! है दूसरा 'समष्टि! 
है । इसी से दोनों में भेद हो गया है । 

समश्रीशः सर्वेषां स्वात्मतादात्म्यवेदनात्‌ । 

तदभावात्‌ ततोडन्ये तु कथ्यन्ते व्यप्टिसंज्ञया ॥२५॥ 

वह ईश्वर--जिसे हिरिण्यगम कहा गया हे--लिगशरीर 
उपाधि वाले सभी तैजसों के साथ अपने आत्मा की एकता को 
समझता रहता है | वह समझता है कि ये सब मिलकर 'मेंहूँ। 
इसी से वह 'समष्टि? होता है । उस इंश्वर से अन्य जो जीव हें 
बेतो उस तादात्म्यवेदन के अभाव से [जिन सब के साथ 
एकत्व ज्ञान के न होने से] “व्यष्टि” नाम से कह्दे जाते हैं । 

तद्भोगाय पुनर्भोग्यभोगायतनजन्मने । 


पशञ्वीकरोति भगवान्‌ प्रत्येके वियदादिकम्‌ ॥२६॥ 
भगवान्‌ परमेश्वर उसके बाद उन जीवों के भोग के लिये ही 


भोग्य [ अन्नपानादि ] तथा भोगमन्द्िरों [ जरायुज आदि चार 
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बट पल्चदस्ी 


,५>>म नजर 2 जीती मीक>9-> नमी क्‍िननयर न # व जिन. 


है 


प्रकार के शरीरों की उत्पत्ति करने के लिये, आकाश आदि पांच 
भूतों में से प्रयेक भूत को [जो कि अभी तक अपंचात्मक ही थे] 
पंचात्मक कर देता है. [जिससे कि उनसे जीवों के भोग के लिये 
भोन्य अन्नपानादि तथा सोग्य सन्दिर शरीरादि का निर्माण 
हो सके ]। 

डिथा विधाय चेकेक चतुधा अथर्म पुनः । 

खखेतरद्वितीयांश योजनाद पतन्च पश्च ते ॥५७॥ 

आकाशादि उत्वेक भूत के पहले दो दो भाग किये जाँच । 
फिर उसमें के पहले एक भाग के तो चार चार भाग किये जाँच 
(या दूसरे आधे भागों को पूरा ही रक्खा जाय] उसके पदचात्‌ 
अपने अपने से भिन्न दूसरे दूसरे भागों के साथ घोग करने से 
थे पांचों भूत पंचीकृत हो जाते हैं। 

पंचीकरण का चित्र 
प्त्येक्त भूत में आधा भाग अपना है तथा 
आधे में शेंद ४ भूत हैं 


_आक्नश | वायु | अम्ल । उद्ध+ कक वायु | अशभ्नि | उबर 


क्त्त्तल््फ्णज््पात++-+त+_>त>त..5... 


के 


चाचु आकाश आकार 


आकाझ् 
वाद 


प्रथिवी 


जा 50090 3290 9॥#06॥ उ ९09५ ॥॥॥0॥2॥ | 0८॥ (0)९॥।2800॥॥| 


तत्वविवेकप्रकरणम्‌ पृ 


आच्मीजत७० 35 


तेरण्डस्तत्र झुवन भोग्यभोगाश्रयोड्व। । 
हिरण्यगर्भः स्थूलेअस्मिन्‌ देहे वेश्वानरो मवेत्‌ ॥२८॥ 

उन पंचीक्ृत भूतों से अज्माण्ड की उत्पत्ति होती है । न्रह्माण्ड 
में शुवन, प्राणियों के भोगने योग्य भोग्यपदाथे तथा उन उन 
लोकों के अनुकूछ शरीर [ईर्वर की आज्ञा से] उत्पन्न हो जाते 
हैं। इस सम्पूणे स्थूल [ घिराद ] शरीर में अहंभाव से बैठने 
वाला हिरण्यगर्म 'बेश्वानर! कहाने छगता है । 

तैजसा विश्वतां याता देवतियेड्नरादयः । 

ते पराग्दार्शिनः प्रत्यक्तत्ववीधविवाजिता ॥२९॥ 

इस स्थूछ शरीर में आते ही तैजस “विश्व” हो जाते हैं 
जिनको देव तियेद तथा मनुष्यादि कहा जाने छगता हू । व 
सभी बहिंगुख हैं। इन किसी को भी आत्मतत्व का बोध 
नहीं है। 

इस स्थूछ शरीर में अहंभाव से निवास करने वाले तेजस” 
ही विश्व' कहाने छगते हैं | देवता पझ्ठु पक्षी तथा मनुष्यादि भेद 
इन विश्वों के ही होते हैं। तैजसों में इस तरह का कोई भेद नहीं 
होता | कारणशरीर तथा कछिंगेशरीर तो सब प्राणियों का एक 
समान ही होता है । इनके कवर स्थूछ शरीर ही मिन्‍न भिन्न 
प्रकार के होते है। वे देवादि सभी पराग्दर्शी [ वाह्मदशी | है। ये वाह्य 
शब्दादि विषयों को ही देखा करते है । अपने दुभोग्य के कारण 
थे प्रत्यगात्मा को नहीं देख पाते हैं. । इन सभी को आत्मतत्व का 
यथा ज्ञान नहीं होता। यद्यपि तार्किक आदि छोग देह से मिन्‍न 
आत्मा को पदचानते हैं परन्तु शुतिप्रतिपादित असंग आत्मरूप 
का यथार्थ ज्ञान उन को भी. नंहीं है 
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१३६ पन्‍्चदशी 


कुपते कम भोगाय कर्म कतु च झुझते | 

नयथां कीठा इवावर्तादावत्तान्तरमाशु ते॥ 

ब्रजम्तो जन्मनो जन्म ठुमन्ते नेव निईतिम ॥३०॥ 

[छुखादि को] भोगने के लिये तो ये कम करते है [आगे 

: को] कमे करने के लिये थे भोगों को भोगते हैं. । ऐसे थे जीव 

नदी के उन कीड़ों की तरद हैं. जो एक आवते से निकलकर झट- 
पट दूसरे आवते में जा फेंसते हैं| ऐसे ही थ जीव भी जन्म 
से जन्म को पाते रहते हैं। इन्हें कमी भी विश्वास किया सुख 
नहीं मिलता । 

क्योंकि उनको आत्मतत्व का यथाय छान तो होता ही नहीं 
इस कारण वे छोग भोग [ सुख आदि के अनुभव ] के लिये 
मिनुष्यादि शरीरों में वस कर उन उन शरीरों थे अनुकूल] कम 
किया करते हैं। फिर कम करने के लिये [मनुष्यादि झरीसों के 
हारा] उन उन फछो को भोगा करते हैं। फछ को भोगना इस- 
लिये आवश्यक द्वोता है कि, यदि कम करने के बाद उन भे 
फेल का अनुभव नहुआ करें, तो फिर उन प्राणियों को उस तरह 
की इच्छायें ही पैदा न हुआ करें और फिर वे प्राणी उन जन 
साधनों के अनुष्ठान में भी न छगा करें। यों जब कोई प्राणी 
किसी भोग को भोग छेता है तब फिर वह शतगुण 
वैसे बैसे कर्मों से जुट जाता है और जब कमे कर चुकता है 
पेन दे बार्य आशाओं से भोगों की बाद देखा करता है । यों यह 
कर्म और भोग का अनन्त चक्कर कभी समाप्त होने में ही नहीं 
आता । ऐसे जीवों की गति नदी के बहाव में बहने वाले कीड़ों 
की सी होती है, जो कभी एक संबर में से निकहते हैं तो 


उत्साह से 
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तुरन्त ही दूसरे में जा पड़ते हैं और कभी भी विश्राम नहीं पाते 
हैं। इसी प्रकार थे प्राणी कम और भोग के इस सेवर में फँस 
कर जन्म से जन्म को पाते हैं। इन हृतभागियों को सुख के 
चिरस्थायी दशन कभी भी नहीं होते । 
सत्करमपरिपाकात्ते करुणानिधिनोदशताा | 
ग्राप्य तीरतरुच्छायां विभ्राम्यन्ति यथासुखम्‌॥ ३१ ॥ 
नदी के थे कीड़े अपने किसी पुण्य कमे का परिपाक होने 
पर किसी कृपालु के द्वारा नदी सें से वाहर निकाछे जाकर किसी 
किनारे के पेंड़ की छाया में सुखपूर्वक विश्राम पा छेते हैं । 
उपंदेशमवाप्येबमाचार्यात्‌ तत्वद्शिनः | 
पश्चकोशविनेकेन लभन्ते निद्वर्ति पराम | ३२ ॥ 
इसी प्रकार जब किन्हीं के पृर्वीपार्जित कोटि पुण्य कर्मा का 
परिपाक होता है तब दें प्राणी किसी तत्वदर्शी आचाये से उपदेश 
[अ्रवण] को पाकर [आगे बतायी विधि से] पांच कोशों का 
विवेक कर लेने पर, परानिवृेति [मोक्ष सुख] को पा छेते हैं । 
अन्न प्राणी मनो चुंद्धिरानन्दश्रेति पश्च ते। 
कोशास्तराबतः स्वात्मा विस्मृत्या संसू्ति बजेत्‌॥ ३३ ॥ 
अन्न, प्राण, मन, चुद्धि [विज्ञान] तथा आनन्द ये पांच कोश 
कहाते हैं | [इनको कोश कहने का कारण यह है कि] इन कोशों 
से आच्छादित हुआ अपना आत्मा, अपने स्वरूप को भूल जाने 
के कारण, जन्म मरण रूपी संसार में फँस जाता है । 
कोश [ बन्दा ] जैसे कोश बनाने वाले कीड़े के कलेश का 
कारण होता है अथवा जैसे कोश [स्यान] के अन्दर रकक्‍्खी हुई 
तलवार का रूप छिप जाता है इसी प्रकार इन अन्नादि कोशों ने, 


हट 
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१८ पथ्वद्णी 


हस्त ०७ ० २५ «६ ५ ४४७ पशभत + आआाी हटज न 


अह्ययानन्द आत्मतत्व को ढक दिया है और आत्मा को बलेश 
पहुँचा रक्खा है इसी से इनको भी कोश? कहा जाता है । 
स्थात्‌ पंचीकृतभूतोत्यों देह। स्थृलोड्लसेज्कः | 
लिड्ले तु राजसे। प्राण प्राण: कर्मन्द्रिय/ सह ॥ ३४ ॥ 
पंचीक्ृत भूतों से उत्पन्न हुआ यह स्थृड्ठ देह 'अन्नावव कोश? 
कहता है । छि्ल शरीर में के राजस [ रजोगुण से बने हुए ] 
पांच आणों से तथा बागादि कर्मन्द्रियों से मिलकर 'प्राणमय 
कोश! हो जाता है| 
३ कक ३ बल 
सालिकेपीनिये: सा विमशात्मा मनोगम। | 
तरेब साके विज्ञानसयों धीर्नि्रयात्मिका ॥३५॥ 
विमशझोत्मा मन तथा साल्विक ज्ञानेन्द्रियां मिलकर 'मनोमय 
कोश! कहाते हैं। उन्हीं ज्ञानेन्द्रियों के साथ मिली हुई निश्चया- 
त्मिका बुद्धि 'विज्ञानमय कोश! कही जाती है । 
कारणे सत्वमानन्दसयों मोदादिजृत्तिमिः | 
तचत्को 5 वदाल््यादात्मा तत्तन्मयों भरत ॥३६॥ 
कारण शरीर में मोदादि वृत्तियों के साथ रहनेवाल [म्िन] 
सत्य को 'आनन्दमय कोश” कहते हैं। यह हमारा आत्मा 5 
कोशों 8 पट त्माइन 
+। कीझ के साथ तादाल्य कर लेते पर तत्तन्मय [उन 
हे न्‍्मय [ उन उन 
फे रूप का | सा हो जाता है । 
कारण में 
गरण शरीर कह्दानेवाली अविद्या में ज्ञो कि मलिन सत्य 
रहता हे ,पह जब उन्त उन प्रिय मोद तथा प्रमोद नाम की वृत्तियों 
से युक्त हो जाता है [जो कि वृत्तियें अल 
इततियें क्रम से इष्ट पदार्थ के पिल्मे 
की आश्षा से, इृष्ट पढ़ाये के मिलने से तथा इृष्ट पदाधे के भोगने 
से हे] पु 
! दि हुआ करती है] तब आनन्दसयकोश'कदाने छगता है। 
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चह आत्मा उस उस कोश के साथ जब तादात्म्याभिमान कर 
लेता हे तव उस उस कोशमय सा हो जाता है । परन्तु असछ सें 
तो बह उन उन कोशों से अल्न्त विलक्षण ही रहता है। 
अन्ययव्यतिरिकाभ्यां पश्चकोशविवेकतः । 
खात्मानं दत उद्ध्वृत्य पर त्रह्म अपचते ॥३७॥ 
अन्वयव्यतिरेक नाम की युक्ति से, या तो पांच कोशों को 
आत्मा से प्रथकू पहचान कर या आत्मा को उन पांच कोशों में 
से प्रथक्‌ पहचान कर अपने आत्मा को उनमें से बाहर करके, 
परब्ह्म ही हो जाता है । 
आगे बतायी हुईं अन्वय-व्यतिरेक नामकी युक्तियों से पांचों 
फोशों का विवेक कर छेने पर [ उनको आत्मा से प्रथक्‌ कर 
लेने पर ] अथवा आत्मा को ह्वी उनमें से प्रथक्‌ कर छेने पर, 
बुद्धि की सहायता से अपने आत्मा को उन कोशों में से बाहर 
निकालकर, अपने चिदानन्द स्वरूप का निम्धय करके अधिकारी 
पुरुष परत्रह्म को प्राप्त हो जाता है, किया खय परजह्म ही हो 
जाता है । 
अभाने स्थूलदेहस्य खमे यदू भानमात्मनः । 
सो5न्ययो व्यतिरिक स्तद्भानेउन्यानवभासनम्‌ ॥३८॥ 
सखप्नावस्था में जब इस स्थूलदेह का तो भान नहीं रहता,किंतु 
आत्मा का भान घना रहता है [उस समय सप्त के साक्षी के रूप 
में जो आत्मा का स्फुरण होता हे ] यह तो आत्मा का “अन्वर्या 
[ अर्थात्‌ अजुबृत्त होना ] कहाता है । तथा उसी खप्नावस्था में 
उस आत्मा की स्फूति होने पर, .जब इस स्थूलदेह का भान नहीं 
रह जाता है तब यही स्थूलदेह का“व्यतिरेकः [अर्थात्‌ अनुबृत्त न 
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रहना अथौत्त्‌ छुट जाना ] कद्दाता है । [इस प्रकरण में अन्बय- 
व्यत्रिक का अभिप्राय अजुद्त्ति और व्याबृत्ति से है | 
लिड्राभाने सुपुप्ती सादात्मनो भानमन्धयः | 
व्यतिरिकस्तु तद्भाने लिज्लसाभानमुच्यते ॥३९॥ 
सुपुप्ति अवखा आजाने पर लिज्नदेह का तो अभान [ अग्र- 
तीति ] हो जाता है और आत्मा का तव भी भान वना रंहता है 
यों [ सुषुप्ति अवस्था के साक्षी के रूप में ] आत्मा का स्फुरण होते 
रहना ही आत्मा का 'अन्वय' [ अथांत्‌ अनुवृत्त रहना ] कहाता 
है । तथा उस समय आत्मा का भान होते रहने पर भी लिद्नदेह 
की प्रतीति न होना, लिगंदेह का व्यतिरिक [ अर्थात्‌ अनुबृत्त न 
रहना ] कहाता है । 
तहिविकविविक्ताः स्थु; कोशाः प्राणमनोधियः | 
तेहि तत्र शुणावस्थाभेदमात्रात्‌ पथकू कृताः ॥४०॥ 
छिंगदेह का विवेक कर ढेने से ही प्राणणय, मनोसय और 
विज्ञानमय ये तीनों ही कोश विविक्त हो जाते हैं | क्योंकि वे तो 
गुणों की अवस्था की मिन्नता के कारण ही उस लिज्लंदेह से प्रथक्‌ 
से हो रहे हैं। 
छिल्लदेह का विवेचन इसलिये किया है कि “प्राणमयः 'मतो 
मय तथा “विज्ञानमय! कोश इसीमें अन्त्भूत हो रहे हैं। इस 
लिज्ञदेह का विवेक कर छेने पर प्राण,मन तथा विज्ञानमय नाम के 
तीनों कोश खयमेव विविक्त किंवा आत्मा से प्थक्‌ हो जाते हैं । 
क्योंकि वे प्राणणय आदि कोश उस लिंग झरीर में सत्व और रज 
नामक गुणों की केचछ अवस्था की भिन्नता से [ उनके शुण- 
प्रधानभाव के कारण भआप्त हुई विशेष अवस्था के कारण ही ] भेद 


० मब्न + ० अजीधट+ 
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से कह दिये गये हैं। असल में वे उससे प्रथक्‌ कुछ नहीं हैं. व 
सब लिंग देह की अवस्था विशेष ही हैं। 
सुपृषप्त्यभाने भान॑ तु समाधावात्मनो5न्चयः । 
व्यतिरिकरत्वात्मभाने सुपुप्त्यनवभासनम्‌ ॥४१॥ 
समाधि के समय सुपुप्ति का अभान हो जाने पर सी आत्मा 
का भाने होते रहना, आत्मा का “अन्धबय' कहाता है | तथा उस 
समय आत्मा का भान होते रहने पर भी सुपुप्ति का भास न होना 
सुपुप्ति का “व्यतिरिक' कह्दाता दे । 
समाधि में [जिसका कि वंणेन आगे किया जायगा] सुपृप्ति 
[ कारणदेह नामक अज्ञान ] का तो अभान [ अग्रतीति | रहता 
है, परन्तु आत्मा का भान अथवा स्फुरण होता रहता है । यही 
आत्मा का 'अन्वय' कहाता हैँ । यों आत्मा का भान होने पर 
सुपुप्ति किया अज्ञान की प्रतीति न होना ही,सुपृप्ति का व्यतिरेक' 
कहाता है । जिसका सारांश यह होता हे कि,(यह आत्मा अन्न- 
सयादि कोपों से भिन्न हैं । कक्‍योंक्रि उन अजन्नमयादि के, व्यावृत्त 
हो जाने पर भी घह आत्मा कभी व्यावृत्त नहीं होता है | वह तो 
सब में अनुब्त्त हो रहा है |) जो जिसके हट जाने पर भी न हट 
जाता हो, वह उन [ हटने वाढछों] से भिन्न होता है | जैसे कि 
माछा के फूढों से माल का सूत्र भिन्न होता है अथवा जैसे काली 
पीली गायों से गोत्वजाति भिन्न होती है । 
यथापमुज्ञादिपीकैयमात्मा युवत्या सम्नुद्धृतः | 
शरीरत्रितयाद्धी रै! पर॑बह्लेव जायते ॥४२॥ 
झूँज में से सींक की तरह जब धीर छोग तीनों शरीरों में से 
अपने आत्मा का उद्धार [ ऊपर ही अन्वय व्यतिरिक नाम की] 
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युक्ति से कर लेते हैं तव उस समय उनका आत्मा परत्रह्म ही हो 
जाता है 

जैसे सूंज में से सींक को युक्ति से वाहर निकाल छेते हैं 
इसी प्रकार आत्मा को भी अन्चयब्यतरिक नामक थुक्ति के सहारे 
से धीर [जक्यचयादिसाधनसम्पन्न अधिकारी ] छोग यदि प्रथम 
कहे हुए तीनों शरीरों में से प्ृथक्‌ कर लें तो उनका वह आत्मा 
परअह्य ही हो जाता हे। फिर तो चिदानन्दरूपी लक्षण उन 
दोनों में समान ही हो ज्ञाता है, फिर उसके अह्म होने में संशय 
नहीं रहता | 

परापरात्मनोरेवं युकत्या संभावितेकता । 

त्वमस्यादिवाक्ये! सा भागत्यागेन रूफ्यते ॥४३॥ 
कर इस प्रकार पर! और “अपर” आत्मा की एकता को चुक्ति 
से अगीकार किया गया। उसी एकता को “तत्वमसिः आदि 
वाक्य भागजद्याग रक्षणा से रक्षित कर रहे हैं। 

यहां तक पंर और अपर आत्मा की [जिनको 'परमात्माः 
और “जीवात्मा” सी कहा जाता है] एकता की संभावना [ छक्षण 
की समानता आदि उपायों से ] की गयी है'। उसी एकता को 
तत्त्वमसि! आदि महावाक्य भागद्याग छक्षणा [ चिरोधी भाग 
को छोड़कर अविरोधी भाग को छेने वाली लक्षणा ] से स्पष्ट ही 
लक्षित कर रहे हैं। हु 


जगतो यदुपादान मायामादाय तामसीस | 
निमित्त शुद्धस॒त्वां ताम्ुच्यते त्र्म तद्विरा ॥४४॥ 


वम:प्रधान ले 
का हे न भराया को छेकर जो जगत्‌ का उपादन हो जाता 
है, तथा जो शुद्धसत्वप्रधान माया को लेकर जगत्‌ का निमित्त 


हे हमालज ने ल्‍चग # ५०६६ अपनभ > पड 2 डबल 
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बन जाता है उस ब्रह्म को ही तत्त्वमसि के 'तत्‌” शब्द से कहा 
जाता है । 
सचिद्ानन्द्खरूप जो अद्य तसोगुण प्रधान माया को लेकर 
[ उसको उपाधि भाव से खीकार करके ] तो इस चराचरात्मक 
जगत का उपादान [ अथवा अध्यास का अधिष्ठान ] हो जाता 
' हैं, तथा विश्वुद्धसत्वश्रधान उसी माया को लेकर [ उसको अपनी 
उपाधि मानकर ] निमित्त [ किया उपादानादि को जाननेबाछा 
करता ] हो जाता है, वह्‌ निमित्त तथा उपादान उभयरूपी “अहम! 
ही 'तत्त्वमसि? आदि वाक्यों के 'तत्‌? पद से कहा गया है | घट 
आदि पदार्थों क जेंसे निमित्त और उपादान कारण अछग अछग 
द्ोते हैं, वैसे जगत्‌ का नि्मित्त और उपादान प्रथक्‌ पृथक्‌ नहीं है । 
यदा मलिनसच्तां तां कामकमोदिदूपिताम | 
आदत्ते तत्पर ब्रह्म त्व॑पदेन तदोच्यते ॥४५॥ 
यही ब्रह्म जिस अवस्था में सलिनसत्वप्रधान होने के कारण 
ही कामकर्मादि से दूपित उस्त अविद्या नामवाली साया को 
उपाधिभाव से खीकार कर बैठता है तथ उसी ब्रह्म को 'त्व! पद्‌ 
से कद्दा जाने छगता है । 
भितयीमपि ता मुक्‍्त्वा परस्परविरोधिनीय । 
अखण्ड सच्चिदानन्द महावाक्येन लक्ष्यते ॥४६॥ 
परस्पर विरुद्ध उस तीन प्रकार की माया को छोड़ देने पर 
तो तत््व्मसि आदि महावाक्य अखण्ड सबचिदानन्द ब्रह्म को 


लक्षित कर देते हैं । है 
तमःप्रधान, विश्युद्धसत्वप्रधान ओर मलिनसत्वप्रधान इन 


तीनों प्रकार क्री परस्परविरोधिनी उस पूर्वोक्त माया का जब 
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परिद्याग कर दिया जाता दे उस समय तत्त्वमसि आदि महा- 
वाक्य आते हैं और अधिकारी के सामने भेदरह्ित सबचिदानन्द 
ब्रह्म को रक्षित करके चले जाते हैं। अनधिकारी छोग उस समय 
पागलों की तरह देखते ही रह जाते हैं। 
सोयमित्यादिवाक्येषु विरोधात्तदिदन्तयो! । 
त्यागेन भागयोरेक आश्रयो लक्ष्यते यथा ॥४७॥ 
'सोयंदेबदत्तः? इत्यादि वाक्‍्यों में 'तत्ता! ओर 'इदन्ता! का 
विरोध होने से इन दोनों विरोधी भागों का ल्याय करके, इनके 
आश्रय, एक देवदत्त की लक्षणा जैसे हो जाती हू -- 
. यह वह देवदत्त है? इस वाक्य में 'यह' का मतलूव है, इस 
दृश ओर इस काछ का देवदत्त तथा वह का मतछूव होता हैं 
उस देश तथा उस काल का देचदत्त । यों 'यहपन! और 'वहपनः 
नाम के धर्मों का विरोध होने से, जब देवदत्त की एकता नहीं 
हो सकती, तब इन दोनों विरोधी भागों का त्याग करके, देवदत्त 
रूपी एक आश्रय का बोध जैसे छक्षणा से हो जाता है --. 
मायाविे विहायेबमु॒पाधी परजीवयो:। 
हा सच्चिदानन्दं पर त्रह्नेद लक्ष्यते ॥४८। 
कस ४प३४ छ्पे+ ६ € 
कक उपाधि हूँ उन दोनों को छोड़ देने पर 
अखण्ड | अथात्‌ भेदरहित ] सच्चिदानन्दखरूप परननह्य ही महा: 
वाक्‍्यों से लक्षित हो जाता है ! न 
“ वकल्पसथ लक्ष्यत्वे लय स्ादवस्तुता | 
निर्विकपपतख रक्ष्यलं न दष्ट न च संभवि॥ 
पभर--जिस तत्व को तुम महावाक्य का रक्ष्य बताते ह 
। रक्ष्य बताते हो, बह्‌ 


जा 50090 3290# 9॥06॥ उ ९।09/५ ॥॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (00 ९॥।2800॥॥| 


तत्वविवेकप्रकरणस्‌ श्ज्‌ 


अप पमझम5र५त ५ मनन ५ न मन 2चती५३१ ३७३५ वीक पट प3 ५०९ चल ५ १५०+ ?०४५००/३+७ २५ >९०५ ३५५3 2९५ ५ :९८०७००५८५ /७ ९८ 


सविकलप है अथवा निर्विकल्प है ? सविकसप को रूद्ष्य मानने 
में महावाक्य का रुक्ष्य न्रह्म अवस्तु [मिथ्या] हो जायगा [ क्‍्यों- 
कि वेदान्त सत में सबिकल्प वस्तु मिथ्या हुआ करती हैं. ] अब 
यदि निर्वेकल्प को लक्ष्य कहें सो तो कहीं देखा नहीं गया और 
न ऐसा सम्भव ही है । [क्योंकि रृक्ष्य पदाथे में रहनेबाला 
“क्ष्यत्व' भी तो एक विकल्प ही है ]। 

विकस्पो निर्विकेपस सबविकर्पस वा भवेत्‌। 

आधे व्याहृति रन्यत्रानवखात्माश्रयादय) ॥५०॥ 

उत्तर--अच्छा बताओ तुम्हारा यह विकल्प निर्षिकल्प के 
विपय में है ? या सविकल्प के विषय में है ! प्रथम पक्ष में 
ज्याघात दोप आता है [ निर्विकल्प पर विकल्प कैसा  ] दूसरे 
पक्ष में अनवस्था और आत्माश्रय आदि दोब आते हैं. । 

सिद्धान्ती प्रतिबन्दी से उत्तरदेता है कि तेरे मत में सविकल्प 
शब्द का क्‍या अर्थ है ? 'विकल्पेन सह वर्तते इति सविकल्पश इस' 
विवरण से दो पदार्थ प्रतीत होते हैँ एक तो आधेयविकल्प तथा 
दूसरा उसका आधार विकल्प। इसमें यह प्रश्न होता हे कि 
तुम्दारे इस विकतप का जो आधार है वह निर्विकरप है या सवि- 
कप हूँ! प्रथमपक्ष तो असस्भव ही है । क्‍योंकि विकल्प का 
आधार होते हुए निर्विकल्प तो हो ही नहीं सकता | द्वितीय पक्ष 
में यह बताओ कि वह किस विकल्प से सविकस्प है, ृतीयान्त 
पद्वाच्य जो प्रथम विकस्प है. उसीसे सविकल्प है अथवा किसी 
दूसरे विकसप से ? प्रथम पक्ष में आत्माश्रय दोष है । क्योंकि 
विकल्प का आधार सविकत्प पदा्े है, विशिष्ट की आधारता 
विशेषण में भी हुआ करती हे । जैसे कि आसन वाले भूवछ पर 
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के ५ बडी और टतटीजीडिि कीच 
2 मिल मन लक फ 23य 24 कं आएली 
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बैठा हुआ पुरुष आसन पर भी बैठा द्वोवा है, इसलिये 28 
का आयधेय जो विकल्प दै वह विकल्‍प का भी आधेव डुआ। 
अथम विकल्‍प और द्वितीय विकल्प दोनों का अभेद होने से अपने 
में अपने की खिति हो गयी और यों आत्माश्रय दोप आगया। 
इस दोप की निदृत्ति के छिये आधार के विशेषण विकल्प को 
यदि विकल्पान्तर मानें तो उस पर भी यद्द प्रश्न द्वों सकता ६ 
कि उस विकल्प का आधार निर्विकल्प दै कि सविकल्प है. ! 
प्रथम पक्ष तो असम्भव ही है । ह्वितोयपक्ष में द्वितीय विकल्प 
के आधार का विशेषण विकल्प प्रथम विकल्प है अथवा द्वितीय 
विकल्प है ? प्रथम पक्ष में अन्योन्याश्रय दोप हे क्योंकि, प्रथम 
विकल्प का आधार द्वितीय विकल्प और द्वितीय का छतीय ऑर 
बह तृतीय अ्रथम विकल्पस्वरूप है तो अर्थात्‌ यद्द सिद्ध होगया 
कि प्रथम विकल्प का आधार द्वितीय विकल्प तथा द्वितीय विक- 
हैप का प्रथम विकल्प इसलिये अन्योन्याश्रय दोष हे । द्वितीय 
विकल्प खरूप मानें तो आत्माश्रय दोप है । इस दोप की निद्ृृत्ति 
के लिये तृतीयविकल्प को यदि विकल्पान्तर सानें तो उस पर 
भी यही प्रश्न हो सकता है कि तृतीय विकल्प का आधार निर्वि- 
कल्प है अथवा सविकल्प दे ? प्रथम पक्ष तो असम्भव ही है । 
द्वितीय पक्ष में फिर प्रश्न हो सकता है. कि चत्तुथे विकल्प प्रथम 
विकल्पसरूप है या विकल्पान्वर है। प्रथम पक्ष में चक्रक दोप है 
क्योंकि प्रथम विकल्प का आधार द्वितीय विकरुप, द्वितीय का 
छतीय, छृत्तीय का चतुधे, चतुथे प्रथम स्वरूप है । यों अथाोत 
सिद्ध हो गया कि प्रथम का आधार ह्वितीय, द्वितीय का दृत्तीय, 
तृतीय का अथम । इस दोष की निद्वक्ति के किये चतुथे विकल्प 
को यदि विकल्पान्तर मानें तो अनवस्था दोष, होगा क्योंकि 


जा 50090 3290 9॥#06॥ उ ९09५ ॥॥॥0॥2॥ | 0८॥ (0)९॥।2800॥॥| 


तत्व॑दिवेकप्रकरणम्‌ २७ 


चतुर्थ विकल्प के आधार का विशेषण विकल्प यदि विकर्पान्तर 
है तो उसमें भी इन दोषों का प्रसंग होने से उसके आधार का 
विशेषण विकटप भी विकल्पान्तर ही मानना होगा । इस प्रकार 
अनेक विकस्पों के होने से अनवस्था होगी। कहीं भी जाकर 
ज्िति नहीं हो सकेगी । 

इंद शुणक्रियाजातिद्रज्यसम्बन्धवस्तुषु । 

सम , तेन खरूपस्य सर्वमेतदितीष्यताम ॥५१॥ 

, शुण, क्रिया, जाति, द्रव्य तथा सम्बन्धादि सभी वस्तुओं में 
यह दोष तुल्य ही है । इसलिये [ऐसे निरथेक प्रश्न न करके] यही 
भान छेना चाहिये, कि ये गुण आदि सब स्वरूप में ही रहते है। 

विकर्पतदभावास्यामसंस्पृष्टात्मवस्तुनि । 
विकल्पतत्वलक्ष्यलसम्बन्धाधास्तु करिपता। ॥९३॥ 
जो आत्मवस्तु विकल्प और बिकल्पाभाव दोनों के ही 
सम्बन्ध से रद्दित रहती है, उसी आत्मचस्तु में 'सविकल्पकत्व! 
'हक्ष्यत्वः 'निर्विकल्पकत्व आदि सब घमे [उसी-तरह] कल्पित 
कर लिये गये हैं [जैसे कि आकाश आदि सब :जमृतू उसमें 
कल्पित कर लिया गया है ]। 2 
इत्थं वाक्येसदर्थालुसन्धान श्रवर्ण भवेत्‌ | 
युदत्या संभावितत्वानुसन्धानं मनन तु तत्‌ ॥५३॥ 
इस प्रकार वाक्यों के द्वारा उनके अर्थों का ज्ञान अवण! 
कह्दाता है । युक्ति से उसी अथे की सम्भावना का ज्ञान 
“धसनन! कहा जाता है। 
“जगतो यदुपादानम” [४४] इत्यादि खोकों से म्रतिपादित 
रीति से 'तत्वम्रसि” आदि वाक्यों की सद्दायता से, इन वाक्यों 


जा 500५0 290# 9॥#06॥ उ ९।09/५ ॥॥॥0॥2॥ | 0८॥ (00९॥ 28 00॥॥| 


श्८ पथ्चदशी 


का जो जीव बद्य की एकता रूपी अथे दे उत्तका अनुसन्धान 
[अन्वेषण] करना ही 'अ्रवण! कह्याता दै। 'इब्दसश्ांदयो बेद्यां 
[ वल्वचिवेक ३ ] इत्यादि से लेकर. पगग्गत्मनेखि ख़त 
संभावितैकता [ तत्वविवेक ४३ ] पर्येन्त्र श्छोकों के कहे प्रकार 
से श्रवण किये हुए इसी अथ के सेमाबितपने का अशुसन्धान 
[किंवा श्रवण किये हुए अथे की संभावना का मन में वेठाना] 
मनन! कहाता है ! 

ताम्यां निर्विचिकित्से्थें चेतस स्थापितस्य यत्‌ | 

एकतानलमेतद्धि निदिध्यासन मुच्यते ॥५४॥ 

श्रवण और मनन से जो अथ निःसंशय दो चुका दे, उसी 
अथ [विषय] में घारण किया हुआ चित्त, जब एकतान हो जाय 
जिव उस चित्त सें उसी विपय की एकाकार चृत्ति का प्रवाह बहने 
ठग पढ़े] तव इसी को [वोगशास्त्र में] 'निदिध्यासन! नाम से 
कहा जाता है । 


ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमादू ध्येयेकगोचरमस्‌ । 

निवातदीपबच्चित्त सम्राधिरभिधीयते ॥५५॥ 

क्रम से 'ध्याता'और “ध्यान को छोड़ कर, जब चित्त केवल 
ध्येय” को ही विषय कर छेता है, जब चित्त निवात स्थान में रखे 
हुए दीपक की प्रसा के समान निश्वरू हो जाता है तव यही 
अवस्था 'समाधि' कह्दाती है। 

धनिदिध्यासन! में तो 'घ्याता! ध्यान तथा 'ध्येयः ये तीनों 
ही प्रतीत द्वोते रहते हैं | परन्तु जब अभ्यास के प्रभाव से बही 
चिंत्त क्रम से पहले तो “ध्याता! और पीछे से ध्यान! को छोड़ 
देता है और 'ध्येयेकगोचर' दो जाता है [क्रेबछ ध्येय को ही 
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अर अप 25002 
विपय करने छगता है] और वायुरहित प्रदेश में रक्खे हुए दीपक 
के प्रकाश के समान निश्चल हो जाता है, तव कहा जाता है कि 
“समाधि” हो गयी। * 

वृत्तयस्तु तदानीमज्ञाता अप्यात्मगोचराः । 

स्मरणादलुमीयन्ते व्युत्यितस्य समुत्यिताद ॥ ५६॥ 

समाधि से उठे हुए पुठुष को जो स्मरण आता है उससे इस 
बात का अतुमान फिया जाता है कि उस समय वृत्तियां ज्ञात तो 
नहीं होतीं, परन्तु वे आत्मा को विषय किया करती हैं। 

समाधि अवस्था में जब कि उृत्तियों की उपलूज्धि नहीं होती 
तब “बह चित्त ध्ये4ेकंगोचर हो रहा है? ऐसा निम्बय होने का 
कारण तो यह है कि उस समय की आत्मा को विषय करने चाढी 
वृत्तियां यद्यपि समाधि काल में अज्ञात ही रहती हूँ, परन्तु जब 
बह समाधि से उठता है और उसे स्मरण आता है कि 'में इतने 
समय तक समाधि में हवा रहा? तब इस स्मरण से उन धृत्तियोँ 
का अनुमान हो जाता हे | 

चत्तीनामलुवृत्तिस्तु पयत्ञात्‌ प्रथमादपि | 

अच्णसकृदभ्याससंस्कारसचिवाद भवेत्‌॥ ५७॥ 

समाधि के समय वृत्तियों की जो अलुबृत्ति होती रहती हैं, 
चह योगी के समाधि से पहले किये हुए प्रयत्न से, उस के अच्छ 
से तथा उस के वार-बार के समाधि के अभ्यास के संस्कारों से 
होती रहती हे । 

यद्यपि समाधि के समय वृत्तियों को पेदा करने के लिये 
कोई प्रयत्न नहीं किया जाता, फिर भी जो ध्येयेकगोचर वृत्तियों 
का ठांता बंधा रहता है, इत्तियों करा वह दांता,सुमाधि से.पूर्वकाछ' 
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नब्लचं्च्ड्लड्िड्ड जि 


मा 
मे किये हुए प्रयत्न से, योगियों के अशुद्ध कृष्ण नामक कर्म के 
प्रताप से [जिसको “अदृ! भी कहते हैं| तथा वार्चार समाधि 
का अभ्यास करते रहने से उत्पन्न हुए भावना नाम के संस्कार 
से बंधा रहता है, अर्थात्‌ इन तीन कारणों से आत्माकार वृत्तियों 
का प्रवाह बहता रहता है , चाहे उस समय उन चृत्तियों को पेदा 
करने के लिये भले ही कोई प्रयत्न न भी किया जाता हो । 
यथा दीपो निवातस्थ इत्यादिभिरनेकथा । 
भगवानिमभेवार्थमजुनाय न्‍्यरूपयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
यथा दौपो निवातस्थः [गीता] इत्यादि छोकों के छारा 
अनेक प्रकार से भगवान्‌ ने इसी तिर्विकल्प समाधि रूपी अथे 
को अज़ुन के प्रति निरूपण किया है [इससे इस समाधि को 
अम्रामाणिक समझ छेने का कोई कारण नहीं रहता ] 
अनादाविद संसारे संचिता। कमकोटयः । 
अनेन विलय यान्ति शुद्धो धर्मों विवर्धते | ५९ ॥ 
अनादिकाछ से चछते आते हुए इस संसार में, संचित किये 
हुए जो अनगिनत पुण्यापुण्य कर्मों के ढेर हैं वे इसी समाधि के 
प्रताप से नष्ट होते हैं. तथा इसी समाधि के प्रताप से शुद्ध धर्म 
चृद्धि को प्राप्त द्वोने छय जाता है [जिससे कि विछास (कार्य) 
सहित अविद्या को हटाने वाछ्ा साक्षात्कार आ घमकता हैँ ]। 
धममेघमिम प्राहु; समाधि योगवित्तमा: । 
वर्षत्येष यतो धर्माइतथारा: सहर्शः ॥६०॥ 
योग के ममज्ञ छोग, [ जिन को जह्म का साक्षात्कार हो 
जावा हैं |, इस निर्विकल्प समाधि को ही “घर्मेघ! अर्थात धर्म 
को बरसाने वाला कहते हैं। क्योंकि यह समाधि धर्सरूपी अमृत 


5 
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तत्वॉचि वेक्रकरणस्‌ श्प 


की हज़ारों धारा वरसाने छग पड़ती है [घरमोर्त की भूसलछाघार 
वृष्टि करने रूगती है । साधक को अभ्यास करते करते आनन्द में 
नित्य ही हज़ारों तरह से नवीनता आती जाती है ] 
अम्ुना बासनाजाले निःशेष प्रविलापिते। 
समूलोन्मूलिते पुण्यपापाख्ये कर्मसेचये ॥६१॥ 
वाकयमग्रतिवद्धं सत्‌ प्रावपरोक्षावभासिते । 
करामलूकबद्‌ वोधमपरोक्थ प्रछयते ॥६२॥ 
इस समाधि के प्रताप से वासनाजालके सम्पूर्ण नष्ट हो जाने 
पर,पुण्य पाप नाम के के संचय के समूल उखाड़ दिये जाने 
पर,'तत्वमसि! आदि वाक्य, वे-रोकंटोक होकर, जो तत्व अब तक 
परोक्ष रूप से ज्ञात हो रहा था, उसी तत्व के विषय में, हाथ 
पर रकक्‍्खे आमले की तरह, प्रत्यक्ष क्ञान को उत्पन्न कर देते हैं । 
इस समाधि का परम प्रयोजन तो यही है कि इसके प्रताप 
से अहंकार ममकार तथा कऐत्व आदि अमिमान का कारण जो 
ज्ञान का विरोधी संस्कारसमूह है वह जब निःशेष नष्ट हो जाता 
है तथा जब घुण्य पाप नाम के कर्मों का ढेर समूल उन्‍्मीलित हो 
चुकता है तब फिर ऐसा अनुकूल वातावरण उत्पन्न होता है कि 
'तत्वमसि? आदि वाक्यों के अथ के समझने में जो सत्कर्स तथा 
बासना अब तक रुकावट डाल रही थीं,[अथ को समझने नहीं 
देती थीं] वे सब रुकावटें हट जाती हैं; [:जो तत्व अब तक परोक्ष 
रूप से प्रकाशित हो रहा था अब उसी तत्व का प्रत्यक्ष ज्ञान 'तत्व- 
मसि' आदि वाक्य करा देते हैं। अब ज्ञान का विज्ञान बन जाता है | 
परोक्ष अक्षविज्ञान शाब्द देशिकपूर्वकम। 
बुद्धिपूर्वकृत पाप छृर्त्स्त ददति वहिपत्‌ ॥३३॥ 
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श्र परन्‍्चदशी 


गुरु के मुख से प्राप्त हुआ, 'तत्वमसि? आदि शब्द प्रमाण से 
उत्पन्न हुआ जो, परोक्ष अरह्मविज्ञान है, वह जानकर किये हुए 
सम्पूर्ण पापों को अभि के समान जल्य डालता दै । यद्दी परोक्ष 
ज्ञान का फल है । रिकमलि, 
अपरोक्षात्मविज्ञानं शाब्दं देशिकपृवेकम्‌ | 
संसारकारणाज्ञानतमसश्चण्ड भास्कर) ।६४॥ 
गुरुमुख से प्राप्त हुआ, शब्द-प्रसाण से उत्पन्न हुआ, 
आत्मा का संशय और विपयेय से रहित यह प्रत्यक्ष ज्ञान ही 
संसार का कारण जो उज्ञानरूपी अन्धकार है, उसके लिये 
चण्डभास्कर अथोत्‌ दोपहर का सूच वन जाता है [वाह्यान्थकार 
को जैसे दोपहर का सूय नष्ट कर देता है, इसी प्रकार अज्वाना- 
नन्‍्धकार को यह अपरोक्ष आत्मा का ज्ञान निवृत्त कर देता ६ ]। 
इत्थं तत्वविवेक विधाय विधिवन्मन/ समाधाय | 
विगलितसंसृतिवन्धः प्रामोति पर पद नरो न चिरात॥६५॥ 
जब कोई विवेकी मनुष्य इस प्रकार से [ त्रद्मात्मेकता रूपी ] 
तत्व का [पाँचों कोशो में से] विवेक कर लेता हैं और फिर 
[उसी गम्भीर तत्व में शाज्मोक्त विधि से ] मन फो समाहित 
कर बैठ जाता है तव [ अपरोक्ष ज्ञान के प्रताप से] उसका 
संसार-बंधन निवृत्त द्ोजाता है और वह मनुष्य फिर तुरन्त ही 
परमपद्‌ किंवा निरतिशयानन्दरूपी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है 


[ अथवा यों कहो कि वह सत्य ज्ञान तथा आनन्द्स्वरूप अहम ही 
हो जाता है ] 


# 


श्रीमद्विधारण्यमुनिविरचित तत्वविवेकग्रकरणं समाप्तम्‌, 
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ओम 
पञ्नभूतविवेकप्रकरणम्‌ 
( अद्वतवोध का उपाय ) 
सदद्वत श्रुत॑ यत्तत्‌ पश्चभूतविवेकतः 
शक्य ततो भूतपश्चकं प्रविविच्यते ॥१॥ 


श्रुत्तियों भें जिस सत्‌ अद्वेत का प्रतिपादन किया गया है 
उसको पंचभूत विवेक से ही जान सकते हैँ। इससे अब पाँचों 
भूतों का विवेक किया जाता है । 

“सेब ग्रेम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम! [ छा. ६-२-१ ] 
इस श्रुति के द्वारा जगत्‌ की उत्पत्ति से पहले, जगत के कारण 
जिस सद्रूप अद्वितीय ब्रह्म की सूचना हमें मिलती है, मन और 
वाणी का विषय न होने के कारण उस ब्रह्म का सीधा ज्ञान 
किसी को भी खतः नहीं हो सकता। इसलिये उसके कार्य 
होने से उसकी उपाधि बने हुए पाँचों भूतों का विवेक करके ही 
हम उसे जान सकते है। इसी से अब पांच भूत्तों का विवेक किया 
जाता है। यह पॉँचों भूतों का विवेक उस अह्म को जानने का 
ही उपोद्धात है । 

शब्दरपशों रूपरसों गन्धो भूतगुणा इमे । 
एकद्िब्रिचतुःपश्गुणा व्योमादिषु क्रमात्‌ ॥२॥ 
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इ्ृ४ पशञ्चदुशी 


जव्द, स्पश, रूप, रस तथा गन्ध ये आकाशादि पॉँचों भूतों 
के शुण हैं। इन आकाशादियों में क्रम से एक दो तीन चार तथा 
पाँच गुण हैं। 
प्रतिध्वनिर्षियच्छब्दों वायौ वीसीति शब्दनम्‌ । 
अनुष्णाशीतसंस्प्शों वन्‍्हों भुगयुझुगुध्वनिः ॥३॥ 
उष्णः स्पशेः प्रभारुप जले चुलघुलध्चनिः । 
शीतः स्पर्श शुकररुप रसो माधुर्यमीरितस्‌ ॥४॥ 
भूमौ कडकडाशब्द: काठिल्य स्पश इष्यते | 
नीलादिक चित्ररुप मधुराम्लादिको रस+ ॥५॥ 
सुरभीतरगन्धौ दो गुणाः सम्यग्विवेचिता। । 
आकाश में प्रतिध्वनि नाम का शब्द ही एक गुण है । वायु 
में 'वी सी? ऐसा शब्द तथा अनुष्णाशीत [ न गरस न ठण्डा ] 
स्परी ये दो गुण हैं। वन्ह में 'भुगुभुगुः शब्द, उष्ण स्पश तथा 
भाखर रूप ये तीन गुण हैं। जल में 'चुलघुल” हाव्द, शीतस्पश, 
शुक्ररूप, तथा मधुर रस, थे चार गुण हैं । प्रथिवी में 'कडकडा? 
शब्द, कठिन रपशे, नीछादि चित्ररूप, मधुरअम्छादि रस, तथा 
सुरभि असुर॒मि गन्ध, ये पाँच गुण हैँं। यहाँ तक गुणों का विवे- 
चन समाप्त हुआ । 
श्रोत्रे तवछ्‌ चक्षुपी जिह्ा घराएं चेन्द्रियपंचकम्‌ ॥६॥ 
कणोदिगोरूकर्थ तच्छब्दादिग्राहक॑ क्रमात्‌ | 
सौह्ष्म्यात्‌ कार्यालुमेयं तत्‌ श्रायो धावेदबहिसुखस ॥७॥ 
.._ ओोत्र, त्वचा, चक्कु, जिहा तथा बाण ये पाँच इन्द्रियों ऋम 
से कान आदि छिद्ठों में रहती हैं। और शब्दादि गुणों को म्हण 
किया करती हैं। [ क्योंकि ] वे इन्द्रियाँ [ अपंचीकृत भूतों से 
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पथ्चभूनवियेकप्रकरणस्‌ झ््५ 


यम 
बनी हैं इसलिये ] इतनी सूक्ष्म हैं कि दिखाई नहीं पड़ती । 
केवल [ उनके ] काये से ही इस का अनुमान किया जा सकता 
है। ये इन्द्रियों प्रायः करके बहिभुख हो जादी हैं ओर बाह्य तिषय 
समूह में ही दाड़ लगाया करती हैं। 

कदाचित्‌ पिहिते कर्ण भ्रयते शब्द आन्तरः । 

आणवायो जाठराग्रौ जलपानेड्ल्मक्षणे ॥८॥ 
व्यज्यन्त ह्ान्तराः स्पर्शा मीलने चान्तर तमः | 

उद्गारे रसगन्धो चेत्यक्षाणामान्तरग्रहः ॥९॥ 

[ पहले रोक में जो कि इन्द्रियों को प्रायः वहिमुख बताया 
गया है उस प्रायः का तात्पर्य यह है कि ] कमी कान को बन्द 
कर लेने पर प्राणबायु तथा पेट की अप्नि का आन्तर शब्द भी 
सुनाई पड़ा करता है ॥८॥ जल पीते रूमय तथा अन्न खाते 
समय अन्दर के रपशे सी प्रतीत हुआ करते हैं। उद्गार [ डकार ] 
आने पर तो अन्दर के रस तथा गन्ध दोनों ही अहर्ण में आते 
हैं। इस प्रकार इन्द्रियोँ अन्दर के विपयों का अहण भी किया 
करती हैं। ह 

पश्चोवत्यांदानगमनविसगाननन्‍्दकाः क्रिया; । 

कृपियाणिज्यसेवाद्याः पग्वखन्तर्भवन्ति ते ॥१०॥ 

वचन, आदान, गमन, विसंगे तथा आनन्द ये पाँच क्रिया 
प्रसिद्ध दी हैं। खेती, बाणिज्यं वंथा सेवा आदि दूसरी क्रियायें भी 
इन्हीं पाँच -क्रियाओं में अंन्तेभूत दो जाती हैं। [इसडिये मुख्य 
क्रिया पाँच ही हैं ]. व 

प्रावपाणिपादपायूपसरक्षसत्तत्क्रियाजनिः । 


४ 


मुखादिगोलकरेष्वास तत्‌ कर्मेन्द्रिपपंचकम्‌ ॥६१॥ 
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३६ पञ्चदशी 


की 
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बाक,पाणि;पाद, पायु तथा उपस्थ नाम की इन्द्रियों से उन 
उन क्रियाओं की उत्पत्ति होती हैं। इन क्रियाओं के द्वारा ही इन 
कर्मेन्द्रियों का अनुमान होता हैं । मुख,कर,चरण,गुदा तथा उपस्थ 
नाम के गोलकों में ये पाँचों कर्मेन्द्रियां निवास किये रहती हैं.। 
मनो दरशेन्द्रियाध्यक्ष हृत्पन्षगोलके खितस्‌। 
तब्चान्दःकरणं, वाह्मष्पखातन्त्याहिनेन्द्रियेः ॥१२॥ 
अक्षेष्परधा पिंतेष्पेतद्‌ू गुणदीपविचारकम्‌ । 
सत्व॑रजस्तमथास॒ गुणा, विक्रियत हि तेः ॥१३॥ 
इन दसों इन्द्रियों का पेरक भनत्त तो हृदय के पह्माकार गोलक 
में रहता है । उसको अन्तःकरण अर्थात्‌ अन्द्र की इन्द्रिय कहते 
हैं। क्योंकि वह इन्द्रियों के विना बाह्य विपयों में स्वतन्त्र नहीं 
होता ॥१२॥ इन्द्रियों को जब विपयों में भेज दिया जाता है. तब 
यह सन उन विषयों के गुण दोष का विचार किया करता ६ [कि 
यह विपय अच्छा है या चुरा] सत्व, रज तथा तम य तीनों इस 
मन के गुण हैं। क्योंकि इन गुणों के कारण यह मन विकार को 
प्राप्त होता [ बदलता] रहता है । [इन तीनों गुणों के कारण वैराग्य 
काम तथा निद्रा आदि अनेक वृत्तियां उत्पन्न हो ज.दी हैं और 
मन को विक्ृत कर देती हैं ] 
वैराग्य क्षान्तिरौदायमित्याद्याः सत्वसंभवाः। 
कामक्रोधो छोभयत्नावित्याद्या रजसोत्थिताः ॥१५॥ 
आहस्यश्नान्तितन्द्रादय विकारास्तमसोत्थिता।। 
सालिके: पुण्यनिष्पत्तिः पापोत्पत्तिश्व राजतैः ॥१६॥ 
तामपैनोंमिय किन्तु इथायुःक्षपणं भतरेत्‌ । 
अत्राहेग्रत्ययी कर्तेत्येवं लोकव्यवस्थितिः ॥१७॥ 
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वराग्य, क्षमा, उदारता इत्यादि मनोविकार सत्व गुण के 
हैं। काम, क्रोध, छो म, तथा यत्र आदि विकार रजोगण से उत्पन्न 
दो जाते हैं ॥१४॥ आलस्य, शभ्रान्त तथा तन्द्रा आदि विकार 
तमोगुण से उठा करते हूँ । सात्बिक विकारों से पुण्य की निष्पत्ति 
होती है । राजस विकारों से पाप की उत्पत्ति होती है ॥१५॥ 
तामस विकारों से पुण्य या पाप कुछ भी नहीं होता। किन्तु व्यर्थ 
ही आयु के दिन कट जाते हं। इन सब ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेन्द्रियों, 
प्रा्णों तथा अन्तःकरणों] में से में? भाव करने वाले को 'कतो! 
अर्थात्‌ प्रभु [मालिक] कद्दा जाता है । क्योंकि छोक में भी कार्य 
करने वाले को ही प्रभु कह्या जांता है । 
स्पष्टशव्दादियुक्तेपु भौतिकत्वमतिस्फुटम्‌ | 
अक्षादावाप तच्छासयुक्तभ्यामवधायतास्‌ ॥१७॥ 
जिन चस्तुओं में शब्दस्पशोदि गुण स्पष्ट ही दीख रह है. वे तो 
स्पष्ट दी भोतिक हैं। ज़ो इन्द्रियां दृष्टिगोचर नहीं होती है, उनके 
भोतिक होने का निश्चय शास्त्र तथा युक्ति से कर छेना चाहिये | 
“अन्नमयं दि सोम्य मन! आपोमग्र: प्राण: तेजोमयी वाकू! 
मन अन्न से बना है, प्राण जलूमय हे, वाणी अप्रिमयथी है इत्यादि 
शास्त्र से इन्द्रियों का भोतिक होना सिद्ध होता है । जब हम चहुत 
दिनों तक नहीं खाते तब मन आदि सभी इन्द्रियां अपना अपना 
कारये करने में असमथ हो जाती हैं, जब फिर खाने लगते हैं. तव 
फिर हरी-भरी हो जाती हैं, इस युक्ति से भी मन आदि इन्द्रियों 
का भोतिक होना सिद्ध होता है | | 
एकादशेच्द्रियेयुकत्या शास्त्रेणाप्यवंगम्यते | 
यावत्किश्िद्धवेद तदिदंशब्दोदित जगत्‌ ॥१८॥ 
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िलरन- नपतपल 


'९०5 


सदेव सोम्येदमग्र आतीतः अद्वितीय तह्य का प्रतिपादन 
करने वाली इस श्रुति के 'इदं? शब्द का अर्थ इस ोक में चताया 
गया है कि ग्यारह इन्द्रियों से, युक्तियों स, शास्त्रों से तथा अथो- 
पत्ति आदि प्रमाण ज्ञानों से, जितना भी कुछ जगन्‌ जाना जाता 
है, बह सब का सब इस श्रुतिवाक्य के 'इद्‌! शठ्द का ही अथ है । 
इदं सब पुरा सृट्टरेकमेवाहितीयकंस | 
सदेवासीज्नामरूपे नास्तामित्यारुणेवच) ॥१९॥ 
उद्दालक आरुणि ने (छा०२-१ में) यह बात कही हे कि 
सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले यह सब जगत्‌ जो दीख रहा है 
इस रूप में नहीं था। किन्तु उस समय एक अद्वितीय सहस्तु दी 
थी। उस समय नाम या रूप [आकार] कुछ भी नहीं था| 
वृक्षस्य स्रगतो भेद; पत्रपुष्पफलादिमिः | 
वक्षान्तरात्‌ सजातीयो बिजातीयः शिल्ादितः ॥२०॥ 
तथा सहस्तुनों भेदत्रयं प्राप्त॑ निवातते । 
ऐक्यावधारणदब्ैतप्रतिपेषैरिद्रभिः ऋरमात्‌ ॥२१॥ 
वृक्ष का 'स्वगतभेदः पत्र से होता है । दसरे 
वृक्षों से 'सजाततीय भरत है। मलर आ निजावीय 
पड दे से 'विजातीय 
भेद! होता है । उसी तरह सइस्तु से प्राप्त हुए सजातीय विजा- 
तीय तथा स्वगत भेद का निवारण क्रम से ऐक्य अवधारण 
तथा द्वेत का प्रतिषेध करने वाले “ एकम्‌?, एव! 'अद्विती यम्‌ः ! 
ये तीनों पद कर॑ रहे हैं । कल 
इस अति में जो 'एकम्‌? एव! अद्वितीयमः रे 
वे सहस्तु में के तीनों भेदों का निवारण करते हैं। 32% 
भकार का भेद होता है एक 'स्वयत” दूसरा 'सजातीय? तीसरा 
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अरीजनयन >> 2, 


'बिजातीय! | वृक्ष का स्वगत भेद अपने ही पत्ते फूछ फछ आदियों 
सेहोताहे। आम्र वृक्ष का सजातीय भेद अपने सजातीय 
शिक्षपा वृक्ष से होता हैं. तथा उसी का विजातीय भेद पत्थर 
आदि से होता है ॥२०॥ अन्‍्यान्य पदार्थों में पाया जाने वाछा 
इस तरह का एक भी भेद्‌ इस सद्दस्तु में नहीं है । इन तीनों 
तरह के भेद को हटाने के लिये ही इस श्रुति ने ये तीन पद्‌ कहे 
हैं। वस्तुत्व रूपी समानता को देख कर अन्यान्य पदार्थों के 
समान ही सहूप आत्मवस्तु में भी जब स्वग॒वादि तीनों भेदों की 
प्रसक्ति होती है तब स्वगत भेद को 'एकम! यद पद हृटाता है, 
सजातीय भेद को 'एव! यह पद दूर कर देता है, तथा विजातीय 
भेद को 'अद्वितीयम! यह तीसरा पद रहने नहीं देता । 

सतो नावयवाः शह्डयास्तदंशस्यानिरूपणात्‌ । 

नामरूप न तस्यांशों तयो रचाप्यनुद्बात्‌ ॥२२॥ 

सहस्तु के भी अवयव होते हों, ऐसी शेका मत करना 
क्योंकि उसके अंश का निरूपण हो ही नहीं सकता। नाम 
और रूप [आकार] भी उसके अंश नहीं हैं| क्योंकि अभी तक 
अर्थात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति के प्रथम तक, वे नाम रूप उत्पन्न 
नहीं हो पाये हैं | 

स्वगत-भेद भान सकने के लिये जिन अवयवों की आवश्य- 
कता होती है वे अवयव तो सहस्तु में होते ही नहीं। क्योंकि उसके 
अवयवों के स्वरूप का निरूपण--कि थे कैसे हें-+-आज तक नहीं 
हो सका है । यदि नाम रूप को उसके अंश मानो तो जब कि 
अभी तक सृष्टि ही उत्पन्न नहीं हुई है तब ये सृष्टिकाल में होने 
वाले नामरूप उस समय की शुद्ध सइस्तु के अंश कैसे हो जायेंगे 


(3-९5 
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चंचल 


नामरूपोद्भधवस्येव सृष्टित्वात्‌ सृष्टितः पुरा । 
न तयोरुद्धअस्तस्मान्िरंश सच्चचा वियत्‌ ॥२३॥ 
नाम तथा रूप का उद्धव हो जाना यही तो 'सष्टि' कहाती 
है । बस इसी से समझ लो कि स॒ष्टि से प्रथम नाम और रूप 
की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इस से यद्दी निष्कप निकलता है कि 
सहस्तु आकाश के समान निरवयव पदार्थ ही है --अर्थात्‌ उसके 
अन्दर 'स्वगतभेद! को गुंजाइश है ही नहीं । 
सदन्तरं सजातीय॑ न बेलक्षण्यवर्जनात्‌ । 
नामरूपीपाधिभेद बिना नेव सतो भिदा ॥२श॥। 
विलक्षणता न होने से इस सत्‌ की ज्ञाति का दूसरा कोई 
सत्‌ पदार्थ होता होगा यह भी नहीं माना ज्ञाता। नामरूप नाम 
की उपाधि के भेद क विना सत्तू पदार्थ में तो भेद दे ही नहीं। 
सत्‌ की जाति का ही दूमरा कोई सत्‌ पदार्थ होता होगा 
इस बात को केसे मान लिया जाय ? क्योंकि इस दूसरे सत्तू 
पदार्थ में इस सतत पदार्थ से कुछ विलक्षणता तो होती हो नहीं। 
इस में स्वयं भी कुछ विलक्षणता नहीं होती। जो भी कुछ 
विलक्षणता देख पड़ती है वह सच नामरूप की उपाधियों के 
भिन्न सिन्न ० होने से ही है। सहस्तु सं स्वभाव से आकाश के 
समान कोई भो भेद नहीं है । जैसे कि आकाश में स्वतः तो 
कोई भी भेद नहीं है परन्तु घट मठरूपी उपाधियों के भेद से 
उससे भेद की आआन्त अ्रत्तीति होने ऊगती है । 
विजातीयमसत्‌ तत्तु न खत्बस्दीति गम्यते । 
नास्पातः प्रतियोगित्य॑ विजातीयाद्धिदा कुतः ॥२५॥ 
सत्‌ का विज्ञातीय जो कोई पदाथे होगा वह तो असत्तू 
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2 शक आर पटक जलन पक 
ही होगा | असत्‌ शब्द ही से यह प्रतीत होता है कि वह पदार्थ 
है ही नहीं। इस कारण यह असत्‌ पदार्थ तो उसका प्रतियोगी 
[सम्बन्धी ] हो ही नहीं सकता । फिर बताओ कि विजादीय 
वस्तु से भी सहस्तु में भेद केसे आयेगा ? 

एकमेवाद्वितीयं सत्‌ सिद्धमत्र तु केचन । 

विहला असदेवेद पुरासीदित्यवर्णयन्‌ ॥२६॥ 

इस अकार यहां तक यह चिद्ध हो गया कि सत्‌ एक ही 
अद्वितीय वस्तु है--[उस म॑ स्वगत, सजातीय तथा विजातीय 
किसी प्रकार का भी भेद नहीं हे ] परन्तु इस सहस्तु के विपय 
में भी किन्‍्हीं विहल [उन्म्रागैगामी] एुरुपों ने यह कहा है कि 
यह सब पहले असत्‌ ही था अर्थात्‌ था ही नहीं | 

मपस्पाव्धों यथाक्षाणि विह्ृलानि तथास्य घीः । 

अखण्डकरसे श्रुत्वा नि्नरचारा विभेत्यतः ॥२७॥ 

समुद्र में डूबे हुए पुरुष की इन्द्रियां जेसे व्याकुछ हो 
(घबरा) जाती हैं, इसी प्रकार इस अविचारशीछ असद्ादी का 
भन, अखण्डेकरस वस्तु को सुन कर, निःप्रचार [गतिरहित] 
होकर डरा करता है । [साकार वस्तु में जेसे मन चक्कर लगाया 
करता है, समुद्र के समान अखण्ड एकरस वस्तु में बेसा विच- 
रण करना नहीं मिलता । यही कारण है कि अपनी दुवोसनावश 
वे लोग इस सहस्तु को सुन कर चौंक उठते हैं। ] 

गौडाचाया निर्विकर्पे समाधावन्ययोमिनाम्‌ । 

साकारत्रह्मनिष्ठाना मत्यन्तं भयमूचिरे ॥२८॥ 

गोडाचाय ने यह बात कही है कि इस निर्विकल्प समाधि में दूसरे 

साकार त्रक्ष के उपासक योगियों को वहुत दी भय छगा करता है। 
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निर्मन वन में भय का कोई भी कारण न होने पर, बहां 
की सुनसान परिस्थिति से, जैसे अवोध बारूक डरा करता है, 
इसी प्रकार निर्विकल्प समाधि के शान्त वायुसण्डल से ही दूसरे 
योगियों को भय मार्म होने छगता हे । उनका उस में जी नहीं 
लगता । 
अस्पशेयोगो नामैष दुदंशे! सर्वयोगिमिः । 
योगिनो विभ्यति हस्मादभये भयदर्शिनः ॥२९॥ 
गौडपादाचाय के झब्द ये हैं कि--यह जो अस्पशे योग नाम 
की निर्विक्ल्पसमाधि है, साकार त्रह्म का ध्यान करने वाले किसी 
भी योगी को इस के दशन नहीं हो पाते । क्योंकि वे सभी प्रकार 
के भेददशी योगी छोग [ निर्जन वन में वाछकों की तरह ] इस 
भयशून्य समाधि में भय को देखते हैं [ किंवा भय के कारण की 
कल्पना कर ढेते हैं.] और इस अस्पश योग से डरा करते हैं। 
भगवत्पूज्यपादाशथ॒ शुष्कतर्कपटूनमून्‌ । 
आहुर्माध्यमिकान्‌ आन्तानचिन्त्येडस्मिनू सदात्मनि ॥३०॥ 
भगवत्पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने तो इन सूखे तर्ककुशल 
साध्यम्रिक 33४ के विषय में यह कहा है कि ये छोग अचिन्त्य 
सदात्मा के विपय में सदा ही आन्त बने रहते हैं इन्हें 
तत्व कभी भी ससझ नहीं पड़ेगा || ] 2७ हे 93% 
अनाइत्य श्रुति मौख्योदिसे वौद्धास्तमस्थिनः | 
'आपेर्दिरि दो भजुम्तानेकचकुपः ॥३१॥ 
भगवत्पूज्यपाद के शब्द ये हैं कि--ये तमोशुणी थौ 
अपनी बेसमझी से, श्रुति की परवाह न कर के, कि 
मान जेठे हैं। क्‍योंकि उन्होंने शञाल्र को छोड़कर, अनुमान 
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को ही अपनी आंख बना लिया है [ अनुमान से जो बात सिद्ध 
हो जाती है उसे ही ये मानते हैं ] 
शून्यमासीदिति बूषे सच्ोग वा सदात्मताम । 
शून्यस्य न तु तथचक्तमुभय व्याहतत्वतश ॥३२॥ 
है असह्वादी ! अच्छा तू यह बता कि जब तू “शून्य था! यह 
कहता है तब क्‍या तू शून्य के साथ सत्ता [ होने ] का थोग 
मानता है? या शूल्य को सदात्मा ही सान छेता है? परन्तु 
व्याघात होने से शून्य में तो ये दोनों ही वातें युक्त नहीं हैं. [ न तो 
शून्य के साथ सत्ता का सम्बन्ध ही हो सकता है ओर न शून्य 
कभी सद्गूप ही हो सकता है ] 
न युक्तस्तमसा सूर्यों नापि चासो तमोमयः 
सच्छुन्ययो विरोधित्वा च्छून्यमासीत्‌ कर्थ वद ॥३३॥ 
जैसे अन्धकार से न तो सूये युक्त ही हो सकता है ओर न 
बह सूये कभी तमोमय ही हो सकता है। इसी प्रकार सत्‌ ओर 
शून्य का विरोध होने से शूल्यवादी यह बताये कि 'शुल्य-था! 
यह असंगत बात संगत कैसे होगी ? 
वियदादे नामरूपे मायया सुविकल्पिते । 
शूुन्यस्य नामरूपे च तथा चेज्जीव्यतां चिर्म्‌ ॥३४॥ 
[ यदि शूल्यवादी यह कहता हो कि ] आकाश्ञादि के नास- 
रूप जैसे माया से [ निर्विकल्प ब्रह्म में |] कल्पित कर ढिये गये 
हैं, इसी प्रकार शून्य के भी नाम और रूप [सहस्तु में दी | कल्पित 
कर लिये गये हैं, तो हम कहेंगे कि ऐसा कहने वाला बौद्ध जुग 
जुग जिये। क्योंकि वह तो अपने भ्रामक सिद्धान्त से गिर गया 
है और उसे तत्त्व का परिज्ञान हो गया है ।] 
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४४ पञ्चदर्शी 


..वेदान्त मत में जब आकाश आदि सभी जगत सिथ्या है फिर 
“आकाश है!इल्यादि रूप में उसमें सत्ता कहां से आयी ? इस अश्न का 
उत्तर यह है कि अधिष्ठान का धर्म अध्यस्त पदार्थों में प्रतीत हुआ 
करता हे ,रस्सी की सत्ता सांप में प्रतीत हो जाती है ,यदि उसी तरह 
की शुन्य की भी सत्ता मानते हो तो हमें कुछ कहना नहीं है । 
सतो5षि नामरूपे दे: कल्पिते चेत्तदा वद | 
कुत्रेति निरधिष्ठानो न श्रम! क्चिदीक्ष्यते ॥३५॥ 
यदि झृन्यवादी यह कहता हो कि ऐसे तो सत्‌ के भी नाम 
और रूप दोनों ही कल्पित हैं, तो वह बताये कि सत्‌ के नाम 
रूप किस में कल्पित हैं ? क्‍योंकि बिना अधिष्ठान का श्रम 
तो कहीं भी नहीं देखा जाता । 
सदासीदिति शब्दार्थमेंदे वैगुण्यमापतेत्‌ । 
अभेदे पुनरुक्तिः स्थान्सैवं छोके तथेक्षणात्‌ ॥३६॥ 
“असरदेवेदमग्र आसीत्‌' इस में जैसे शन्याबादी के पक्ष में 
व्याघात दोष बताया गया है इसी प्रकार'संदेव सोम्येदमग्र आसीत! - 
इस वाक्य में भी तो यह एक वड़ा दोप है। क्‍योंकि जब कहा : 
जाता है कि 'सत्त्‌ आसीत-सत्‌ था? तब हम पूछते हैं कि 'सत्त 
आसीत' इन दोनों शब्दों का अथे मिन्न भिन्न है या नहीं ? यदि 
कहो कि अथे भिन्न है तब तो विग्ुणवा आजाती है [अथवा यों 
कहो कि अद्वैतवाद फिर कहाँ ठह्दरता है !] यदि अथे को अभिन्न 
[एक ] ही माना जाय तो पुनरुक्ति दोष आता है | पूर्वेपक्षी का 
यह सब कथ्नन्न ठीक नहीं है।. क्योंकि ऐसे वाक्‍्यों में कभी भी 
- पुनरुक्ति दोष नहीं साना जाता। छोक में ऐसे[समानाथैक शब्दों 
का प्रयोग बार बार देखा ही जाता है । 
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'ह३५र३>९३५#३। 


क॒रतव्यं छुरुते, वाक्य ब्रूते, धायेस्य धारणम्‌ू। 

इत्यादिवासनाविट प्रत्यासीत्‌ सद्तीरणम्‌ ॥३२७॥ 

देखो, 'कत्तेव्य को करता है” “वाक्य को बोलता है,” “घाये 
को घारण करता है” इत्यादि समानार्थक दो दो शब्दों का 
प्रयोग करने की बासना जिन [ अधिकारियों] के मन में बेठी 
हुईं है उनसे [उनके ही मुहावरे में | श्रुति ने यह कह दिया है कि 
उस समय सत्‌ ही था । 

कालाभवे पुरेत्युक्ति? कालवासनया युतम्‌। 

शिष्य प्रत्येव, तेनात्र द्वितीय नहि शंक्‍्यते ॥रे८॥ 

[आसीत्‌ का मतलवव है भूतकाल में विद्यमान होना] जब 
कि काल नाम का कोई सत्य पदार्थ नहीं है, फिर “अग्रेआसीत्‌- 
पहले था' यह कथन काल की वासना से युक्त शिष्य के लिये 
किया गया है [ छेत वासानाओं से दबे हुए श्रोताओं को समझाना 
ही तो श्रुति का अभिप्नाय है। वे श्रोता जेसी दूटी फ्ूटी अधूरी 
भाषा में बोलने के आदी हैं, उसी भाषा में श्रुति ने उनके हित 
की बात उनसे कह दी है । ] इस मुद्दावरे के कारण हितीय के 
होने की शंका नहीं की जा सकती | 

चोध या परिहारों वा क्रियतां दैतआपया । 

अद्वैतभाषया चोद नास्ति नापि तहुत्तरम ॥२५९॥ 

आक्षेप या परिहार छैत की वोली में ही तो किया जा 
सकता है। [व्यवहार दशा के रहते रहते ही 'चोद्य' या 'परिहार' 
आदि करना चाहिये]। अद्वैत [ की नीरव भाषा ] में तो 
न कुछ आश्षेप ही वनताहै औरन उसका छुछ उत्तर ही 
होता है । | 
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तदा स्तिमितमम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ | 
अनाख्यमनभिव्यक्त' सत्‌ किंचिदवशिप्यते ॥४०॥ 
तब स्विमित और गम्भीर तेज और तम से भिन्न, व्यापक 
अकथनीय और अग्रकट सत्‌ नाम का कुछ पदाथ शेष रह 
जाता है । 
स्मृति सें भी कह है कि तव स्तिसित [निम्वछ] तथा गम्भीर 
जिज्ञेयं] जिसको मन से भी नहीं जान सकते, जिसको न तेज 
ही कह सकते हैं और न तम ही कहते बनता है, किन्तु जो इन 
दोनों ही से विलक्षण सर्वत्र व्यापक तत्त्व है; बह अनाख्य 
और अनभिव्यक्त तत्त्व हे। उसका न तो शब्दों से कथन हो 
सकता है और न वह चश्ठु आदि इन्द्रियों से व्यक्त ही 
होता है। वह सत्‌ अथोत्‌ झून्य से विलक्षण है | इसी से कहते 
हैं कि ऐसा ही कुछ तत्त्व--जिसके विपय में कुछ भी शब्द 
कहा नहीं जा सकता--शेप रह जाता है। तातये यह है कि 
सम्पूणे द्वैत का निपेध करते करते, निषेध की अवधि के रूप 
में जो तत्त्व शेप रह जाता है--जिसका निषेध हो ही नहीं 
सकता--जिसका निपेध करने का साहस करते ही निपेघ 
भी नहीं रहता--उस समय शेप रहें, हुए ऐसे तत्त्व को 
जान छो। 


नहु भूम्यादिक मा भ्ृत्‌ परमाण्यन्तनाशतः । 


कर्थ ते वियतो्सत्व बुद्धिमारोहतीति चेत ॥४१॥ 
: अब पूवेपक्षी यह अन्न करता है कि--पंरमाणुपर्यन्त पदार्थों 
का नाक्ष हो जाने से भूमि, जछ, अप्नि और वायु च रहें, यह्‌ 
तो हम मान सकते हैं। किन्तु नित्य आकाक्ष का असत्व ( न 
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रहना ) तुम्हारी समझ सें कैसे आ जाता है १ यह तो हमारी 
समझ सें नहीं आता । 

अत्यन्त निर्मंगढयोम यथा ते बुद्धिमाश्रितम्‌ । 

तथैव सन्निराकाशं कुतों नाश्रयते मतिम ॥४श॥ 

सिद्धान्ती दृष्टान्त देकर उत्तर देता है कि--जैसे तेरी बुद्धि 
को यह समझ पड़ता हू कि कभी यह आकाश सम्पूणे जगत्‌ 
से रहित हो सकता है [ जगत्‌ न रह कर आकाझ ही आकाश 
रह जाता है | इसी प्रकार तू ज़रा और ऊपर क्‍यों नहीं चढ़ जाता 
यह बात तेरी समझ में क्‍यों नहीं आ जाती कि इस सदस्तु 
में तो आकाश तत्व सी नहीं है ? निराकाश सतू पदार्थ को तू 
क्यों नहीं समझ छेता है। [जैसे बिना जगत्‌ का आकाश हो 
सकता है,इसी प्रकार बिना आकाश्ञ की सद्वस्तु भी हो सकती है।] 

नि्ंगद्रयोम द्॒ट चेत्‌ प्रकाशतमसी विना। 

क दृष्ट फिंच ते पक्षे न प्रत्यक्ष वियत्‌ खहु ॥४शा 

यदि तू कहे कि मैंने बिना जगत्‌ का आकाश देखा है इसी 
से में आकाश को निजेगत्‌ सान लेता हूं, तो हम पूछते हैं कि 
प्रकाश या अन्धकार के बिना तुम ने अकेले आकाश को कहां 
देखा है १ इनके बिना तो आकाश कभी रहता ही नहीं। एक 
और भी बात है कि तुम्हारे मत में तो आकाश का भ्रत्यक्ष दशेन 
होता ही नहीं है । ऐसा कहते हुए तुम तो अपसिद्धान्ती हो 
जाते हो । 

'सइस्तु छ॒द्धे सवस्माभि निंश्ितेरतुभूयते । 

तृष्णीं खितौ, न शन्यत्व शल्यबुद्धेथ वजनात्‌ ॥४४॥ 

[हमारी सहस्तु के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि उस 
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का भी तो दीन आकाश के समान ही नहीं होता है क्योंकि] हम 
राजयोगी छोय चुपचाप वेठकर जब निरिचिन्त हो ये होते हू 
तव उस शुद्ध सहस्तु का अनुभव किया ही करते हैँ। सौन हो 
जाने के समय, और किसी की प्रतीति न होने से शल्य ही रह 
गया है, ऐसा सानना ठीक नहीं । क्योंकि शत््य को भी तो शून्य 
की प्रतीति नहीं हो सकती ! इस कारण वह प्रतीत होने वाला 
जो पदार्थ है वह शल्य नहीं हो सकता। वह तो सहस्तु ही है । 
(निम्चितै:! के स्थान पर “निम्निच्तेः” पाठ अतीत होता है । 

इस भें ध्यान देने की वात वह हे कि सम्पूर्ण दृदयों को 
छोड़ चुकने के वाद गम्भीर विचार करें तो शून्यावस्था की अ्रतीति 
होने छगती है और इस झून्‍्य अवखा से प्रायः साधक छोग 
घवरा जाते हैं। इस सें उन का जी नहीं लूगता। परन्तु ऐसे समय 
अत्यन्त सावधान हो कर इस शून्य अवस्था का ज्ञान कराने वाले 
ज्ञानरूप साक्षी आत्मा तक पहुँचना चारिये। इस शून्य में ही 
नहीं रुक जाना चाहिये। इस शून्य तथा इस शून्य को पहचानने 
वाले साक्षी में राजहँस की तरह विवेक कर छेना चाहिये। इस 
साक्षी को यदि आप भुला डालेंगे तो अवश्य ही शून्य ही शून्य 
दिखाई देगा। जो आत्मा नहीं है बह शल्य तो है ही। परन्तु आप 
ध्यान रक्खें कि शुन्‍्य को तो शुन्य का ज्ञान हो ही नहीं सकता। 
इस शून्य का ज्ञान जिस को हो रहा है, वही तो हम राज- 
योगियों की प्यारी सहस्तु है | 

सदूबुद्धिरपि चेन्नारिति मास्तवस्य खप्रभत्वतः | 
निर्मनस्कलसाक्षित्वात्‌ सन्याज सुगम नुणाम ॥४५॥ - 
यदि कहो कि समाधि अवस्था में तो सदूबुद्धि भी नहीं रह 
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प्रधभूतविवेकप्रकरणम्‌ ४९ 


ल्‍# 


जाती है! [उस समय तो यह भी खयाल नहीं रहता है कि सत्‌ 
नाम की भी कोई वस्तु इस संसार में हे] तो इसका समाधान 
यह है कि यदि उस समय सद्बुद्धि नहीं रहती है तो भले ही न 
रहे । यह सत्‌ तत्व तो एक ख्य्रकाश पदाये है | उस के विपय 
की बुद्धि न रहने पर भी उस का ज्ञान होने की रीति यह है. कि] 
वह सहस्तु तो उस समय [सम्राधि अवस्था] की निर्मनस्कस्थिति 
का साक्षी है । इस कारण सन्मात्र वस्तु का परिज्ञान होना मनुष्यों 
को बड़ा ही, सुगम है । निमनस्क अवस्था को जो जानता रहता 
है वही सहस्तुं हे । 
मनोजुम्भणराहित्ये यथा साक्षी निराकुलः | 
मायाजुम्भणतः पूर्व सत्तयेव निराकुलम ॥४६॥ 
मनोव्यापार जब नहीं होते, तब जेसे साक्षी [ आत्मा ] 
निराकुछ होता है, इसी अकार [सृष्टि की उत्पत्ति से पहले] जब 
भाया का जुम्भण ही नहीं हो पाया था--यह सद्वस्तु भी निरा- 
कुछ ही थी यह वात जानी जा सकती है | 
निस्तला कार्यगम्यास्य शक्तिमायामिशक्तिवत्‌ । 
न हि शक्ति: कचित्‌ कैसिदू बुध्यते कार्यतः पुरा ॥४७॥ 
पृथक तत्व रहित तथा कार्यों को देखकर ही पहचानने योग्य 
जो इस सहदखु की शक्ति किंवा सामथ्ये है उस को ही “माया 
कहते हैं। वह माया ऐसी है जैसी अप्नि की शक्ति | क्योंकि कहीं 
भी कोई शक्ति को कार्य की उत्पत्ति से प्रथम नहीं जान सकता। 
[ अब माया का लक्षण बताया जाता है कि जगत्‌ के कारण 
सह्वस्तु से प्रथक्‌ जो कोई भी तत्व नहीं होती है तथा आकाशादि 
कार्यों को देखकर ही जिस का अमान कर सकते हैं, आकाशादि 
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कार्यों को उत्पन्न करने वाली सहवस्तु की ऐसी शक्ति किया ऐसे 
सामथ्ये को ही तो 'साया' कहते हैं। अग्नि की दाक्ति जैसे अम्रि 
से प्रथकू कोई तत्व नहीं होती है, अग्नि की शक्ति को जैसे उस 
के दाह्मदि कार्यों को देखकर ही जान सकते हैं. ऐसी ही यह माया 
भी है । कार्यों के उत्पन्न हो जाने से पहले कोई भी कभी शक्ति 
को पहचान नहीं सकता है । ] 

न सदस्तु सतः शक्ति ने हि बन्‍्हे! खशक्तिता | 

सहिलिक्षणतायां तु शक्ते! क्िं तत्च मुच्यताम ॥४८॥ 
वह सत्‌ की शक्ति, सहस्तु ही हो, यह नहीं हो सकता देखते 
हैं कि वन्हि स्वयं अपनी शक्ति नहीं होती | उसको सत्‌ से बिल- 
क्षण किसी तरह की मानने पर तो शक्ति का स्वरूप बताना चाहिये 
कि वह कैसा होगा ! ह 

[ वह शक्ति यद्यपि का्येरुपी छिंग से जानी जाती है, परन्तु 
वह असल में निस्तत्वरूप ही है । यह वात इन दो शछोकों में सिद्ध 
की गई है । वह शक्ति भी कोई दूसरी सद्स्तु ही हो,तव तो सत से 
मिन्न हो जाने के कारण, उस की शक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 
देखते हैं कि अग्नि ही कक शक नहीं होती है । यदि' उसको 
सतू से विलक्षण तत्त्व सानोगे तो शक्ति का खरूप चाहिये 
हि शेज रीग | 5 चाहिये 

शूल्यत्वमिति चेच्छृल्यं मायाकार्यमितीरितय । 

न शून्य नापि सादर ताइक्‌ तल्वमिहेष्यताम॥४९॥ 

यदि उस शक्ति का रूप शून्य को बताया जाय तो श्त्य तो 

भाया का कार्य ही है । वह वात इसी प्रकरण के चौंतीसवें इछोक 
में कही गयी है । इस कारण यही कहना पड़ता है कि बह साया 


जा 58090 3290 9॥06॥ उ ९09५ ॥॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (00९॥।2800॥॥| 


पच्चभूदविव कप्रकरणसू्‌ जप 


लि कप 5 पे 8 
नतो शून्य ही है और नसत्‌ ही है । ऐसा कोई सद्सट्विलक्षण 
तत्व अगर तुम समझ सकते हो तो वैसा तत्व ही माया को समझ 
छो । उस माया का निवेचन सत्‌ और असत्‌ इन दो दशब्दों से 
नहीं हो सकता है । , 

नासदासीनो सदासीत्तदानीं किंत्वभूत्तमः । 

सद्योगात्तमसः सर्व न स्वत स्तन्निपेधनात्‌ ॥५०॥ 

“तम आसीत्तमसा गूढसंत्र' इस श्रुति ने भी इस बात का अनु- 
मोदन किया है । वह कहती है कि उस समय न तो सत्‌ ही 
था! ओर 'न असत्‌ ही था! । किन्तु बस तम ही तम था। इस 
सत्‌ का योग हो जाने से ही तो उस तम में सत्ता आ गयी थी। 
उस तम में स्वतः सत्ता नहीं थी । उसके सतू होने का तो इस 

* श्रुति ने अपसे मुख से ही स्पष्ट निषेध कर डाल्य है । 

अत एव ट्वितीयत्व॑ शूल्यवन्नहि गण्यते | 
न लोके चैत्रतच्छक्त््यो जीवित लिख्यते पृथक ॥५१॥ 
इस सव का फलित यहीं हुआ कि क्योंकि माया की स्वतः 
सत्ता [स्व॒तन्त्र सत्ता] मानी ही नहीं जाती है ,इसलिये जैसे शुल्य 
को दूसरा पदाथे नहीं माना जाता इसी प्रकार माया को भी 
कोई दूसरा पदार्थ नहीं गिना जाता है । छोक में भी देखते है 
कि चैत्र तथा उसकी शक्ति का पएथक्‌ एथक्‌ उल्लेख कहीं नहीं 
किया जाता । [चैत्र और चेत्र की शक्ति को कोई भी दो पदार्थ 
नहीं गिनता है ।] 
' शब्त्याधिक्ये जीवित चेदू वर्धते तत्र इद्धिकृत। 
: नशक्ति$, किन्तु तत्काये युद्धकृष्यादिकं तथा ॥५२॥ 
शक्ति की अधिकता होती है! तो जीवन की इद्धि पायी जाती 
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है। इस दृष्टान्त से शक्ति का जीवित [सत्ता] प्रथक्‌ मान लेना 
ठीक नहीं हैं । क्योंकि शक्ति से किसी के जीवित की वृद्धि नहीं 
होती है । किन्तु शक्ति के काये जो कुड्ती तथा खेती आदि है 
उन से जीवन की बृद्धि हो जाती है । [इसी प्रकार प्रकृत में भी 
समझ लेना चाहिये कि उस ब्रह्म में उसकी द्ाक्ति के कारण 
से द्वितीयपन (द्वेतभाव) नहीं आ जाता है ।] 
सर्वथा शक्तिमातरस्थ न एथग्गणना क्चित्‌ | 
शक्तिकार्य तु नेबास्ति द्वितीय शहूयत कथम्‌ ॥५३॥ 
केवल शक्ति की तो पथक्‌ गणना [गिनती] कहीं होती ही महीं। 
यदि यह कहो कि शक्ति के काया से ही उस न्रद्म में सद्दितीयता 
ह्वविभाव] आ जायगी तो उसका उत्तर यह है कि उस समय 
, हिष्टिकी उत्पत्ति से ग्रथम] तो शक्ति का कार्य भी छुछ नहीं था। 
फिर [उस समय] ह्वितीय [्सरें] के होने की शंका क्‍यों करते हो ? 
प्रछय काल में त्रक्ष ओर उसकी शक्ति दोनों होते तो हैं, 
परन्तु किसी की भी शक्ति की गिनती उससे प्रथक्‌ नहीं की 
जाती है। सृष्टि चनने के वाद शक्ति के नाना कार्य हो तो जाते 
हैं, परन्तु सृष्टि बनने के पीछे के कार्यों से, सृष्टि बनने से 
प्रथम काल में, द्वितीयपन कैसे आ सकेगा ? 
न कत्सनत्रह्नबूति: सा शक्ति: किन्त्वेकदेशभाझू। 
घटशक्तियथा भूमो स्तिग्धमृथेव बर्तते ॥५४8॥ 
जहा की वह शक्ति सम्पृणे ज्ह्म सें नहीं रहती है। किन्तु 
उस जअह्य के एक देश में ही रहती है । जिस अकार घड़ा मिट्टी 
से बनता हू , परन्तु घट को उत्पन्न करने की शक्ति केवछ चिकनी - 
मिट्टी में ही रहती है। 
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पच्चमूतविवेकप्रकरणस्‌ ण३्‌ 


पादो5स्य सर्वा भ्ततानि त्रिपादरिति खयंग्रभः। 
इत्येकदेशबृत्तित्व॑ मायाया बद॒ति श्रुति! ॥५५॥ 
“पादोस्थ सर्वा भूतानि त्रिपादस्थासत दिवि![यजुर्वेद ३१ ]ये सम्पूर्ण 
भूत इसके एक चतुर्थाश में ही हैं। इसका त्तीन चौथाई भाग 
तो अभी भी अमर ओर स्वयं प्रकाश ही है । यह श्रुति कह रही 
है कि ्रह्म की माया त्रह्म के किसी एक देश में रहती है , सम्पूर्ण 
में नहीं रहती | 
विष्टम्याहमिद इत्स्नमेकाशिन खितो जगत्‌। 
इति क्रृष्णोड्जुनायाह जगतस्त्वेकदेशताम्‌ ॥५६॥ 
(विध्म्यादमिद कृत्नमेफाशिन स्थितों जगत! [गीता १०-४२ ] में 
इस सम्पूर्ण जगतू को अपने एक अंश से धारण किये हुए हूँ 
यों कृष्ण भगवान ने भी अजुन के श्रति जगत्‌ की एकदेशता . 
का ही वर्णन किया है | 
स भूमि विश्वतों वृत्वा दत्यतिष्टद्‌ दशाइूगुलम्‌। 
विकारावरतिं चात्रास्ति श्रुतिसत्रक्ृतोबंचः ॥५७॥ 
'स भूमि विश्वतो वृत्वा'[श्वे० ३-१४ |यह मन्त्र तथा विकाराबर्ति 
यह वेदान्तसूत्र ब्रह्म के निमोय स्वरूपको बता रहे हैं। 
ब्रह्म का निर्माय स्वरूप भी है , इसमें प्रमाण की दुकोर हो तो 
'उ भूमि विश्वतों बृत्या हत्यतिष्ठदश्माइगुलढम! उसने समस्त लोक 
लोकान्तरों को चारों तरफ से छपेट लिया है,फिर सी चह्‌ उसके बाहर 
दशाइगुल रह ही गया है? इस श्रुति ने तथा 'विकारावर्ति च तथा हि 
स्थितिमाह” (अह्मसूत्र ४७-४-१९) विकारों में न रहनेवाछा नित्य 
मुक्त भी परमेश्वररूप है। केवलर विकारों में रहनेवाला ही 
परमेश्वररूप नहीं है। क्योंकि वेद ने स्वयं अपने श्रीमुख से 
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इस परमेश्वर की दो रूप की स्थिति का वर्णन किया है कि, 
वतावानस्यमहिमा5तो ज्यायोस्पूच पूरुष:पादो5स्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्थामते 
दिवि! यह सब उस ब्रह्म की विभूति का विस्तार ही है । वह रवरय॑ 
तो इस नामरूपधारी जगत से बहुत ही वड़ा है। उस नहा 
पुरुष में किसी प्रकार का विकार नहीं है । तेज, जल, एथिवी 
आदि सब के सब उसके एक चतुर्थाज्ञ में ही हैं । इस अमृत 
पुरुष का तीन चौथाई भाग त्तो अमी भी अपने प्रकाशशील 
स्ववःप्रभ आत्मरुप में स्थित है । 
निरंशेप्येशमारोप्य कृत्स्नेंड्शे वेति एच्छतः । 
तद्भापयोचरं जूते श्रुति भ्ोत हितैपिणी ॥५८॥ 
है तो वह असल में निरंश ही । परन्तु पहले उसमें अंश का 
आरोप कर लिये गया है और फिर यह पूछा गया है कि शक्ति 
करत [ सम्पूणे | में रहती हैं या अंश में रहती है ? श्रोताओं 
का हित चाहने चाढी श्रुति ने, उनकी ही भाषा में उसका उत्तर 
दे डाहाय है [इस कारण श्रुति की भाषा में और ब्रह्म के निरंशपने . 
में कोई भी विरोध नहीं है ]। 
सत्ततवमाश्रिता शक्ति; कब्पयेत्‌ सति विक्रिया) | 
चर्णा मित्तिगता मिच्नौ चित्र नानाविर्ध यथा॥५९॥ 
उस सत्‌ तत्व में रहने वाली वह शक्ति, उस सत्‌ में ही 
विक्रिया अथात्‌ कार्यविशेषों को उत्पन्न किया करती है। जैसे 
' कि भीत पर पोते हुए छाछ पीछे आदि नानाविध रंग नाना- 
विध चित्र को मित्ति पर ही उत्पन्न किया करते हैं । ' 
आधो विकार आकाशः सोवकाशस्वरूपवान्‌ । 
आकाशोड्स्तीति सत्तचवमाकाशेउ्प्यनुगच्छति ॥६०॥ 


जा 50090 3290 9॥#06॥ उ ९09५ ॥॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (00९॥।2800॥॥| 


पश्चभूतविवेकप्रकरणस्‌ जप 


50 2000%४४ 6: कह :४०००७४४४२४५५७४४०००००५७ 
उस शक्ति का सव से पहला विकार ['कार्य | तो आकाश 
ही होता है। चह अवकाश स्वरूप है। [वह आकाश उस सत्त 
न्रक्म का काये है। इस बात को तो हम इस हेतु से जानते हैं 
कि ] यह सत्‌ तत्व आकाश में भी अनुगत हो रहा है । जसी 
तो कह जाता है कि 'आकाउश्ोस्ति” अथौत्‌ आकाश है [ यदि 
आकाश सत्‌ से वना न होता तो “आकाशो5स्ति! में आकाझ के 
साथ सत्ता का योग कैसे हो जाता ] 
एकस्व॒भाव॑ सत्तत्यमाकाशो हिस्वभावक। | 
नावकाशः सत्ि व्योश्नि स चेपोडपि दयं स्थितम॥६१॥ 
सत्‌ तत्व तो एक स्वभाव वाला है । आकाद दो स्वभाव 
वाछा हो गया है। [इसी को विस्तार से यों समझो कि] सद्ठस्तु 
में अवकाश [छेद] कहीं भी नहीं है [ वह सर्वत्र ठउसाठस भरी 
हुई है ]। उसका तो सत्‌ ही एक स्वभाव है। परन्तु आकाश 
में तो चह सत्व्वभाव तथा यह अवकाश स्वभाव दोलों ही 
रहते हैं । 
यद्दा ग्रतिध्बनिव्योश्नो शुणो नासौ सतीक्ष्यते | 
व्योग्वि दी सदृध्यनी तेन सदेक, हिगुणं पियत्‌ ॥६२॥ 
अथवा इसी विषय को यों समझना चाहिये कि--अतिध्वनि 
आकाश का गुण है। यह भ्रतिध्वनि [ शब्द ] सहस्तु में नहीं 
पायी जाती । परन्तु आकाश में तो सत्‌ तथा शब्द दोनों ही 
पाये जाते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि सत्‌ तो एक स्वभाव 
वाला है. तथा आकाश दो स्वभाव का है । 
या शक्तिः कल्पयेद्‌ व्योम सा सद्रयोग्नोरमिन्नताम। 
आपाध धममधर्मित्व व्यत्ययेनावकब्पयेत्‌॥६३॥ 


,“5« « 
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साया नाम की जो शक्ति, सद्ृस्तु में आकाश की कल्पना 
कर छेती है, वही शक्ति यह भी करती है कि पहले सत्त्‌ तथा 
आकाश के अभेद की कल्पना करके फिर उनके धर्मधर्मिभाव 
को भी उलट-पुछूट कर देती है । [यही कारण है कि “सत्‌ का 
आकाह' ऐसी ग्रतीति के स्थान पर आकाश की सत्ता ऐसी 
उल्टी प्रतीति छोगों को होने छुगी है ]। 
सतो व्योमत्वमापन्न व्योम्नः सत्तां तु लोकिका! । 
ताकिकाथावगच्छन्ति मायाया उचित हि तत ॥६४॥ 
सत्‌ का ही आकाशभाव होगया है। परन्तु छौकिक और 
ताकिक छोग उसको “आकाश की सत्ता? ऐसा उछठा समझ वेठे 
हैं। यह विपरीत भाव कर देना माया के लिये कोई वड़ी वात 
नहीं है । : 
वस्तु तत्व का विचार करने पर ज्ञात होता है, कि जैसे 
मिट्टी घटरूपी होगई है. इसी प्रकार सत्‌ ही आकाशमभाव को 
प्राप्त हो गया है । परन्तु छोकिक प्राणी तथा तर्क॑शास्त्री छोग 
उसके कितना विरुद्ध समझ बैठे हैं कि वे सत्ता को आकाश का 
धर्म ही मानते छगे हैं। ऐसा विपरीत दर्शन करा देना माया 
के लिये उचित ही है। माया से और आशा ही क्‍या की जा 
सकती थी ९ 
यदू यथा चत॑ते तस्य तथात्व॑ भाति मानतः । 
अन्यथा प्रमणेति न्यायो5य सावदौकिकः ॥६५॥ 
जो [रस्सी आदि] जैसा [रस्सी आदि रूप में] है. उसका 
वैसापन तो अमाण से प्रकट हुआ करता है। परन्तु उस रस्सी] 
का अन्यथाभाव [सर्परूपता] भआ्रान्ति से प्रतीत हुआ करता है। 
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यह एक स्वेलोकप्रसिद्ध न्याय है । [ इसी से समझ छनो कि 
साया से विपरीत ग्रतीति हो जाठी है |] 
एवं श्रुतिविचारात आ्राग्यथा यहस्तु भासते। 
विचारेण विपयेति ततस्तचिन्त्यतां वियत्‌ ॥६६॥ 
इस प्रकार यह निश्चय होगया कि श्रुति का विचार करने 
से पहले पहले जो वस्तु जैसी प्रतीत होती है, वह विचार करने 
पर वैसी नहीं रह जाती । इसी से उस आकाश का चिन्तन 
करो कि वह असल में क्‍या है । 
उस विपरीतभान की निवृत्ति का उपाय अब बताया जाता 
है--इस प्रकार श्रुति फे अर्थों का विचार न करने तक जो 
वस्तु [जो सद्प ब्रह्म भ्रान्ति के अताप से जेसी [ आकाशादि 
के रूप में ] हो गई है, वही वस्तु श्रुति के अथे का पयोढोचन 
. करने पर विपरीत हो जाती है--किंवा आकाशादि भाव को 
छोड़ कर फिर वहीं सद्ूप ब्रह्म ही हो जाती है । श्रुति का 
विचार करने पर ही वस्तु के यथाथे रूप का परिज्ञान हो सकता 
है । इसी से कहते हैँ कि आकाश का चिन्तन करो। विचार के 
द्वारा उसके पारमार्थिक रूप को टटोल छो । देखो कि विचार 
करने पर आकाश का पारमाथिक रूप क्या सिद्ध होता है । 
मिन्ने वियत्सती शब्दभेदादू बुद्धेथ भेदतः । 
वाय्वादिष्बनुबृतं संन्नतु व्योगेति भेदधी। ॥६७॥ 
आकाश और सत्‌ भिन्न-भिन्न हैं । क्योंकि इन दोनों के 
वाचक दाव्द भी भिन्न-भिन्न हैं, तथा इन शब्दों से उत्पन्न होने 
चाढी बुद्धियें भी मित्न-मिन्न होती हैं। देख छो कि सत्‌ वस्तु 
तो वायु आदि में भी अजुइृत्त हो रही है [' कहा जाता है कि 
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शत्‌ वायु? 'सत्तेज: वायु है? तेज है! इत्यादि] परल्तु व्योम 
[ आकाश ] की अनुबृत्ति इस तरह कहीं भी नहीं होती । चस 
यही बुद्धि का भेद कहा जाता है [ जिस का कथन इसी शोक 
के दूसरे चरण में किया गया है ]। हि 
सहस्तधिकवृत्तित्वादू धमि, व्योम्मस्तु धरमंता । 
धिया सतः एथकारे ब्रृढि व्योम किमात्मकम्‌ ॥६८॥ 
अधिक में वृत्ति वाढी होने से सइस्तु तो धर्मी है तथा 
अल्पदेशबृत्ति होने से आकाश उसका धर्म माना जाता है। 
अब तुम बुद्धि की सहायता से सत्‌ को परथक्‌ करके बताओ कि 
आकाश का आत्मा [रूप] क्या है ! 
देखो रूपरसादि सभी में रहने चाढा, द्रव्य कहाने वाला 
पदा्थ,जेसे धर्म होता है,इसी प्रकार आकाशादि सभी में अनु- 
बृत्त हुआ सत्‌ ही घर्मी है, तथा रसादि से व्यावृत्त रहने चाढा 
“रुप! जैसे धमे है इसी प्रकार बायु आदि से व्यावृत्त होने वाला 
आकाह भी धर्म” ही है। अब तुस्त अपनी घुद्धि से आकाश में 
से सत्ता को तो प्रथक्‌ करलो और फिर वताओ कि वह विचारा 
आकाश किस स्रूप का रह गया है ? [सत्‌ को बुद्धि से प्रथक्‌ 
करने की वात इसलिये कही है कि वैसे तो सत्‌ किसी बस्तु 
से प्रथक्‌ हो ही नहीं सकता] 
अवकाशात्मक त्चेद्सत्तदिति चिन्त्यताम । 
: भिन्न सतो 5सच्च नेति वक्षि चेहयाहतिस्तव ॥६५९॥ 
यदि तुम उस आकाश को [सत्स्वरूप न बता कर] अवकाश 
रूप बताओ तो [सत्‌ से विछक्षण होने से] .उसे असत्‌ ही तो 
समझना पढ़ेगा [क्योंकि सत्‌ से भिन्न असत्‌ ही होता है ।] 
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यदि यह कहो कि वह सत्त्‌ से विलक्षण भी है और असत्‌ 
भी नहीं है तो यह तो तुम्हारी उल्टी बात है [भरता इसे कौन 
मान सकता है ? ] 
भातीति चेद भातु नाम भूषणं मायिकस्य तत्‌ । 
यदसद्‌ भासमान तन्सिध्या स्वम्गजादिवत्‌ ॥७०॥ 
यदि यह आकाश असत्‌ होता तो प्रतीत भी न होता ! 
परन्तु यह तो प्रतीत हो रहा है । इसका उत्तर यह है कि यह 
प्रतीत होता है तो हुआ करो । यह [असत्‌ होने पर भी प्रतीत 
' होना] तो मायवादी का भूषण ही है । देखो जो वस्तु असत्त्‌ 
हो [स्वरूप से तो न हो] परन्तु अतीत होती हो, वह सुपने के 
हाथी आदि पंदार्थां की तरह मिथ्या होती है । 
जातिव्यक्ती, देहिदेहौ, गुणद्रव्ये यथा प्रथक्‌। 
वियत्सतो स्तयेचास्तु पार्थक्यं को5त्र विस्मयः ॥७१॥ 
तुम्हारे [ नेयायिक वैशेषिक के ] मत में [ नियम से सदा 
साथ दीखने वाले भी ] जाति और व्यक्ति, देहधारी और देह 
तथा गुण और द्रव्य, जेसे प्थक्‌ प्थक्‌ हैं जिसे ये मिन्न मिन्न 
हैं] इसी प्रकार [ नियम से सदा साथ ही दीखने वाले भी | 
आकाश और सत्‌ प्रथक्‌ पए्थक्‌ है।इस में विस्मय की कौन सी 
बात है । 
बुद्धोपि भेदों नो चित्ते निरू्िं याति चेचदा। . 
अनैकाग्रयात्‌ संशयाद्वा रूव्यभावो5स्य ते बद्‌ ॥७२॥ 
यदि समझा हुआ भी यह भेद [किसी दुवेछता के कारण] 
चित्त में जमता नहीं है, तो बवाओ कि उस बात के जी में न 
बैठने का कारण तुम्हारी अनेकाग्रता है अथवा कोई संशय है । 
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अप्रमत्ो भव ध्यानादाये उन्यसित्‌ विभेचनम्‌ | 
कुरु प्रमाणयुक्तिभ्यां, ततो रूढतमी भव ॥७३१॥ 
यदि इस अरूढ़ि का कारण अनेकाग्रता हो, तव तो [भित्यय 
की एकाकारता रुपी] ध्यान! की सहायता से अपने मन फो 
सावधान कर छो । यदि कोई संशय रह गया हो तो प्रमाण 
और युक्ति के द्वारा उसका विवेचन कर डाछो। यों दोनों 
रुकावटों को हटा कर रूढतम हो जाओ | 
ध्यानान्मानाबुक्तितो5पि रूड़े भेदें वियत्सतोः | 
न कदाचिद्‌ वियत्सत्यं सइस्तु छिद्रवन्न च ॥७४॥ 
ध्यान [अत्यय की एकतानता] से मान [६७ रोक सें कहे 
गये] से तथा ६८ वें श्लोक में कही हुई युक्ति से, जब आकाश 
और सत्त्‌ का भेद चित्त में भले प्रकार जम जाय, तब फिर यह 
आकाझ कभी भी सत्य नहीं रहता [फिर तो यह सदा दी 
मिथ्या भासा करता है] तव यह भी ज्ञात हो जाता है. कि सद्ृस्तु 
में छिद्र [अथोत्‌ आकाश नाम की भी कोई वस्तु ] हे ही नहीं । 
जय भाति सदा व्योम निसल्तलोछेखपू्ेकम | 
सह्स्त्वपि विभात्यय निश्छिद्रत्वपुर/सरम्‌ ॥७५॥ 

- जिस अकार किसी दुष्ट के थाद आ जाने पर उसके दुगुण 
याद आ जाते हैं इसी प्रकार] ज्ञानी पुरुष को व्यवहार में जब 
आकाश की प्रतीति होती है 'तव उसे आकाश की निस्तत्वता 
का परिज्ञान भी उसके साथ ही साथ हुआ करता है तथा 
जब उस ज्ञानी को सद्वस्तु का विभान होता है तभी उसे यह 


ज्ञान भी साथ ही हो जाता है कि सहस्तु में आकाशादि नाम 
की कोई भी वस्तु नहीं होती । 
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वासनायां प्रृद्धायां, वियत्सत्यलवादिनम्‌ | 

सन्मात्रवीधपुक्त च दृष्द्वा विस्मयते बुध) ॥७६॥ 

जो सदा आकाश को सिथ्या भाव से तथा सत्‌ को वस्तु 
भाव से चिन्तन किया करता है तो इस चिन्तन से यह होता 
है कि] इस वासना के अत्यन्त वढ़ जाने पर आकाश और सत्त्‌ 
के तत्व को समझ लेने वाला वह बुध, फिर जब कभी किसी 
ऐसे पुरुष को देखता है, जो आकाझ को तो सत्य मानता हो 
ओर उसे आकाशरहित सहस्तु का बोध विछकुछ भी न हो, 
तब उसे बड़ा ही आश्रय होने छग पड़ता है [कि ओ हो इसे 
सर्वेभासक, सर्वाधिष्टान, सवोधार, सत्त्‌ का तो ज्ञान नहीं है, 
किन्तु यह अपने अज्ञान के कारण, भास्य,अधिप्टेय किंवा आधेय 
पदार्थों को ही जान रहा है । 

एवमाकाशमिथ्यात्वे तत्सत्यत्वे च बासिते । 

न्यायेनानेन वाय्वादे! सहस्तु प्रविविच्यताम ॥७७॥ 

इस प्रकार जब आकाझ का मिथ्यापन तथा सत्‌ का सत्यपन 
भले प्रकार जी में वैठ जाय, तब फिर इसी न्याय से वायु 
आदि शेप भूतों में से भी सहस्तु को प्रथक्‌ कर छेना चाहिये। 

सइस्तुन्येकदेशशा माया, तत्रेकदेशगस्‌ । 

वियत्‌ तत्राप्येकदेशगतों वायुः प्रकाल्पितः ॥७८॥ 

साया सहस्तु में उसके किसी एक देश में ही पड़ी हुई है। 
उस साया के किसी एक देश में यह आकाश रह रहा है । उस 
आकाश के किसी एक देश में इस वायु की कल्पना हो गयी है 
[यों इस वायु का भी सत्‌ के साथ परम्परा से सम्बन्ध है। 
इससे इसका विवेचन भी कर ही डालना चाहिये । ] 
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शोपस्पशों गतिवेंगो वायुधर्मा इमे मताः। 
त्रयः स्वभावा! सन्मायाव्योम्रां ये तेडपि वायुगा॥।७९॥ 
शोप तथा स्पश्ष, गति तथा वेग ये चार धर्म वायु के अपने 
धर्म कहाते हैं। [सत्ता, निस्तत्वरूपता तथा शब्द नाम के] जो 
तीन अन्य स्वभाव वायु में पाये जाते हैं, वें सत-माया-तथा 
आकाश के हैं; वे भी बायु में आ गये हैं। 
वायुरस्तीति सद्भावः सतो वायो पृथक्छ्ृते । 
निस्‍्तत्वरूपता मायाखभावी, ज्योगगो ध्वनि! ॥८०॥ 
“वायुरस्ति? वायु है इस व्यवहार की कारण जो सद्ूपता 
है वह सद्वस्तु का ध्स वायु में आ गया है । सहवस्तु से वायु के 
प्रथक्‌ कर लेने पर जो निस्तत्वरूपता [मिथ्यात्व ] शेप रह 
जाती है वह वायु में दूसरा माया का धर्म हे तथा आकाश 
से ओया हुआ शब्द यह तीसरा वायु का धर्स हे । 
सतोष्सुबृत्तिः सर्वत्र व्योश्नो नेति पुरेरितय। 
व्योमानुव्ृत्तिरधुना कथं न व्याहत बचः ॥८१॥ 
इसी प्रकरण के ६७ वें कोक में कहा है कि सत्त्‌ की ही 
सत्र अलुर्बत्ति है आकाश की नहीं । अबू उसके विपरीत चायु 
आदि में आकाश की अलुबृत्ति कर रहे हो, फिर तुम्हारे कथन 
में व्याघात [किंवा पूर्वोत्तरविरोध] क्योंकर नहीं है 
छिद्रानुइृत्तिनेतीति पूर्वोक्तिरदुनात्वियम । 
शब्दाजुबृत्तिरेवोक्ता चचसो व्याहतिः कुतः ॥८२॥ 
इस का उत्तर यह है कि पहले [ ६७ छोक में ] यह कहा 
गया था कि छिद्र अर्थात्‌ आकाझ् की अजुबृत्ति नहीं होती।अब 
तो केवल शब्द की अनुवृत्ति की वात कही जा रही है । अर्थात्‌ 
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52220 नीलम लक कक अर निर क डक आ 
अब केवल धर्म की अजुवृत्ति की जा रही है । फिर हमारे 
वचन में पू्वात्तरविरोध कैसे हो ? 

नजु सहस्तुपार्थक्यादसत्व॑ चेत्तदा कथम्‌। 
अव्यक्तमायाबवेषम्यादमायामयतापि नो ॥८श॥ 
हे सिद्धान्ती, यह बताओ कि वायु को सदूजहाय से बिल- 
क्षण होने के कारण यदि तुम असत्‌ [किंवा मायामय] मानते 
हो तो यह वायु तो अव्यक्तरूप माया से भी विलक्षण ही है 
[ क्योंकि यह तो व्यक्त है] फिर इसे अमायामय [सत्य] भी 
क्यों नहीं मान लेते हो ? 
निस्तत्वरुपतैवात्र मायात्वस्य ग्रयोजिका । 
सा शक्तिकार्ययो स्तुल्या व्यक्ताव्यक्तभेदिनो! ॥८४)॥ 
सिद्धान्ती का उत्तर यह है कि--अव्यक्तता तो मायामय 
होने का कारण ही नहीं है । किन्तु निस्तत्वता के कारण इस 
वायु को सायामय किवा असत्‌ कहा गया है । बह निस्तत्व- 
रूपता अव्यक्त माया में भी है और माया के काये व्यक्त वायु 
आदि में भी पाई जाती है [माया और माया के कार्यों में, 
केवल अव्यक्तता और व्यक्तता का ही भेद है । इस कारण 
इस की सायामयता किसी युकतत्याभास से टलने वाली बस्तु 
नहीं है ।] ह 
सदसत्वविवेकस्य प्रस्तुतवात्‌ स चिन्त्यताम्‌ | 
असतोज्वान्तरो भेद आस्तां तबचचिन्तयात्र कियू |॥८५॥ 
इस समय सत्‌ और असत्‌ का विवेक ही प्रस्तुत हो रहा 
है । उसी का विचार हमें करना चाहिये। माया और साया 
के कार्यरपी असत्‌ पदार्थों के, जो कि व्यक्तता और अव्य- 
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क्ततारूपी अवान्तर भेद है, उसका ग्रक्ृत में कुछ भी उपयोग 
नहीं है इसलिये उसका विचार भी कर के क्या करें ? [ हम 
यह इस जगह क्‍यों वतायें कि यह माया अव्यक्त क्यों है ? 
तथा उसके काये व्यक्त क्यों कर हो गये हैं ?] 
सहस्तु ब्रह्म, शिटरोंशों वायुर्मिथ्या यथा वियत्‌ | 
वासयित्वा चिर॑ वायोमिथ्यात्व॑ मरुते त्यजेत्‌ ॥८4॥ 
' वायु में जो सदंश [सदभाग] है वह तो त्रक्षरूप है| शेप 
रहा हुआ जो [निस्तत्व आदि] अंश है वही वायु का अपना 
स्वरुप है । निस्तत्वरूप होने के कारण, यह वायु भी आकाश 
के समान ही मिथ्या है । इस प्रकार वायु के मिथ्याभाव की 
बासना चिरकाढू तक कर करके, वायु को छोड़ दे [अथोत्‌ 
वायु के सत्य होने की बुद्धि का परित्याग कर डाछे | उस में से 
अपनी आस्था को हटा ले | 
चिन्तयेदू वन्हिमप्येव॑ मरुतो न्यूनवा्तिनस्‌ । 
ब्रह्माण्डावरणेप्वेपा न्यूनाधिकविचारणा ॥८७॥ 
वायु से न्यून देश में रहने वाढी वन्हि को भी इसी प्रकार 
से चिन्तन करे और अन्त में उस की भी सत्य बुद्धि का इसी 
प्रकार परित्याग कर दे । यह न्यूनाधिक का विचार अद्माण्ड 
के सभी आवरणों में किया जाता है. | [छोक में ऐसा विचार 
नहीं होता । प्रथिवी,जछ,अश्नि,वायु आदि अज्याण्ड के आवरण 
कहाते हैं। ] 
वायोद॑शांशतो स्यूनों वन्हिवोयों अ्रकल्पितः । 
पुराणोक्त तारतम्यं दशशांशैर्भूतपश्चके ॥८८॥ 
अप्नि'वायु के दसवें भाग के वरावर है [ यदि दस भाग 
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वायु है तो एक भाग अप्नि है] वह बन्हि भी वास्तव पदार्थ 
नहीं है, वह भी घायु में कल्पित है । पुराणों के कथनानुसार 
इन पांचों भूततों में $; भाग के अनुसार क्रम से न्यूनाधिक 
भाव है। 

बन्हिरुष्णः प्रकाशात्मा पूर्यानुगतिर्र च। 

अरि वन्हि; स निस्तत्व। शब्दबान्‌ स्पर्शवानपि॥८९॥ 

वन्हि उष्ण है ओर प्रकाशस्वरूप है | इस में भी घायु 
की तरह पूर्वांचुगति अर्थात्‌ कारण के धर्मों की अनुगति हो ही 
रही है | जमी तो कहा जाता है कि वन्हि है | चह निस्तत्व 
[मिथ्या] है. शब्द और स्पश भी उस में रहते हैं । 

सन्मायाव्योमबा्व॑शैयुक्तस्याग्रेर्निजों गुणा । 

रूप॑, तत्र सतः सर्सन्यद्‌ बुद्धथा विविच्यताम॥९०॥ 

सत्‌ माया आकाश तथा वायु के अंशझों से युक्त जो अभि 
है, उस का अपना गुण तो 'रूप” ही हे। उन सें से सह्वस्तु को 
छोड़ कर और जितने भी धर्म हैं वे सब मिथ्या हैं। इस घात 
का विवेचन [प्रथकरण] बुद्धि फे अवष्टम्स से कर लेना चाहिये। 

सतो विवेचिते वन्‍्हीं मिथ्यात्वे सत्ति वासिते। 

आपो दश्शांशतो न्‍्यूना; कल्पिता इति चिन्तयेत्‌ ॥९१॥ 

सत्‌ से वन्दि के विविक्त कर लेने पर और बन्दि के 
मिथ्यात्व के वासित हो जानें पर फिर यह चिन्तन करना 
चाहिये कि जरू भी वन्दहि से दर्शांश कम है ओर वह भी 
कहिपत किंवा मिथ्या ही है । ५ 

सन्त्यपोड्मू$ शुल्यतत्वा! सशब्दस्पशेसंयुता। । 

रूपवत्यो5न्यधर्माचुइृत्या खीयो रतो गुण+ ॥९२॥ 
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दूसरों के धर्मों की अनुश्ृत्ति के कारण कह जाता हैं कि यह्‌ 
जल है यह झत्यतत्व है? यह शब्द, त्पश तथा रूप वाला हू 
इसका अपना गुण तो केवल 'रसः ही हैं. । 

सतो विवेधिताखप्सु तन्मिथ्यात्वे च वासिते | 

भूमि देशांशतो न्यूना कल्पिताप्खिति चिन्तयेत्‌ ॥९३ 

विवेक और ध्यान से जल के भिध्यात्व का निश्चय करके 
फिर यह निश्चय करे कि भूमि भी जल से दस भाग कम है. 
और चह भी जल भें कल्पित किंवा मिथ्या ही है. । 

अस्त भूसत्वशून्यास्थां शब्दस्पशां सरुपको । 

रसश्र परतो गन्धो नेज/, सत्ता विविच्यताम ॥९४॥ 

भूमि है, वह निस्तत्व है, इस में शब्द, स्पश, रूप तथा 
रस ये शुण दूसरों से आये हैं [क्योंकि कारणों के धर्म कार्य में 
आया करते हैं] | गन्ध इसका निज शुण है । उन सब में से 
सत्ता का.विधेक अथवा प्रथकरण कर डालना चाहिये | 

पृथक्क्ृतायां सतायां भूमिमिथ्याध्वशिष्यते । 

भूमे देशांशतो न्‍्यून॑ अल्माण्ड भूमिसध्यगम्‌ ॥९५॥ 

सत्ता के प्रथक्‌ कर लेने पर भूमि नाम का पदार्थ मिथ्या 
हो जाता है [अब आगे भौतिक त्ह्माण्डादियों से सत्‌ का 
विवेक कैसे करें ! वह दिखाया जाता है कि] भूमिमध्यग 
अथौत्त्‌ आकाश में घूमते रहने वाले भूमि के खण्डों [ परमा- 
णुओं | से . बना हुआ यह त्रह्माण्ड भूमि से दस भाग 
कम है । 

अज्योण्डसध्ये तिप्ठन्ति अुबनानि चतुरदश । 

अवनेषु बसन्त्येषु आणिदेहा यथायथम्‌ ॥९६॥ 
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_ उस ब्रह्माण्ड में चौदह सुवच निवास करते हैं। इन भुबनों 
सें ही प्राणियों के देह अपनी अपनी व्यवस्था के अनुकूल 
निवास कर रहे हैं । 
व्रह्माण्डलोकदेहेष सबस्तुनि पथककृते । 
असन्तो5ण्डादयो भान्तु तद्भानेज्पीह का क्षति: ॥९ज॥ 
ब्रह्माण्ड लोक तथा देहों में से सहस्तु के पथक्‌ कर लेने 
पर भी यदि असत्त्‌ अण्डादियों का भान होता रहे, तो होता 
रहो | उन का वेसा [असदूरूप से ] भान होते रहने पर भी 
फिर कुछ हानि नहीं होती । 
भूतभौतिकमायानामसल्वेज्त्यन्तवािते । 
सहवस्त्वद्वेतमित्येपा धीविंपयेति न क्चित्‌ ॥९८॥ 
भूत्त [ आकाशझादि ] भौतिक [ जह्मांड आदि] तथा साया 
[जिस ने इन भूत्त भौतिकों को बनाया है] के मिथ्यात्व की 
वासना [विवेक ओर ध्यान के द्वारा] जव चित्त में दृढ रीति 
से वासित हो जाय तब फिर 'सद्स्तु अद्वैत ही है? [बह कभी 
द्विधाभाव को प्राप्त नहीं होती है, बह वैसी की वेसी ही रहती है ] 
यह बुद्धि कभी भी विपरीत नहीं हो सकती [ फिर इस चुद्धि 
का विघात कभी भी नहीं होता है ।] 
सदद्वैतातू धथम्भूते देते भरम्यादिरूपिणि। 
तत्तदर्थक्रिया लोके यथा चष्टा तथेव सा ॥९९॥ 
भूमि आदि रूपधारी यह दैत, जब सत्त्‌ अद्वेत से प्थकू 
कर लिया जाता है, तब फिर लोक में विशेष विशेष श्रयोजन 
के लिये जो जो काम जैसे जेंसे देखे जाते हैं. [जिसे जछ से 
प्यास की शान्ति, भोजन से भूख की निवृत्ति] थे वैसे के वैसे - 
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ही [स्वप्न की तरह] बने रद सकते हैं [तात्पय यह है कि विवेक 
के द्वारा मिध्यात्व का निश्चय हो जाने पर भी वह विवेक 
भूमि आदि के स्वरूप का उपसर्दन नहीं कर देता है । इस से 
व्यवहार के सहसा छुप्त हो जाने का प्रसंग नहीं आता हे । 
विवेक व्यवहार को रोकता नहीं है, विवेक तो केवछ सावॉत्म्य 
को जगाता है । जो काम क्षुद्र देहाभिमान की प्रेरणा से होते 
थे वे अब सार्वात्म्य की दृष्टि से होने छग पढ़ेंगे । यही विवेक 
हो जाने की पहचान है । ] 

सांख्यकाणादवौद्धायेजगरूँदी यथा यथा। 

उद्मेक्ष्यते ब्नेकयुवत्या भव॒त्वेष तथा तथा ॥१००॥ 

सांख्य, काणाद तथा बौद्धांदि दाशेनिक छोग जिस जिस 
रीति से जगद्वेद की उत्मेक्षा अनेकानेक युक्तियों से करते हैं, 
यह जगत्‌ चैसा ही रहो [ वेसा वैसा व्यावहारिक भेद तो हम 
भी मानते ही हैं। इस कारण उन के खण्डन करने का प्रयत्न 
हम नहीं करते । | 

| सदद्वेत 2] [4 कप 

अबज्ञा्त सदद्ेत निःशक्लैरन्यवादिमिः । 

एवं का ध्ृतिरसाक तदूद्वेद मबजानताम्‌ ॥१०१॥ 

प्रमाणसिद्ध सत्‌ अद्वेत की अवज्ञा, अन्य सांख्यादि 
वादियों ने निःशक्क होकर की ही है । फिर [ श्रुति युक्ति और 
अनुभव के वर से चलने वाले ] हम छोग यदि उन के हेत 
की अवज्ञा करते हैं तो इस से हमारी क्या हानि है ? 

द्वैतावज्ञा सुस्थिता चेददवेत धीः स्थिरा भवेत्‌ । 

स्थैयें तस्याः पुमानेष जीवन्मुक्त इतीयते ॥१०२॥ 

[ प्रत्युत उस अवज्ञा से एक महात्यभ यह होता है कि] 
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 द्वैत की अवज्ञा जब पूणे रूप से स्थित हो जाती है, तब साधक 
की बुद्धि अद्वेत में स्थिर हो जाती है. । इस बुद्धि के स्थिर हो 
जाने पर फिर यह [ स्थिर बुद्धि वाला ] पुरुष “जीवन्युक्त! 
कहाने छगता है । [अर्थात्‌ जीवन्मुक्ति रूपी प्रयोजन के विद्य- 
मान होने के कारण यह द्वेतापमान कोई निष्प्रयोजन बात 
नहीं है । हां, उन छोगों का अद्वैतापमान उन के कल्याण मागे 
का घातक अवश्य ही है | । 
एपा ब्राह्नी खितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुश्यति । 
खित्वास्यामन्तकाले5पि ब्ह् निरवाणयुच्छति ॥१०श॥ 
[जीवन्मुक्ति ही नहीं विदेहमुक्ति भी इसी ढेतावज्ञा का फल 
है” यह बात भगवद्वीता (२-७२) में कही गई हे ] हे पाथे, यहां 
तक बद्वनिष्ठा का वणेन किया गया। [परमेश्वर की आराधना 
से शुद्ध अन्तःकरण का] मनुष्य जब इस स्थिति को पा छेता है, 
तब फिर वह कभी संसारमोह को प्राप्त नहीं होता है । यदि 
अन्तकाछ में भी इस स्थिति में ठहर सके तो वह अद्ष में 
निर्बाण किवा छूय को पा छेता है । [अथवा मरते समय क्षण 
. भर के छिये भी इस (स्थिति में ठहर सके तो वह ज्म में निवोण 
किंवा विदेदमुक्ति को पा छेता है ,फिर जो पुरुष वचपन से ही इस 
स्थिति में रहने छगा हो तो उस का कहना ही क्‍या हे ! ] 
सददैतेब्नृतछैते यदन्योन्येकवीक्षणस्‌ | 
तस्यान्तकालसड्लेदवुद्धिरिव न चेतर। ॥१०४॥ 
[अगषद्वीता के उपयुक्त छोक में अन्तकाछ शब्द से क्‍या 
अभिप्राय है सो अब बताया जाता है| 'सद्ूप अद्वता! तथा 
अनुतरूप छैव! में जो अब तक अन्योन्यैकचीक्षण [ किवा 
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अन्योन्याध्यासरूपी ऐक्यज्ञान ] हो रहा था उस अरसज्लान का 
अन्तकाल तो यही है कि उनकी भेदवुद्धि उत्पन्न हो जाय 
[अथीत्‌ उन अद्वैत और छेत को क्रम से सत्य और अन्त 
समझ डिया जाय]। इस शोक में अन्तकाल शब्द का अभि- 
प्राय चर्तेमान देहपात से नहीं है । 
यद्दान्तकाल प्राणस्य वियोगोीस्तु प्रसिद्धितः। 
तसिन्‌ कालेडपि न आन्तेगेतायाः पुनरागमः॥१०५॥ 
अथवा छोकप्रसिद्धि के अनुसार आणों के वियोग को ही 
अन्तकारू सान छो। उस में भी कोई दोप नहीं है । क्योंकि 
जो आन्ति उस समय नष्ट हो जायगी वह आआान्ति फिर कभी 
भी छोट कर आने वाली नहीं है । 
इस छोक तथा परछोक की सन्धि “मृत्यु! होती है । मृत्यु 
समय में जिसकी आन्ति नष्ट हो जायगी दूसरे शब्दों में उस 
की परछोकसामगी जरू कर भस्म बन जायगी। फिर उसे 
विदेह मुक्ति मिल जानी अत्यन्त सुकर होगी । 
नीरोग उपविष्टो वा रूण्णो वा बिछुठन्‌ अुवि । 
मूछितो वा त्यजलेष प्राणान्‌ आ्रान्तिन सवेथा ॥१०६॥ 
[जिस पुरुष की द्वेतावज्ञा स्थित हो गयी हो अथवा जिसे 
बाह्मी स्थिति की प्राप्ति हो चुकी हो फिर] वह चाहे तो नीरोग 
होकर, चाहे बैठे बैठे, चाहे रोगी रहकर, या भूमि पर पढ़े 
पड़े, अथवा मूछो अवस्था में प्राणों का त्याग करदे, उसे फिर 
कभी भी आरान्ति नहीं हो सकती [मूछों आदि में जरह्म-विपयक 
बुद्धिवत्ति न भी हो तो भी जक्नाज्ञान के संस्कार तो रहते ही हैं, 
उन्हीं से मुक्ति मिलकर रहेगी।] 
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दिने दिने खम्मसुप्त्योरधीते विस्मृतेब्प्ययस। 
परे्यनोनधीतः स्यात्तदद्विया न नश्यति ॥१०७॥ 
स्वप्न ओर सुपुप्ति अवस्था के आने पर प्रतिदिन पढ़े हुए 
पाठ के भूल जाने पर भी, अगले दिन जब वह पाठक उठता 
हे तव अनधीत [अनपढ़] नहीं हो जाता है । इसी प्रकार मरते 
समय मूछोदि के कारण तत्व का विचार न कर सकने पर भी, 
ज्ञानी का ज्ञान नष्ट नहीं होता हे । [बह संस्कार रूप से तो 
रहता ही है।] 
प्रमाणोत्पादिता विद्या प्माएं प्रवर्ले बिना | 
न नश्यति न वेदान्तात्‌ प्रवर्ल मानमीए्ष्यते ॥१०८॥ 
जिस विद्या को अमाणों ने उत्पन्न किया है, वह किसी 
प्रवछ प्रमाण के चिना नष्ट नहीं हो सकेगी । वेदान्तों से प्रबल 
प्रमाण तो कोई देखा ही नहीं जाता | [फिर यह ज्ञान मूछों 
आदि में केसे वष्ट हो सकेगा १] 
तस्माद्‌ वेदान्तसंसिद्ध सदद्ेत न वाध्यते । 
अन्तकालेउ्प्यतो भूतविवेकाब्िवृत्तिः ख्िता ॥१०९॥ 
इससे यही सिद्ध हुआ कि वेदान्तसिद्ध सत्‌ अद्वेत की 
बाधा अन्तकाल में भी नहीं होगी | इसी से यह कहना स्चेथा 
ठीक है कि भूतविवेक कर लेने पर ही निद्वत्ति [ किंवा मुक्ति ] 
की स्थिरता हो जाती है । 


इति श्रीमह्िद्यारण्यमुनिविरचितं पंचभूतविविकप्रकरण्ण समाप्तम्‌ 
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ओम 
आप 
पंचकोशब्विकककरणमः 

गुहाहित ब्रह्म यत्तत्‌ पश्चकोशविवेकतः । 

वोद्ध शक्य तत कोशपंचकं प्रविविच्यते ॥१॥ 

गुदा में छिपा हुआ जो मरह्मतत्व है वह पंचकोशबिवेक के 
करने पर भी जाना जा सकता है । इसलिये पांचों कोझों का 
विवेक किया जाता है । 

यह अकरण तैत्तरीय उपनिपत्‌ के तात्पये का व्याख्यान रूप 
है --वो वेद निदित गुहायां परमे व्योमन्‌ सोरनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा 
विपश्चिताः जो शुह्द में छिपे हुए ब्रह्म को पहचानता है, इस 
श्रुत्ति, में जिस गुहाहित जरह्म का अतिपादन किया गया है! उस 
ब्रह्म का ज्ञान पांचकोश नामक गुहाओं के विवेक से ही हो 
सकता है | इसी कारण उन पांचों कोशों को आत्मा से पृथक 
करके अब दिखाया जाता है । 

देहादभ्यन्तरः प्राण$ ग्राणादस्यस्तर मन । 

वतः करता ततो भोक्ता शुह्य सेये परम्परा ॥२॥ 

देह से अन्दर प्राण, ्राण से अन्द्र मन, मन से अन्द्र 
बुद्धि, तथा बुद्धि से अन्दर आनन्द, वस यह परम्परा ही तो 
शगुहा' कहाती है | 

देह [अन्नसय कोष] से प्राण [प्राणमय कोश ] अन्दर है । 
प्राण से मच अथोत्‌ मनोसय अन्दर है । मनोमय से “कतोः 
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जिसको “विज्ञानसय” भी कहते हैं अन्दर है । उस विज्ञानमय 
से 'भोक्ताः अर्थात्‌ 'आनन्द्सय” अन्द्र का है । सो यह “अज्न- 
भय! से लेकर “आनन्दमय”ः तक की परम्परा ही 'गुहा' 
कहाती है । इसी में ब्रह्म छुक छिप गया है । इन पांचों 
कोशों का विवेक कर लेने पर फिर भी उस के छुद्ध रूप के 
दशन मिल ही सकते हैं । 

पिठृश्ुक्तान्नजाद वीयाज्जातोउन्नेनिव वर्धते | 

देह। सो5न्नमयों नात्मा प्राक्‌ चोध्वे तदभावतः॥३॥ 

साता और पिता जिस अन्न को खाते हैं, उस से जो वीये 
बनता है,' उस से यह देह उत्पन्न होता है । उत्पन्न होने के 
पश्चात्‌ यह फिर अन्न से ही इद्धि को पाने छगता है । सो यह 
तो स्पष्ट ही अन्न का' विकार है । इस कारण यह अन्नमय 
देह आत्मा नहीं है । देखते हैं कि जन्म होने से पहले भी यह 
देह नहीं था, तथा मरने के पश्चात्‌ भी यह देह नहीं रहेगा । 
[विलये यह है कि घटपदादि के समान उत्पत्ति वाला होने से 
यह देह आत्मा नहीं है] ह 

पूर्वजन्मन्यसब्नेतज़न्म संपादयेत्‌ कथस्‌ । 

भाविजन्मन्यसत्‌ कम न अज्जीतेह संचितम॥४॥ 

यदि वह पूषे जन्म में नहीं था तो इसने इस जन्म को 
पाया ही कैसे ? यदि इसका भावि जन्म नहीं होगा तो यहाँ 
संचित किये पुण्य पापों को नहीं भोग सकेगा। [ इस कारण 
आत्मा को देह से प्थकू और नित्य मानना चाहिये । ] 

जब आत्मा को देहरूप ही माना जाता है तब यह स्पष्ट 
ही है कि यह पू्वेजन्म में नहीं था और इस जन्म को उत्पन्न 
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करने वाढा अदृष्ट भी नहीं था। फिर इस जन्म की उत्पत्ति 
इस देहरूप आत्मा ने स्वयं कैसे करढी ? इस पक्ष में 
तो 'अक्ृताभ्यागम? दोष आता है अथोत्‌ जो इस शरीरात्मा ने 
किया नहीं था उसे अब यह विचारा भोग रहा है। यह देह- 
रूप आत्मा तो भाविजन्मों में भी नहीं रहेगा। यह तो यहा 
ही गाड़ डाछा या जछा दिया जायगा। तब इस जन्म में 
किये भले-चुरे कामों के फठ फो भोगने वाछा कोई न रहेगा। 
सो यह 'कृतविनाश” नाम का महादोप आजायगा । इन दोनों 
दोपों के कारण आत्मा को काये किंवा उत्पत्ति वाठा मानना 
ठीक नहीं है| 
पूर्णो देहे बल यच्छन्नक्षाणां यः प्रवर्तकः। 
बायुः ग्राणमयों नास्तावात्मा चेतन्यवर्जनात्‌ ॥५॥ 
पेर से लेकर मस्तकपयन्त देह में पूंे होकर [ व्यानरूप से ] 
बल किंवा सामथ्ये को देता हुआ जो वायु,चक्षु आदि इन्द्रियों का 
प्रेरक होता है, वह वायु ही 'प्राणमय! कोश कहाता है। चैत्तत्य 
रहित किया जड होने के कारण वह भी तो आत्मा नहीं है । 
अहन्तां ममतां देहे भेहादी च करोति ये । 
कामाइवस्थया भान्तो सासावात्तमा मनोमय+ ॥ढ॥ 
देह में 'मैं? भाव और गृहादि में 'मेरेपन का अभिसान! 
जो किया करता है वह मनोमय भी आत्मा नहीं है । क्‍योंकि 
बह तो कामादि अवस्थाओं से भ्रान्त हुआ रहता है । [ काम 
क्रोध आदि विकारों के कारण उस मनोमय का स्वभाव नियत 
नहीं रहता है। वह तो विकारी हुआ रहता है। फिर चह जात्मा 
केसे हो । क्योंकि आत्मा तो नि्िकार तत्व है ।] 
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लीना सुप्तो वधुबोधि व्याप्लुयादानखाग्रगा । 

चिच्छायोपेतधीनांत्मा विज्ञानमयशब्दभार ॥७॥ 

चिच्छाया से युक्त जो बुद्धि, सुपुप्तिकाल में लीन होजाती 
है, तथा जागने पर नखाम् तक शरीर को व्याप्त किये रहती 
है, वह विज्ञानमय कहाने बाली बुद्धि भी तो आत्मा नहीं है 
[विताओ कि विलय आदि अवस्थाओं में फंस जानेवाली बुद्धि 
आत्मा कैसे हो ? ] 

कर्वृत्वकरणल्वास्यां विक्रियेतान्तरिन्द्रियम्‌ । 

विज्ञानमनसी अन्त्वहिश्रेते परस्परम्‌ ॥८॥ 

[मिनोमय तथा विज्ञानमय का भेद इस रोक में बताया जाता 
है] अन्दर की इन्द्रिय जिसे मन भी कहते हैं, कभी तो कततो- 
रूप से तथा कभी करणरूप से परिणत होती रहती है । जब 
कतोरूप से परिणत होती है तव उसको “विज्ञानमय कोश 
कहते हैं। जब करणरूप से परिणत होती है तब उस को 
सनोमय कोश” कहा जाता है । ये दोनों आपस में अन्दर 
बाहर रहा करते हैं [बुद्धि अन्दर रहती है, मन बाहर रहता 
है, उसी से एक के ही दो कोश हो गये हैं ।] 

काचिदन्त॑म्ुखा वृत्तिरानन्दप्रतिविम्वभाकू । 
पृण्यभोगे, भोगशान्तो निद्वारुपेण लीयते ॥९॥ 

जब हम किसी पुण्यकर्म के फल का अल्ञुभव करते हैं, 
तब कोई बुद्धिजत्ति अन्तमुख हो जाती है. और उस पर आनन्द 
का प्रतिविम्व पड़ जाता है, तथा भोगों के शान्त हो जाने पर 
वही बुद्धिवृत्ति निद्रारूप से विढीन हो जाती है. । [ उस छीन 
बुद्धिवृत्ति को ही 'आनन्द्सय” कहा जाता है ।] 
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कादाचित्कलतो नात्मा स्यादानन्दमयोउप्ययम | 

विम्बभूतो य आनन्द आत्मासौ सर्बदा खिते॥१०॥ 

यह आनन्द! भी कादाचित्क[किभी कभी होने वाछा-सदा 
न रहने वाढा] होने से [मेघ आदि कादाचित्त्क पदार्थों के 
समान] आत्मा नहीं है । किन्तु बुद्धि आदि में प्रतिविम्बित 
होकर बैठे हुए आनन्द्मय का विम्बभूत अथोत्‌ कारणभूत जो 
आनन्द है, वही तो सच्चा आत्मा है । क्योंकि वह सदा ही 
बना रहता है [नित् है] 

नलु देहसुपक्रम्य निद्रानन्दान्तवस्तुपु । . 

मा भूदात्मलमन्यस्तु न कथ्रिदज्ुभूयते ॥११॥ 

अन्नमय देह से लेकर निद्रा तथा आनन्द पर्यन्त पदार्थों 
में आत्मभाव नहीं है तो न सही, परन्तु इन के अतिरिक्त और 
भी तो कोई वस्तु अनुभव में नहीं आती है [जिसे आत्मा 
कहा जा सकता हो ]। 

पाढ, निद्रादयः सर्वेष्लुभूयन्ते न चेतरः | 

तथाप्येतेब्छुभूयन्ते येन त॑ को निवारयेत ॥१२॥ 

इस अश्न का उत्तर यह है कि--“निद्रानन्द से लेकर देह . 
पयेन्त पदार्थ उपलब्ध होते हैं और कुछ भी पदार्थ उपलब्ध नहीं 
होता” तुम्हारा यह कहना तो विलकुछ ठीक है । परन्तु इन सब 
पदार्थों का अनुभव जो करता है उस को कौन हटा सकता हे । 

' तास्पये यह है कि यह तो ठीक है कि इन के अतिरिक्त 

और कोई उपलष्ध नहीं होता है. परन्तु जिस अनुभव के चल 
से इन सब आनन्दमयादि में उपल्भ्यमानता आ गयी है उस 
अनुभव की सत्ता का निषेध तुम कैसे कर सकते हो] 
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स्वयमेवानुभूतित्वाद्‌ विद्यते नाजुभाव्यता । 

ज्ञातज्ञानान्तराभावादज्ञेयो न वसत्तया ॥ १ ३॥ 

खयय अलुभूतिरूप होने से वह तत्त्व किसी का अनुभाव्य 
नहीं होता है । उस से भिन्न ज्ञाता और उस से भिन्‍न ज्ञान 
दूसरा न होने से वह अज्ञेय रहता है । उस के अज्ञेय होने का 
कारण असत्ता नहीं होती। 

इन आनन्दमयादियों का जो साक्षी है वह क्योंकि अनु- 
भव रूप है इसी से वह अनुभाव्य कभी नहीं होता है । उस 
के “अज्ञेय” होने का कारण उसकी असत्ता नहीं हे । किन्तु 
उस से भिन्न ज्ञाता और उस से भिन्न ज्ञान कोई होता ही नहीं 
है इस कारण से वह अज्ञेय बना हुआ है । ऐसी अवस्था में 
केवछ अनुपलुष्ध होने से ही उसे असत्‌ नहीं मान बैठना 
चाहिये | उपलब्ध तो विषय हुआ करते हैं। बह किसी का 
विपय नहीं है । इसी से वह किसी को उपलब्ध नहीं होता 
है | वह तो उपलब्ध करने वालों का खय॑ आत्मा [आपा] ही 
होता है । 

माधु्यादिखभावानामन्यत्र खगुणार्पिणाम्‌ । 

खर्सिस्तदपंणापेक्षा नो, न चास्त्यन्यदपकम्‌ ॥१४॥ 

माघुये आदि खभाव वाले [गुडादि-पदाथ] जो चने आदि 
में, अपने माघुये आदि गुणों को डाल देते है, वे अपने आप 
में तो उन मधुरता आदि की ज़रूरत ही नहीं रखते [वे गुडादि 
यह कभी नहीं चाहते कि कोई हमको आकर मीठा कर दे ] 
इसके अतिरिक्त गुडादि में मधुरता को उत्पन्न करने वाली 
कोई बस्तु भी तो नहीं है । 
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अपकान्तरराहित्येय्प्यस्त्येपां तत्खभावता | 
माभूत्थाउ्लुभाव्यत्व बोधात्मा तु न हीयते ॥१५॥ 
उनमें माधुयोदि पैदा करने वाले किसी दूसरे पदार्थ के 
न होने पर भी इन ग़ुडादियों में माधुयोदिखभावता है ही । 
इसी प्रकार आत्मा भले ही [किसी के| अनुभव का विपय न 
होता हो, परन्तु उसकी अनुभवरूपता तो रहती ही है । उसे 
कौन हटा सकता है 
खर्य॑ज्योति्भवत्येप पुरोड्साद्‌ भासतेडखिलात । 
तमेव भान्तमन्वेति तद्भासा भास्यते जगत्‌ ॥१६॥ 
£“अचाये पुरुष; स्वये ज्योतिभंवति, अस्मादखिलात्पुरत: भासते, 
तमेव भान्तमनुमाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति”/काठ २-३-१५) 
इत्यादि श्रुतियें आत्मा को सप्रकाश बता रही हैं । 
येनेद जानते सब तत्‌ केनान्येन जानताम्‌ । 
विज्ञातारं केन विन्धाच्छक्त बेचे तु साधनस्‌ ॥१७)। 
जिस से इस सब [पसारे] को जान रहे हैं, उस [ज्ञाता] 
को दूसरे किस से जानें ! जानने बालों को किस से पहचानें ? 
क्योंकि जानने के साधन भी तो वेद्य पदार्थ को ही जानने में शक्त हैं। 
जिस साक्षिचेतन्य रूप आत्मा से, प्राणी इस समस्त दृश्य 
जगत्‌ को जानते हैं, उस साक्षी आत्मा को किस साक्ष्य जड़ 
पदार्थ से जानें ! तात्पये यह है कि--इस दृश्य जगत्‌ के 
ज्ञाता को किस दृश्य से जाना जाय ? अर्थात्‌ बह किसी से 
भी नहीं जाना जा सकता । ज्ञान का साधन यह विचारा सन्‌ 
भी तो वेद्य पदाथे में ही समथे है । ज्ञाता आत्मा में तो उस से 
भी छुछ नहीं होता । देखो बृहदारण्यक ४-५-१५ | 
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स वेत्ति बेंच तत्सवें नान्‍्यस्तयास्ति वेदिता। 

विदिताविद्ताभ्यां तत्‌ प्रथग्बोधस्बरूपकम्‌ ॥१८॥ 

आत्मा को स्वप्रकाश सिद्ध करने के लिये 'स वेत्ति वेच न 
च तस्यास्ति वेत्ा/(ओ्रे० ३-१९)“अन्यदेव तद्दिदितादथों अविदितादधि! 
(केन-१-३) इन दोनों वाक्यों के अथे का उल्लेख इस'खोक 

' भें किया गया है--वह आत्मा, जो भी -कुछ वेच पदाथे हैं. 

उन सभी,को जाना करता है । परन्तु उस आत्मा का ज्ञाता 
और कोई भी नहीं है । ज्ञानस्वरूप बह जह्म विदित [ज्ञान से 
विषय किये हुए] तथा अविदित [भज्ञान से ढके हुए] दोनों 
से ही विलक्षण है । क्‍योंकि बह तो साक्षात्‌ वोधस्वरूप ही 
ठहरा । [विदित तो इसलिये नहीं कि वह बुद्धिवृत्ति का 
विपय नहीं होता । अविदित इसलिये नहीं कि उस से मिन्न 
ओर कोई जानने वाला ही नहीं है | | 

वोधे उप्यनुभवों यरय न कर्थंचन जायते | 

त॑ कथ्थ वोधयेच्छास्त्र लोष्ठ नरसमाकृतिम ॥१९॥ 

जिस सूख को तो [घटादि की अतीति रूपी] बोध का 
अनुभव [साक्षात्कार] किसी प्रकार भी नहीं होता है, उस 
भनुष्याकार ढेले को बिचारा शास्त्र भी केसे समझायेगा ! 
[गलये यह है कि “ज्ञात और अज्ञात पदार्थ ही अनुभव में 
आते हैं | ज्ञान किवा वोध तो कहीं भी दीखता नहीं है” ऐसी 
यदि कोई शंका करे तो उस को कहना चाहिये कि, ज्ञात किंवा 
विदित का विशेषण जो ज्ञान तथा बेदन है वही तो बोध है । 
उस बोध का अनुभव जिस मूखे को न होगा; उस को 
'तो ज्ञात या विदित का भी अनुभव नहीं हो सकेगा । 
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इस कारण बोध के अनुभव को तो अवश्य ही मानना 
पड़ता है] । फेज 2 
जिह्ा भेषरित न वेत्युक्ति रुज्जाय केवर्ल यथा | 
न बुध्यते मया वोधों . बोद्धव्य इति ताइशी ॥२०॥ 
(रे जिहा है या नहीं? यह कहना जैसे केवल छल के 
डिये ही होता है [ईसा कहने चाढा मूल समझा, जाता हे | 
उस को कोई भी बुद्धिमान्‌ नहीं मान सकता] वशोकि जिह्ना 
के बिना तो भ्राषण ही नहीं हो सकता । ठीक इसी प्रकार है] 
बोध को अब तक नहीं जानता,)उस वोध को तो मुझे अभी 
जानना है (यह कथन भी वैसा ही )लजाजनक ९ )) क्योंकि 
बोध के बिना वो यह वात भी नहीं कही जा सकती है. । 
यसिन्यसिन्नस्ति ठोके बोधसत्तदुपेक्षणे। 
यदू वोधमात्र तद्लब्ेस्पेबधीजेक्ञनिश्रयः ॥२१॥ 
लोक में जिन घटादि नाम वाले विपयों का ज्ञान होता 
है, उन उन विषयों की उपेक्षा किया अनादर कर देने पर 
[घटादि सभी पदार्थों में अनुस्यूत) जो केवल ज्ञानरूप एक 
रफूर्ति [शान्तर भाव से विराजती हुई] दीखने छगती है बही 
ब्रह्म तत्व है, ऐसा यदि किसी की बुद्धि को पता चल जाय, तो 
हम इसी को “ऋहयनिश्चय! कहते हैं. [ हम समझते हैं कि ऐसा 
निश्चय कर लेने वाले को अक्नज्ञान हो चुका है] । 
पश्चकीशपरित्यागे साक्षिबोधावशेषतः । 
खस्वरूप॑ स एवं खाच्छन्यत्व॑ तस दुर्घटम्‌ ॥२२॥ 
अन्नमयादि पांचों कोशों का परित्याग जब हम कर देते 
हैं, [जब हस अध्यात्म योग के अभ्यास से इन पांचों कोशों 
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में स निकल बाहर होना जान जाते हें] किया बुद्ध से उन 
[पांचों कोशों] को अनात्मा समझ छेते हैं, तब इन कोशों का 
साक्षी जो बोध शेप रह जाता है, वह साक्षिरूपी बोध ही तो 
“निज रूप! अथवा '“त्रह्म” हे | उस साक्षिरूपी चोध को शुल्य 
[अर्थात्‌ कुछ नहीं] कह देना हँसी खेल नहीं है । यह एक 
बड़ा ही दुघेट काम है। 

अस्ति ताबतू खय॑ नाम विवादाविपयत्वतः | 

खसिन्नपि विवादश्रेत्‌ अ्रतिवा्त्र को भवेत्‌ ॥२१॥ 

स्वयं [अपना आपा] नास की कोई चीज़ तो, क्या छौकिक 
और क्या पेदिक सभी के मत में है ही। क्‍योंकि वह कभी 
विवाद का विपय ही नहीं होती हे । अपने आपे में कभी 
किसी को विप्रतिपत्ति नहीं होती कि में हूँ या नहीं हूँ ! यदि 
किसी को अपने आये में भी विग्रतिपत्ति होती हो, तो वताओ 
कि इस विश्रतिपत्ति का प्रतिवादी कौन होगा ९ 

स्वासत्य तु न कस्मेचिद्रोचते विभ्रम॑ विना | 

अतणएव श्रतिाध बते चासत्ववादिनः ॥२४॥ 

आन्ति [पागलपन] को छोड़कर और किसी भी दशा में 
अपना अभाव किसी को भी अच्छा नहीं लग सकता। यही 
कारण हो कि अरे फछोक में उद्धृत श्रुति असत्ववादी का 
बाध कह रही है । 

असदूत्हेति चेद्देट स्वयमेव भवेदसत्‌ | 

अतोः्स्य मा भूढ्ेचचत्व स्वसत्व॑ स्वस्युपेयतास ॥२५॥ 

यदि कोई यह समझता है कि “्रह्म असत्‌ है? तो वह 

[ ब्रह्म को असत्‌ जानने वाला _] स्वयं भी असत्‌ ही हो जाता 
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है [ क्योंकि वह स्वयं भी तो त्रह्मरूप ही है । उसके “त्रह्म नहीं 
है? इसे कहने का यही अभिग्राय होता है कि में स्वयं ही नहीं 
हूँ] इसलिये यह वेद्य तत्व भले ही न हो परन्तु अपनी सत्ता 
तो तुम्हें मान ही छेनी चाहिये [ कि तुम्हीं त्रह्म हो ] | 

कीव्क्तहाति चेत्पृच्छेदीदक्ता नास्ति तत्र हि। 

यदनीद्गताहछ च तत्‌ स्वरूपं विनिश्चितु ॥२६॥ 

जब यह आत्मा वेद्य भी नहीं है तव फिर बह केसा है ? 
ऐसा एक प्रश्न स्वभाव से उठ सकता है। इसका उत्तर यह है 
कि उस आत्म तत्व में “इंदक्ताः अर्थात्‌ 'ऐसापन! तो है ही 
नहीं । [ यदि उसमें 'ऐसापन; सान छेंगे तो फिर उसे वे 
होने से कोन रोक सकेगा ? ] जो ऐसा भी नहीं और वैसा 
भी नहीं उसी को आत्मा का [अपना] स्वरूप समझ लो । 

अक्षाणां विषयस्त्वीदक परोश्षस्ताव्गुच्यते | 

विषयी नाक्षपिपय स्वत्वान्नाख परोक्षता ॥२७॥ 

जिसको इन्द्रियों विषय करती हैं, उसे तो 'ईहक्‌! कहा 
जाता है | जो तो परोक्ष अथोत्‌ इन्द्रियों की गति से वाहर 
रह जाता है, उसे 'ताहक्‌! कहते हैं | विपयी अथौत्‌ ज्ञाता या 
त्रष्टा आत्मा इन्द्रियों का विषय नहीं होता [इससे वह “इक 
अर्थात्‌ ऐसा? नहीं कह्यता है ] तथा स्वयं वही होने से वह 
परोक्ष भी नहीं होता, [ इससे उसे 'ताहक” अर्थात्‌ 'बैसा? 
कहते भी नहीं वनता । इसी कारण से पहले शछोक में आत्मा 
के 'ऐस? “बेस होने का निषेध किया है । ] 

अवेधोप्यपरोक्षोतः स्वप्रकाशो भवत्ययम् | 

सत्य॑ ज्ञानमनन्तं चेत्यस्तीह ब्रक्नलक्षणम्‌ ॥२८॥ 
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मा मलिक कपास कम 0 २म कम मकीकिल लकी २२० 
वह आत्मा अवेद्य होकर भी [अथोत्‌ इन्द्रियजन्यज्ञान का 
विपय न होकर भी] अपरोक्ष रहता हो इसी से वह खर्य- 
प्रकाश माना जाता है। श्रुति ने ब्रह्म का जो कि सत्य ज्ञान 
तथा अनन्त 'लक्षण बताया है वह लक्षण इस आत्मा में 
भी है। इस कारण उस स्वयंप्रकाश तत्व को तह्म मान छेना 
चाहिये | 

सत्यल्व वाधराहित्य॑, जगद्भाधेकसाधिणः | 

बाधः किंसाक्षिकों ब्रृहि, नतवसाक्षिक इष्यते ॥२९॥ 

[सत्य और अबाध्य, मिथ्या और बाध्य ये सब पयोय- 
बाची शब्द हैं] सल्य उसी को कहते हैं जिसकी बाधा न होती 
हो । [जिस के मिथ्यापन का निश्चय कभी न होता हो] इस 
सकल जगत्‌ की वाधा का जो एक मात्र साक्षी है, उस के 
वाध का साक्षी कौन होगा उसे हमें बताओ ? क्योंकि विना 
साक्षी का तो कोई वाध माना ही नहीं जाता। - 

तात्पय यह है कि सुपुप्ति, मूछो तथा समाधि के समय, 
जब यह स्थूल सूक्ष्म शरीरादि नाम का जगत्‌ नहीं रहता, उस 
जगत के न रहने को जो जानता है. अथवा शास्त्रीय शब्दों में 
यों कहो कि जो आत्मा इस बाघ का साक्षी है, उस आत्मा 
के बाध का साक्षी [स आत्मा के न रहने को जानने वाला] 
कौन होगा ? उसका तो कोई भी साक्षी नहीं हो सकता । बिना 
साक्षी के ही आत्मवाध मान लेना ठीक नहीं है । अतिप्रसक्ति के 
डर से साक्षिरहित घाध को कोई भी नहीं मानता हे । 


अपनीतेपु मूर्तेपु हमूर्ते शिष्यते वियत्‌ । 
शक्येषु वाधितेष्वन्ते शिष्यते यत्तदेव तत्‌ ॥३०॥ 
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मूतत पदार्थों के हटा दिये जाने पर जैसे अमूत आकाश 
शेष रह जाता है, इसी प्रकार वाधा करने योग्य पदार्थों की 
बाधा कर देने पर पीछे से जो अबाध्य तत्व शेष रह जाता है, 
वही ब्रह्म है । 

घर में रक्खे हुए घटादि मूते पदाथे, जब उसमें से बाहर 
निकाल दिये जाते हैं, तब जैसे हटाया न जा सकने वाला एक 
आकाश ही घर में शेष रह जाता है । इसी प्रकार आत्मा से 
मिन्न देहेन्द्रियादि भूत और असूत्त पदार्थों के--जिनका कि 
निराकरण हो सकता है--नित्ति नेति” श्रुति से हटा दिये 
जाने पर, पीछे से सम्पूर्ण निराकरणों [ निपेधों ] का साक्षी 
जो भी बोध शेष रह जाता है, वाधरहित वही तत्व “आत्मा? 
कहाता है । 

सर्ववाधे न क्रिड्चिच्चेधन्न किंचिचदेव तत्‌ | 

भाषा एवान्र भिचन्ते निर्वाध तावदासि हि॥३१॥ 

(तुम्हारी कही विधि से सब की बाघा कर देने पर तो, 
कुछ भी नहीं रहता है” ऐसा यदि कोई कहने छगे, तो उस से 
कहो कि जो “कुछ भी नहीं है? उसी को ब्रह्म जान छो। न 
किंचित! इस शब्द से जिस चैतन्य का उल्लेख किया जाता है 
उसी को त्रह्म मान लेना चाहिये। 

तात्पये यह है कि जो मनुष्य यह कहता है कि 'कुछ भी 
शेष नहीं रहता” उस को सकलाभाव विपय का [सब कुछ 
न होने का] ज्ञान तो अवश्य ही सानना होगा । बस तब हम 
कहेंगे कि यह ज्ञान ही हमारे आत्मा का स्वरूप है.। अरे भाई, 
इस बाधघसाक्षी पत्यगात्मा के विषय में 'न किंचितः आदि 
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भाषा ही भिन्न भिन्न हो गई हैं । वाधरहित साक्षिचैतन्य तो 
एक ही है । यह और वात है कि उस चैतन्य का वर्णन हम 
भछे ही 'न किंचित्‌! इस अभाववाचक शब्द से कर डालें। 
बाघ का साक्षी तो हमें प्रत्येक अवस्था में मानना ही पड़ेगा | 
उस के वाचक हब्दों में झगड़ा हो सकता है । बाच्य आत्मतत्व 
में तो किसी प्रकार की भी विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती । 
अत एव श्रुतिवाध्य॑ बाधित्वा शेपयत्यद्‌) । 
स्‌ एप नेति नेत्यात्मेत्यतद्थाइत्तिरुपतः ॥३२॥ 
क्योंकि यह साक्षिचैतन्‍्य एक अवाध्य वस्तु हैँ इसलिये 
'स एपनेति नेत्यात्मा' (बू० ३-९-२६) इस श्रुति ने, अनात्म 
पदार्थों का निषेध करते करते, निपेध करने योग्य सब अनात्म 
पदार्थों की चाधा करके, निराकरण के अयोग्य, इस प्रत्यक्ू 
स्वरूप को शेप रख लिया है । 
इद रूप तु यद्यावत्‌ त्यवतुं शक्यतेडखिलम । 
अशक्यों ह्निदंरूपः स आत्मा वाधवर्जितः ॥३२३॥ 
जो 'इदं” है [जो दृश्य रूप से हमारे अनुभव में आता 
है] वह जितना भी [विहेन्द्रियादि सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌| है वह 
तो सब का सब ही त्याग किया जा सकता है । परन्तु प्रत्यमूप 
होने से जिस को 'इदं” नहीं कह सकते, उस साक्षी आत्मा 
का त्याग तो हो ही नहीं सकता [ क्योंकि वह तो त्याग करने 
वाले का अपना स्वरूप ही है, फिर उस का त्याग कैसे किया 
जा सकता है ? ] निष्कप यही निकलता है कि वह वाधरहदित 
[सत्य] साक्षी ही आत्मा है [अहंकारादि दृश्य पदार्थ आत्मा 


नहीं हैं ]। 


"९३६२७०४०७१५१६१न ५१५२६ ३टीिमा3र ३३७२५ ३७०९७: ५><५+९०५८ <.॥७०५-५३५०५०५०५० 
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3० 


सिद्ध ब्ल्मणि सत्यत्व, ज्ञानत्व॑ तु पुरेरितम्‌। 

खयमेवालुभूतित्वादित्यादिवचने स्फुटमू ॥३४॥ 

ब्रह्म के लक्षण में जिस सत्यता का वर्णन आया है. वही 
सत्यता आत्मा में भी है यह यहां तक सिद्ध हो गया। इसी 
प्रकरण के “स्वयमेवानुभूतित्वादियते भानुभाव्यता? इत्यादि तेरहवें 
रोक में आत्मा की ज्ञानरुपता सी पहले भछे प्रकार कही जा 
चुकी है । 

न व्यापित्वादिशतोउन्तो नित्यत्वान्नापि कालुत+ । 

न वस्तुतोडपि सार्वात्म्या दानन्त्य॑ ब्ह्मणि त्रिधा ॥३२५॥ 

व्यापक होने से देशकृत अन्त नहीं, नित्य होने से काल- 
कृत अन्त नहीं, सबोत्मा होने से वस्तुक्ृत अन्त नहीं, यों 
ब्रह्म में तीन प्रकार की अनन्तता होती है । 

े “नित्य विभ्ुं सर्वगर्द॑ सुसूइमम? (मुण्ड० १-१-६) “आकाशवत्‌ 

सवगतश्च नित्य: ? “नित्यो नित्यानां' चेतनश्वेतनानाम्‌? ( कठ० 
२-४-१३) “इदं सब यदयमात्मा? (लु० २-४-६) “सर्वे छेतद्‌ अहम? 
( माण्डू० २) “बह्वैवेद सर्वम! इत्यादि श्रुतियों में अह्म की 
व्यापकता नित्यता ओर सर्वात्मकता का उल्लेख किया गया है । 
इस से अह्यसें तीन भ्रकारकी अनन्तता माननी चाहिये कि 
यह ब्रह्म देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है । 
व्यापक होने के कारण उस का देशकृत अन्त कहीं नहीं 
होता---कि यहां वा यहां अ्ह्म नहीं है? । नित्य होने के कारण 
उस का कालकृत अन्त कभी नहीं होता कि---तब ज्रह्म नहीं 
था, अब ब्रह्म नहीं है, तब अह्म नहीं रहेगा इत्यादिः। सब 
का आत्मा होने के कारण उस का वस्तुकृत अन्त भी नहीं 
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बन कक कक (कल कक ॥ कर तक ए 
होता । जेसे यह कहा जाता है कि घट पद नहीं है तो यह 
घट का वस्तुक्ृत अन्त हो गया। ऐसे ब्रह्म को यह नहीं कह 
सकते कि ब्रह्म घट नहीं है ब्रह्म पट नहीं है । वह तो सबोत्मा 
होने से घट भी है ओर पट भी है. । यों ब्रह्म में तीन प्रकार 

' की अनन्तता रहती है । 

देशकालान्यवस्तूनां कल्पितत्वाच्व मायया | 
'न देशादिक्वतो उन्‍्तोस्ति अल्यानन्त्य स्फुर्ट ततः ॥२६॥ 
देश काछ तथा अन्य वस्तुओं की कल्पना साया ही ने तो 
* कर डाली है | इससे त्रह्म में उन [ देश काछादि ] का किया 
हुआ अन्त नहीं हो सकता। यों ब्रह्म की अनन्तता समझ में 
आ सकती है । 
परिच्छेद कर डालने वाले देश, काल तथा अन्य पदार्थ 
सब माया ही ने तो कल्पित कर ढिये हैं। सो जैसे गन्धरव 
नगर से आकाश में जब देशादिक्षत अन्त ्रतीत होने छगता 
है; वह अन्त जैसे पारमार्थिक नहीं होता, इसी प्रकार माया 
के बनाये देशादि का किया हुआ परिच्छेद [ खण्ड ] अहम में 
नहीं होता । इससे जह्म की अनन्तता सब को स्पष्ट हो जाती 
है । उस ब्रह्म तथा आत्मा को “अयमात्मा ब्रह्म [ब० २-७-१५९] 
इत्यादि श्रुतियें एक बता रही हैं, इस कारण आत्मा की अनन्तता 
तो स्वत: ही सिद्ध हो जाती है । 
सत्य ज्ञानमनन्त यद्‌ ब्रह्म तहस्तु, तंस्य तत्‌ | 
इश्वरत्व॑ च जीवत्व मुपाधिदयकल्पितस्‌ ॥३७॥ 
जो ब्रह्म नाम की वस्तु सत्य, ज्ञान तथा अनन्त है, वही 
एक पारमार्थेक वस्तु इस संसार में है । उस जक्ष को जब 
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'इंश्वए' वा 'जीव? कहा जाता है, व आगे कही दो उपाधियों 
से कल्पित किया हुआ होता है. [ कल्पित होने से ही ये जीवे- 
खर भी उस ब्रह्म के परिच्छेदक नहीं वन सकते है ] 
शक्तिरस्त्यैश्वरी काचित्‌ सर्ववस्तुनियामिका | 
आनन्दमयमारभ्य गूढा सर्वेषु वस्तुपु ॥३८॥ 
ऐश्वरी अर्थात्‌ ईश्वर से सम्बन्ध रखने वाली [ ईश्वर की 
उपाधि बनी हुई] कोई एक ऐसी श्ञक्ति है [जिसका सत्‌ था असत्त्‌ 
किसी भी रूप से निर्बचन नहीं हो सकता] जो [प्रथिवी आदि] 
सम्पू्ण नियम्य वस्तुओं को नियम में रख रही है । बह शक्ति 
आनन्द्मय से लेकर [मह्माण्ड पर्यन्त] सभी वस्तुओं में गृह भाव 
से छिपी वेठी है [यही कारण है कि वह दीख नहीं पड़ रही है. 
वस्तुधर्मा नियम्येरन्‌ शवत्या नेव यदा तदा । 
अन्योज्न्यधमंसांकयोद्‌ विप्वेत जगत्‌ खल ॥२५९॥ 
यदि यह शक्ति, पथिद्री आदि वस्तुओं के [काठिन्य द्रवत्त 
आदि ] धर्मों को नियम में न रखती होती तो अन्योउन्य धर्म 
की संकरता किंवा सिश्रण हो जाने से [ किसी एक जगह 
नियत भाव से न रहने से ] जगत्‌ में विद्ठव मच जाता। 
चिच्छायावेशतः शक्तिश्रेतनेव विभाति सा। 
तच्छक्त्युपाधिसंयोगादू अद्लेवेश्वरतां अजेत्‌ ॥४०॥ 
चिच्छायावेश [ किंवा चिदाभासके प्रवेश ] से यह शक्ति 
चेतन सी अतीत हुआ करती हैं [ इसी से वह नियामक हो 
सकती है ] उस शक्ति रूपी उपाधि के सम्बन्ध से [ सत्यादि 
रूप ] ब्रह्म ही ईश्वरभाव को प्राप्त हो जाता है [किंवा सर्वेज्ञत्व 
आदि धर्मों से युक्त हो जाता है] । 
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कोशोपाधिविवक्षायां याति ब्ह्नेव जीवताम । 

पिता पितामहकः पृत्रपोत्रौ.यथा प्रति ॥४ १॥| 

कोश रूपी उपाधि की पयोोचना जब की जाती है, तब 
सद्मादिलक्षण त्रह्म! ही जीव” बन जाता है | जैसे कि एक 
ही देवदत्त एक ही समय पुत्र के प्रति तो पिता तथा पौतन्र के 
प्रति पितामह हो जाता है [ इसी प्रकार ब्रह्म भी कोशरूपी 
उपाधि की विवक्षा में तो 'जीव” होजाता है तथा उसी समय 
शक्तिरूपी उपाधि की विवक्षा में 'इश्वर बन जाता है ]। 

पुत्रादेरविवक्षायां न पिता न पितामहः । 

तहन्नेशो नापि जीव शक्तिकोशाबिवशणे ॥४२॥ 

पुत्नादि की जब विवक्षा नहीं रहती, तब न तो यह देवदत्त 
पिता ही होता है और न पितामह ही कहाता है । ठीक इसी 
प्रकार जब शक्ति और कोश की विवक्षा किसी चतुर साधक 
को नहीं रह जाती [ जब वह इन उपाधियों की ओर को दृष्टि 
ही नहीं डाछता ] तब वह ब्रह्म, इश्वर' या 'जीव” कुछ भी 
नहीं रहता । 

य एवं ब्रह्म देंदेष ब्रत्केव भवति खयम्‌। 

ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते ॥४३॥ 

जो ब्रह्म को इस तरह जान छेता है वह खर्य त्रह्म ही 
हो जाता है । ब्रह्म का जन्म नहीं होता इससे फिर वह भी 
उत्पन्न नहीं होता। चारों साधनों से युक्त जो कोई भहा- 
पुरुष इस प्रकार पांचों कोशों का विवेक करलेने के पश्चात्‌ 
सतद्मादिखरूप ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है; वह खर्य॑ त्रह्म 
ही हो जाता है । 'सयोहवें तसरमं ब्रह्म वेद ब्षेव मवति”( मु० दे- 


५ 
जा 50090 290 9॥#06॥ उ ९09५ ॥£॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (00९॥।2800॥॥| 


९० पथ्चदशी 


२-५९ ) बद्वविदाप्तोति परम (तै० २-१) ये श्रुतियां भी इसी 
अथ को कह रही हैं। 'न जायते प्रियते वा विपक्षित! (का० १- 
२-१८ ) यह श्रुति कह रही है कि त्रह्म का जन्म नेंहीं होता। 
यही कारण है कि विद्वांन पुरुष भी अपने आत्मा को त्रह्मरूप 
समझ लेने से फिर कमी जन्मता नहीं। यही बात 'न स पुनरा- 
वर्तते' ( छा० ८-१५-१ ) इस श्रुति ने भी कही है । 


इति श्री मद्विद्ारण्यमुनिविरचितं पचकोशविविकग्रकर्ण समाप्तम्‌। 
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ईश्वरेणापि जीवेन सु्ट दैते विविच्यते। 

विवेके सति जीवेन हेयी वन्धः स्फुटीभवेत्‌ ॥१॥ 

[कारणोपाधि] इंच्वर तथा [कार्योपाधि] जीव के बनाये 
हुए छत को अब प्रथक्‌ पृथक्‌ कर के दिखाया जाता है [कि 
कोन सा इेत इखरकृत है. तथा कोन सा जीव का बनाया हुआ 
है]। जीव और ईश्वर के बनाये हुए छत का विवेक हो जाने 
पर यह मालूम हो जायगा कि जीव को इस वन्ध [ किंवा 
वन्‍्धहदेतु द्वेत ] को छोड़ देना चाहिये। [ तब यह निम्वय हो 
सकेगा कि जीव को इतना छत तो छोड़ देना चाहिये और 
इतने देत को छोड़ना नहीं चाहिये । इस द्वेत को हटाना हमारे 
बस का नहीं है क्योंकि वह द्ेत ईश्वर के संकरप से वना है । 
हमें तो अपना द्वेत हटाना है । ] 

मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरस्‌ | 

स मायी सृजतीत्याहु। श्वेताश्वतरशाखिनः ॥१॥ 

प्रकृति को तो 'माया! समझना चाहिये तथा महेश्वर को 
'मायी? ( साया का साल्कि ) जानना चाहिये। वह सायी ही 
इस जगत्‌ का सर्जन किया करता है, ऐसा रवेताइवतर शाखा 
वाले कहते हैं. [ इस प्रमाण के रहते हुए जीवों के अद्ृष्टादि 
किसी को भी जगत्‌ का कारण मानना ठीक नहीं है | । 
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९२ पन्‍्चदक्षी 


आत्मा वा इद्मग्रे 5भूत्‌ स ईक्षत सजा इति | 
संकल्पेनायृजल्लोकान्‌ त्र॒ एवानिति बहजूचा। ॥३॥ 
आत्मा वा इदमेंक एवाग्र आसीज्नान्यक्तिचन मिपत्‌ स इक्षत 
लेकान्नु उजा इति स इमाछोकानसजतो (ऐतरेय २-१-१) इस 
श्रुति के द्वारा चहब्बंव शाखा वालों ने कहा है. कि यद सब 
पहले आत्मा ही आत्मा था। उस ने ईक्षण किया कि जगत 
का सर्जन करूँ। बस उस ने संकल्प से ही इन छोकों को 
उत्पन्न कर डाला | 
ख॑ वाय्वप्रिजलोब्योपध्यन्नदेह! क्रमादमी ) 
संभूता बह्मणस्तसादेतसादात्मनो5खिलाः ॥४॥ 
तैत्तिरीय में कहा गया है कि उस इस ब्रह्म नाम के आत्मा 
से ही ये सब आकाश, वायु, अप्नि, जल, पथिवरी, ओपधि, 
अन्न, तथा देह क्रमानुसार उसन्न हो गये हैं । 
बहु स्थामहमेवातः प्रजायेयेति कामतः । 
तपसतप्तवाउसृजत्‌ सबे जगदित्याह तित्तिरिः॥५॥ 
'सोष्कामयत बहु स्ां प्रजायेय'( तै० २-६) से बहुत हो जाऊँ- 
प्रजा रुप से उत्पन्न हो जाई--इस कामना से तप को तप कर 
[ विचार करके ] इस सव जगत्‌ को उत्पन्न कर डाछा! या 
“जगत्‌ के सजेन की इच्छा और विचारात्मक तप से जगत 
का सट्टूस्व ब्रह्म से है” यह वात तित्तिरि ने कही है । [उसका 
तप “स्य शानमर्य तप? के अनुसार विचार रूप में ही होता है. । 
साधारण पुरुष जिस काम को शरीरबल से करते हैं. महापुरुप 
उसको विचाररूप में किया करते हैं। महापुरुषों के संकरुप 
में ही कम का चल रहता है । ज्यों ज्यों वहिमुंखता बढ़ती 
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द्वैतविवेकप्रकरणम्‌ ९३ 


जाती है त्यों त्यों संकल्प का वक्त घटने छूगता है और 
अग॒त्या कर्म बल से कार्य चढछाना पड़ता है । परमेश्वर में वह 
सेकल्प बल अत्यधिक मात्रा में रहता है. इस कारण वे विचार- 
मात्र से सव कुछ बना लेते है । 

इद्सग्रे सदेवासीद्‌ बहुत्वाय तदैक्षत । 

तेजोब्वन्नाण्डजादीनि ससर्जेति च सामगा;॥६॥ 

“सदेव सोम्येदमग्र आसी देकमेवाद्वितीयम! ( छा० ६-२-१ ) 
में सद्रप म्रह्म का उद्ेख करके सासयों ने कहा है कि उससे 
घहुभाव का विचार किया ओर फिर तेज, जल, प्रथिवी, अन्न 
तथा अण्डजादि प्राणियों को उत्पन्न करडाला | 


बिस्फुलिज्ञा यथा बन्‍्हें जॉयस्तेडक्षरतस्तथा । 
विविधाश्रिज्जठा भावा इत्याथबंणिका श्रुतिः ॥»॥ 
'त्देतत्सत्ये यथा सुदीत्षात्यावकादिस्फुलिज्ञा:! सहखशः प्रभवन्ते 
सरूपा: तथाउक्षराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तन चेवापियन्ति' 
( मुण्ड० २-१-१ ) इस आथवेण अति में कहा गया हे कि 
जैसे बन्हि से चित्॒गारी निकल पड़ती है, इसी प्रकार अक्षर 
तत्व से विविध प्रकार के चेतन ओर जड पदाथे उत्पन्न हो 
जाते हैं.। 
जगदब्याकृत पूर्ष मासीदू व्याक्रियतापुना। 
दत्याभ्यां नामरुपाभ्यां विराडादिषु ते स्फुटे ॥४८॥ 
विराण्मनुनरा गाव। खराश्वाजावयस्तथा | 
पिपीलिकावाधि इन्द्रमेति वाजसनेयिनः ॥९॥ 
'द्धेद॑ तहांव्याकतमासीत तन्नामरुपाभ्यामेव - व्याक्रियतासीनामा- 
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यमिदंरूप इति' [ बृ० १-४-७ ] इस प्रकरण में बाजसनेयियों 
ने यह कहा है कि यह जगत्‌ पहले अव्याकृत था अब [उस 
में केवल उतना ही परिवर्तन और हुआ है कि ] वह दृश्य 
नास तथा दृश्य रूप से व्याकृत होगया है। वे नाम और रूप 
विराद्‌ आदि स्थूल कार्यों में स्पष्ट ही दीखते हैं। विराद, 
मनु, मनुष्य, गाय, गधा, घोड़ा, बकरी, भेड़ तथा पिपीलिका 
पयेन्‍्त जितने भी मिथुन [ जोड़े-दम्पति ] हैं वे सब विराडादि 
कहे जाते हैं । 

कृत्वा रुपान्तरं जैव देंहे ग्राविशदीश्वरः। 

इति ताः श्रुतयः आहु जीव श्राणधारणात्‌ ॥१०॥ 

उन्हीं श्रुतियों ने यह बात भी कही है कि वही ईइबर 
अपना रूपान्तर कर के अर्थात्‌ जीव रूप को धारण कर के 
देहों में प्रवेश कर गया है अर्थात्‌ जीव बन गया है। आणों 
को धारण करने किंवा स्वामी होकर उन का भ्रेरक होने से ही 
जीवभाव आजाता है [ इसी से कहा है कि जैव रूप करके 
प्रविष्ट होगया है | । 

चैतन्य॑ यदभिष्ठानं लिट्नंदेहश यः पुनः । 

चिच्छाया लिज्लदेहसा तत्संघो जीव उच्यते ॥११॥ 

लिल्ज देह की कल्पना का आधार जो कि अधिछ्ठान चैतन्य 
है एक तो बह, दूसरे उस में कल्पित जो कि छिज्नदेह है, 
तीसरे उस लिझ्लवेह में जो चिदाभास पड़ा हुआ है, इन तीनों 
का संघ ही जीव” कहा जाता है | 

माहेश्वरी तु माया या तखा निर्माणशक्तिवत्‌ । 

विद्यते मोहशक्तिश्व त॑ जीव॑ मोहयत्यसौ ॥१२॥ 
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दत्त विविकप्रकरणस्‌ ढ्जु 


महेश्वर की जो माया है, उस में जैसे जगत्‌ के सर्जन 
का सामथ्ये है, इसी प्रकार उस में मोहन का सामथ्ये भी 
रहता है। उस साथा की वह मोहन शक्ति उस विचारे जीब 
को मोहित कर देती है । [ उस के मोहन प्रभाव भें आकर 
उसे अपने चिदानन्दादिस्वरूप का ज्ञान ही नहीं रह जाता हे। 

मोहादनीशतां आ्राप्य मन्नी वपुपि शोचति। 

इईंशसूट्मिद द्वेते सर्वमुक्त समासतः ॥१३॥ 

मोह में फंचसकर अनीश वनकर [ इष्टकी प्राप्ति में और 
अनिष्ठ के परित्याग में वेबस ( असमथे ) होकर ] शरीर में 
ही अद्दंभाव से डूवकर, शोक किया करता है किवा [ इसकी 
दूट फूट ओर इसको आवश्यकताओं से] अपने आपको ढु:खी 
. मान बैठता है। यही वात 'समाने इक्षे पुरुषो निममोउनीशया शोचति 
मुहामान:' [ मु० ३-२-१ ] इस श्रुति में कही गयी है । ईश्वर 
के बनाये हुए द्वैतको यहाँ तक संक्षेप से कह दिया गया है । 

सप्तानब्राह्मणे देते जीव अपशितस्‌ । 

अन्नानि सप्त ज्ञानेन कमणाइजनयत्‌ पिता ॥१४॥ 

'यत्‌ सप्तान्नानि मेघया तपसाउजनयत्‌ पिता' (द्वू० १-७-१) इस 
श्रुति वाले सप्तान्न ब्राह्मण में जीव के बनाये हुए द्वेत का प्रपंच 
किया है कि पिता [ अर्थात्‌ अदृष्ठ रूपी भाग (अपना हिस्सा) 
देकर उसके द्वारा इस जगत्‌ को उत्पन्न करके सकछ छोक के 
पालने वाले इस जीव ] ने ज्ञान और अपने कमे के द्वारा सात 
अन्नों को उत्पन्न किया | 

मर्त्यान्नभेक देवाने हे पश्चन चत॒थकश | 

अन्यल्वितयमात्मार्थ मन्नानां विनियोजनम्‌ ॥१५)॥ 
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“एकमस्य साधारण वे देवानभाजयत्‌ चीण्यात्मनेडकुरुत पशुम्य 
एक प्रायच्छत्‌! ( ब्वू० १-५-२ ) इस वाक्य में उन सातोँ अन्नों 
का विनियोग यों किया गया है कि--उनमें से एक तो मत्यात्र 
है। दो देवताओं के अन्न हैं। एक पशुओं का अन्न है । शेप 
दीन को उसने केवल आत्मा के लिये रख ढछिया है | 

व्रीद्यादिक दर्शपूर्णमासों क्षीरं तथा मनः । 
वाक्‌ प्राणश्रेति सप्तत्व मज्नाना मवगम्यताम ॥१६॥ 

प्रीह्मादिक, दे, पूर्णमास, दुग्ध, मन, बाक्‌ तथा प्राण ये 

सात अन्न कहते हैं 
(0७७ ० आदि «पे निर्मितानि  प 
इंशेन यचप्येतानि निर्मितानि स्व॒रूपतः | 
तथापि ज्ञानकर्मम्यां जीवोउकार्पीचदन्नताम ॥१७॥ 

ईइवर ने यद्यपि इनका खरूप ही वनाया था। परन्तु 

इनका अन्नपन अथोतू्‌ भोग्याकार तो जीव ने ही बना लिया 
, है । उसने ज्ञान और कम के सहारे से इन त्रीही आदि प्राणान्द 

पदार्थों को अपना अन्न किंवा भोग्य बना डाला है | 

जब उस जीव को देवताध्यान आदि विहित ज्ञान तथा 
परखीध्यानादि प्रतिषिद्ध ज्ञान होता है, जब यह जीव यज्ञादि 
विहित कमे और हिंसा आदि प्रतिपिद्ध कमे कर बैठता है तब 
इंडवर की बनाई ये सब वस्तुयें उसके भोग के साधन वन जाती 
हैं। फिर ये चीज़ें भोग्य बन कर उसके काम में आने छुगती 
हैं। यदि उस जीव को वैसा ज्ञान न हो और उस ज्ञान से वह 
जीव वैसे-वैसे कमें न करे तो ये बस्तुयें उसकी सोग्य किंवा 
उस के अन्न कदापि न बनें। इसी से कहा गया है कि 
ईश्वर ने तो इनका केवछ खरूप ही बनाया था। अपने 
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मम मा, 
ज्ञानों से और अपने कर्मों से जीव ने इन को अपना अन्न बना 
लिया है। 
ईशकार्य जीवभोग्यं जगदू द्वास्यां समन्वितम। 
पिहजन्या महभोग्या यथा योपित तथेष्यताम!||१८॥ 
[ सप्तान्नरूप में वणन किया हुआ | जगत्‌ ईश्वर का 
उत्पन्न किया हुआ है और जीव का भोग्य है | यों यह जगत्‌ 
ईश्वर और जीव दो से सम्बद्ध है। एक तो इस जगत्‌ का 
बनाने वाढा है और दूसरा इसको भोगने वाला है [ एक चीज़ 
दो से सम्बद्ध रहती है इसके लिय दृष्टान्त यह है कि ] जैसे 
स्त्री अपने पिता से तो उत्पन्न होती है और पति की भोग्य 
होती है । इसी तरह इस जगतू को भी दो से सम्बद्ध समझ 
लेना चाहिये। 
मायावृत्यात्मकी हीशसंकल्पः साधन जनौ | 
मनोवृत्यात्मकोीं जीवसंकल्पो भोगसाधनम्‌ ॥१९॥ 
जब ईश्वर मायावृद्यात्मक संकरप करता है, तब तो यह 
जगतू उत्पन्न हुआ करता है | जब यह जीव मनोवृत्ति जाम 
का संकल्प करता है, तब यह जगत्‌ उस का भोग्य बन जाता 
है [यों ईश्वर और जीव के संकल्प से ही इस जगत्‌ का 
सर्जन और भोग होता है । अज्ञान से यह जगत्‌ बनता है 
और मन से यह जगत्‌ भोगा जाता है ]। 
ईशनिर्मितमण्यादौ वस्तुन्येकिधि खिते। 
भोक्तृधीइत्तिनानात्वात्‌ तद्भोगो वहुघेष्यते ॥२०॥ 
हृष्यत्येकोी मर्णि लब्ध्वा क्रुध्यत्यन्यो ह्मलाभतः | 
'पश्यत्येव विरक्तोज्त्र न हृष्यति न कुप्यति.॥२१॥ 
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९८ पनन्‍्चदशी 


[ईश्वर के बनाये हुए वस्तुखरूप से भिन्न भी कोई भोग्यत्व 
आकार होता है इसे निश्चय करना हो तो यों समझना 
चाहिये कि ] जभी तो ईश्वर की बनायी हुईं मणि आदि वस्तु, 
भले ही एक प्रकार की रहो, परन्तु भोक्ता छोगों की बुद्धि- 
वृत्तियों के नाना अ्रकार की होने पर, उस एक ही मणि का 
नाना प्रकार का भोग होजाता है ॥२०॥ देखते हैं कि मणि का 
छाछठची तो उसे पाकर हष्ट होता है, दूसरे छाह्ची को जब 
बह मणि नहीं मिछती तब उसे क्रोध आता है, सणि के विपय 
भें जो छापरवाह है वह तीसरा उदास मनुष्य तो उस सणि 
को देखता ही देखता है [ मणि मिलने से ] न उसे हर्ष होता 
है और [ मणि के न मिलने सं] उस क्रोध भी नहीं आता है । 

प्रियोडग्रेय उपेक्ष्यथ्रत्याकारा मणिगास॒य। |... 

सृश जीव रीशस्॒ट रूप साधारणं त्रिषु ॥२२॥ 

[ जीव के बनाये हुए आकारमभेदों का वर्णेन इस ख्ोक 
में किया गया है ] प्रिय, अप्रिय तथा उपेक्ष्य ये तीन आकार 
मणि में पाये जाते हैं। ये तीनों ही आकार जीवों के बनाये 
हुए हैं। इन तीनों में साधारण रीति से अहुस्यूत्र जो मणि 
का स्वरूप है वही ईश्वर का बनाया हुआ रूप कहाता है | 

भाया स्लुपा ननान्‍्दा च याता मातेत्यनेकधा । 

प्रतियोगिधिया योपिद्धियते न खरूपतः ॥२३॥ 

[ एक ही वस्तु में जीव के वनाये हुए आकार किस प्रकार 
भिन्न भिन्न होते हैं, यही वात इस झछ्ोक में दूसरा उदाहरण 
देकर समझायी गयी है ] देखा जाता है कि सम्वन्धियों की 
भिन्न भिन्न वुद्धि के कारण एक ही ख्रीशरीर “भायो! भी 
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कहाता है 'स्नुपा? [ पुत्र॒चधू ] भी कहा जाता है 'ननान्दाः भी 
समझा जाता है 'याता! [ देवर की सख्ती ] भी मान लिया जाता 
है और 'मातवा' भी कहकाने छूगता है | इंश्वर ने इसे खरूप 
सेतो केबल जी ही बनाया था परन्तु प्राणियों ने अपने 
भिन्न सिन्न भावों के अनुसार उस एक ही स्त्री को पत्नी, 
पुत्रवधू. नवान्दा [ पति की वहन | याता, तथा माता मान 
लिया है । 

ननु ज्ञानानि मिच्न्ता माकारस्तु न भिधते | 

योषिद्दपुष्यतिशयो न दृष्टो जीवानिर्भितः ॥२४॥ 

शंका होती है कि--स्ली विपयक ज्ञान ही तो भिन्न भिन्न 
उपलब्ध होते हैं, उन ज्ञानों का विपय बनी हुई स्री का खरूप 
तो भिन्न नहीं होता है । वह तो वैसे का बेसा द्वी रहता है । 
[फिर यह क्‍यों कहा जाता हे कि सम्बन्धियों की भिन्न सिन्न 
बुद्धि से ख्री भी भिन्न भिन्न हो जाती है ! ] 

मैं मांसमयी योपित्‌ काचिदन्या मनोसयी | 

मांसमस्या अभेदेषपि मिचते हि मनोमयी ॥२५॥ 

[ ज्षेय पदार्थ की विलक्षणता के विना ज्ञान में विलक्षणता 
आती ही नहीं इस सिद्धान्त के कारण ज्ञेय में आकार का भेद 
मानना ही चाहिये, इस अभिग्राय से पूर्वोक्त आक्षेप का परिहार 
इस शोक में किया जाता है कि ] तुम्हारा आक्षेप ठीक 
नहीं। क्‍योंकि एक स्री में दो स्लियां रहती हैं, एक सांसमयी 
दूसरी 'मनोमयी” | 'मनोमयी” स्ली उस 'मांसमयी” सत्री से 
सर्वेथा मिन्न होती है । 'मांसमयी' स्री तो यद्यपि एक ही 
रहती है परन्तु 'मनोमयी' स्री मिन्न भिन्न हो जाती है । 
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आन्तिखममनोराज्यस्म॒तिष्वस्तु मनोमयम्‌ | 

जाग्रन्मानेन मेयस्य न मनोमयतेति चेत्‌ ॥२६॥ 

फिर शंका होती है कि भ्रान्ति, खप्त, सनोराज्य तथा स्वृति 
के समय [ जब कि वाह्म विपय नहीं होते ] तव वहां की वस्तुयें 
'मनोमय! हुआ करें, परन्तु जो वस्तु अत्यक्षादि प्रमाणों से प्रमेय 
है उस वस्तु को 'मनोमय' क्योंकर मान लिया जाय 

बाढ़, माने तु मेयेन योगात्‌ स्थाद्‌ विषयाक्ृतिः । 

भाष्यवातिंककारास्या मयमर्थ उदीरितः ॥२७॥ 

यह तो ठीक है कि प्रमिति के स्थल में बाह्य विपय रहता 
है [ उस विषय को जब हम मसनोमय कहते हैं तव उसका 
कारण हमसे सुन छो कि ] मान [ प्रमाण ] में जो विपयाकार 
आता है वह तो मेय पदाथे के संयोग से ही आता है [ उस 
को ( मान में आये हुए विपयाकार को) ही हम मनोमय पदार्थ 
कहते हैं. ] भाष्यक्रार श्री शंकराचाये तथा वार्तिककार सुरेधरा- 
चाये ने भी यही वात कही है | 

मूपासिक्त यथा ताम्रं ताब््भ जायते यथा | 

रूपादीन व्याप्तुवचित्त ताब्रभ धव्यते भ्रवम्‌ ॥२८॥ 

भाष्यकार ने कहा है कि जैसे पिघछा हुआ तांवा मूपा 
[ मूस ] से जब ढाल दिया जाता है तब वह उसी के आकार 
का होजाता है इसी प्रकार रूपादि विषयों को व्याप्त करने 
किंवा अपना विषय बनाने वाल चित्त भी अवश्य ही, उन 
जैसा ही दीखने रूगता है । 

व्यज्ञको वा यथा5ःलोको व्यज्ञयस्थाकारतामियात्‌ । 

सर्वार्थवन्यञ्ञकत्वाद्वीरर्थाकारा . प्रदुश्यते ॥२९॥ 
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[विषय को व्याप्त करने वाली बुद्धि [स्वैयू भी विषय के 
आकार की हो जाती है इस वात को सिद्ध करेनेवाल्ा दूसरा 
दृष्टान्त यह है कि] जिस प्रकार वयस्क! (ह्िभातप* आदि ] 
प्रकाश व्यज्ञ'य [ घटादि] के आकारु का हो, जौता है, .इसी 
प्रकार, सकल पदार्थों का व्यज्ञक होने के कारण॑ध्यहं बुद्धि भी 
पदार्थ के आकार की सी दीखने छूगती है। जैसा आकार 
पदार्थ का होता है वैसा ही आकार उस पदार्थ को देखनेवाली 
बुद्धि का भी हो जाता है | [ बुद्धि का बह आकार ही मनोमय 
पदार्थ कहता है। यही जीवों का वन्धक हीता है। जिन 
पदार्थों का हम अधिक संकरुप करते हैं. उन पदाथे। के आकार 
हमारी बुद्धि में जम जाते हैं । फिर उनके विषय के बहुत से 

“ संकल्प वनते हैं। वे ही हमें वॉध रखते हैं। यों इंश्वर की; 

बनायी वस्तु हमें नहीं वॉधती किन्तु हमारी बनाई मनोमय 
बस्तु ही हमें वोधनेवाली है ।] 

मातु मौनामिनिष्पत्ति निष्पन्न मेयमेति तत्‌ | 

मेयामिंसगत तन मेयामर्त अपचते ॥ह०| .. 

इसी विपय में वार्तिककार ने भी कहा है किः>पहले सातां - 

' [ अर्थात्‌ अरमात ] से [ अन्तःकरणइत्ति रूपी ]अँमाण की उत्पत्ति 

हुआ करती है । जब वह प्रमाण उत्पन्न हो जाता है त्व वह 
[ घटादि ] मेय पदार्थों के पास जाता है। मेंये पदाये से सम्बद्ध 
हुआ वह प्रमाण उसी आकार का दीखने छग़् पड़ता है, जिस 
आकार का कि पेय पदाथ होता है ) ु 

सत्येव विषयों द्वौ स्तो घंटो मृन्मयधीमयो:। 

सृन्मयों मानमेयः सात साक्षिभास्यस्तु घीमयः ॥ ३ १॥ 
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इस सव कथन से यही सिद्ध होता है. कि--बट दो प्रकार 
का होता है--एक 'मृन्‍्मय? दूसरा 'धीमय? | मन्मय घट तो 
हे से जाना जाता है तथा धीमय घट साक्षिभास्य होता है । 
'जव किसी घड़े को देखते हैं तद वहाँ दो घड़े होते है एक 
तो मिट्टी का घड़ा तथा दूसरा मनोमय घड़) मिट्टी के घड़ों को 
तो हम प्रमाणों से जानते हैं । उस मिट्टी के घड़े से जो मनो- 
सय घड़। धनता है उसको तो हम साक्षीतत्व से जाना 
करते हैं । 
अन्वयव्यतिरिकाभ्यां धीमयो जीवचन्धक्ृत्‌ | 
सत्यसिन्‌ सुखदु/खे स्त ससिन्नसति न इयम्‌ ॥३२॥ 
अन्वय और व्यतिरिक से यह वात सिद्ध हो जाती है कि 
(जीब का बनाया हुआ धीमय ( सनोमय ) हैत ही जीव को पुरी 
वन्‍्धन में डालनेवाला है [इस लिये वही हेय भी है ।] वे 
अन्वय व्यतिरेक ये हैं कि--जीव के बनाये हुए इस मानस- 
जगत्‌ के विद्यमान रहने पर ही सुख दुःख होते हैं। उसके न 
होने पर तो सुख या दुःख कुछ भी नहीं होते । 
असत्यपि च वाह्यार्थ स्म्ादों वध्यते नरः | 
समाधिसप्तिमूछांसु सत्यप्यसित्र वध्यते ॥३१॥ 
सुपने आदि में बाह्य पदार्थ के न होने पर भी, मलुप्य 
सुखी ढुःखी होता है । समाधि सुप्ति या मूछो में वाह्यार्थ के 
होने पर भी सुखी दुःखी नहीं होता है । 
मजुष्यादि प्राणी खप्त या स्पृति आदि के समय, जब कि 
अजुकूछ स्री आदि सच्चा बाह्याथ नहीं होता, अथवा जब कि 
प्रतिकूल व्याप्रादि सजा पदार्थ नहीं होता तो भी सुखी या ढुःखी 
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हुआ ही करता है । इसके विपरीत समाधि सुपुप्ति तथा मूछो 
के समय, इन वाह्म पदार्थों के विद्यमान रहने पर भी, सुखी 
या दुःखी नहीं होता । इससे यही सिद्ध होता है कि सुख दुःख 
के साथ वाह्य पदार्थे के अन्वय व्यतिरेक हैं ही नहीं। किन्तु 
सुख दुःख के साथ मानस पदार्थ के ही अन्बुय व्यतिरेक हैं। 
उन्हीं से जीव सुखी या दुःखी हुआ करता है ( केवल वाह्माथे 
से कोई भी सुखी या ढुःखी नहीं होता है ) 

द्रंदेश गते पुत्रे जीवत्येवात्र तत्पिता । 

विप्रलम्भकवाक्येन सर्त मंत्वा अ्रोदिति ॥३४॥॥ 
सतेडपि तसिन्‌ वार्ताया मश्रतायां न रोदिति। 
अतः सर्व॑स जीवस्य वन्धकृन्मानस जगत्‌ ॥३५॥ 

[ मनोमय ग्रपंच ही वन्धक होता है | उसी के साथ सुख . 
दुःख का अन्बयव्यत्तिरेक है । यह वात एकु अत्यन्त स्पष्ट उदा- 
हरण से इस शोक में समझायी गयी है ] (जब किसी का पुत्र 
किसी दूरदेश को चला गया होता है और वहाँ भछा चंगा ही 
रहता है परन्तु घर बैठा हुआ उसका पिता किसी धोखेबाज के 
झूठ-सूठ ही यह कह देने से कि तुम्हारा पुत्र तो मर गया अपने 
मनोसय पुत्र को मरा हुआ मान कर, फूट फूट कर रोने लूगता है। 
[३४] तथा उसी युत्ने के परदेश में यथाथें ही मर जाने पर भी 
उसके मरने की बात न सुनने पर रोता नहीं ला वात को देख 
कर यही निश्चय करना पड़ता है कि जीव को मानस जगत्‌ ही 
सब को बन्धन में डाछा करता है। 

विज्ञानवादो वाद्यार्थवैयथ्यांत्‌ स्यार्दिददेति चेत्‌ । 

. न हथाकारमाधातुं बाह्मस्यापेक्षितवतः ॥३९॥ 
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ध्यदि धीमय जगत्‌ को ही बन्‍्धन का कारण मानें तो 
बह्यार्थ की छुछ जरूरत नहीं रह जाती | फिर ऐसी अवस्था 
में विज्ञानबाद आ खड़ा होता है? ऐसी किसी को शंका दो तो 
उस से कहों कि--हृदय में आकार को वेठानें [ जमाने ] के 
लिये तो चाह्य॑ पदार्थ की अपेक्षा होती ही है । [ तात्पय थह 
है कि यद्यपि वन्‍्ध का कारण तो मानस भ्रपंच ही ६ । परन्तु 
मानस प्रपंच को उंत्पन्न करने बाल्य तो वाह्य प्रपंच ही होता 
है । थों वाह्याथ को भी स्वीकार करने के कारण हम विज्ञान- 
वादी नहीं हो जाते हैं] । 
वैयथ्य॑मस्तु वा, वाह्य न वारयितुमीझमहे | 
प्रयोजनमपेक्षन्ते न मानानीति हि. खितिः ॥३१७॥ 
अथवा वाह्याथथ व्यर्थ भी रहो, तो भी हम [विज्लानवादी 
की तरह] वाह्य पदार्थ का वारण नहीं कर सकते हैं । [विज्ञान- 
बादी तो वाह्माथे का अपलाप करते हैं। बेसा हम नहीं करते। 
यही हमारा उन का भेद है] सिद्धान्त तो यह हे कि प्रमाण 
प्रयोजन की अपेक्षा (परवाह) ही नहीं करते हैं । 
किसी भी वस्तु की सिद्धि प्रयोजन के अधीन नहीं होदी 
है । किन्तु प्रमाण के अधीन होती है.। जिस पदार्थ को प्रमाणों 
ने सिद्ध कर दिया हो, फिर भले ही उस का कुछ भी प्रयोजन 
न हो, उस को असत्‌ नहीं माना जा सकता है / 
वन्धथरन्मानंसद्वेत_तन्निरोधिेन शाम्यति। 
अभ्यसेद्‌ योगमेवातो व्रक्मज्ञानेन कि चंद ॥३८॥ 
मानस छैत ही यदि वनन्‍्ध का कारण है, तो धस - केबल 
उस मन का निरोध करने से ही वह वन्ध शान्त हो सकता 
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है । इस कारण मनोनिरोध रूपी योग का ही अभ्यास कर 
डालना चाहिये। इस बिचारे त्रह्मज्ञान से क्‍या होगा सो 
बताओ ! [त्रह्मज्ञान को बन्ध का निवर्तक मानना ठीक वात 
नहीं है | । 

तात्कालिकेद्रेतशान्तावप्यागामिजनिक्षय+ । 

ब्रह्मज्ञानं विना न स्पादिति वेदान्तडिण्डिम! ॥३९॥ 

सुनो, योग से तात्कालिक छ्वेत तो शान्त हो सकता है, 
परन्तु आगामी जन्मों का नाश तो अज्नज्ञान के बिना हो ही 
नहीं सकता । यह बात 'ज्ात्वा देव मुच्यते सर्वपाशैः (वे० ५-१३) 
श्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति। यदा चर्मवदाकाश वेष्टय्रिष्यन्ति मानवाः | 
तदा देवमविशञाय दुःखस्थान्तो मविष्यति |! ( इचे० ६-२०) इत्यादि 
श्रुतियों में डंके की चोट कही गई है । ये श्रुतियां ब्रह्नज्ञान से 
बन्‍्ध की निवृत्ति फो कहती हैं । 

अनिष्वत्ते उ्पीशसृष्टे द्वेते तस्य सपात्मताम। 

बुदूधवा त्रह्म हयं बोदूधुं शक्यं वस्त्वैक्ययादिनः ॥४०॥ 

एकवस्तुवादी के सत में, ईश्वर का बनाया हुआ हेत 
भले ही बना रहो, उस को तो सिथ्या समझ छेने मात्र से ही 
अदितीय न्रह्म का बोध हो सकता है । [इश्वर के बनाये हुए 
हेत की मौजूदगी में ही यदि उस द्वैत को मिथ्या समझ लिया 
जाय तभी अद्वितीय त्रह्मतत्त्त जाना जा सकता है । ईश्वर का 
बनाया हुआ द्वैत न रहेगा तो अद्वितीय त्रह्मतत्त्व समझ में आ ही 
नहीं सकेगा | क्योंकि तब उस को जानते का साधन कुछ भी 
नहीं रहेगा । ईश्वर के द्वैत॒ पर जब 'हम' अपना द्वैत बनाने 
छगते हैं तब तो. यह हमें वांधता है ॥ जब हम इस को हुटा कर 
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० 5 0 जज 
इस के मूलाधार को टटोछते हैं तब हमारी दृष्टि तरह्मतत्त्व पर 
जा पड़ती है । यों इस की सत्यता से हम बंधते हैं ओर इस के 
नकार से हम छुट जाते हैं। यों इंश्वर का द्वैत तो हमारे बड़े ही 
कास की वस्तु है] । . 

प्रढये तन्रिवृत्तो तु गुरुशास्रायभावतः | 

विरोधिद्देताभावेषि न शकय॑ वोदूधुमहयम्‌ ॥४१॥ 

प्रतरय काल में, जब कि द्वैत छिप जाता है, और अद्ेत 
ज्ञान का विरोधी द्वेत नहीं रह जाता, तव भी अद्दय भाव को 
जाना नहीं जा सकता | क्योंकि अद्वय भाव को जताने वाले 
गुरु या शाक्ष उस समंय नहीं रहते । 

जो यह समझा वेठा है कि ह्त को मिथ्या समझने से 
अद्वैत ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता । किन्तु अद्दैत ज्ञान के लिए 
हैत का निवारण कर डालूना--द्वैत को मार भगाना--ही अत्या- 
चश्यक होता है, उसको यों समझाना चाहिये कि--प्रढय- 
काल सें, जब कि तुम्हारे भी मत सें द्वैत की निद्नत्ति हो जाती 
है, जब कि विरोधी द्वैत का सर्वथा निवारण हो जाता है, जब 
कि अद्वेत ज्ञान का विरोध करनेवाला द्वैत शेप ही नहीं रह 
जाता है, तव ज्ञात के साधन गुरु अथवा शास्त्रादि के न रह जाने 
के कारण ही से,अद्वय वरठु का बोध किसी को भी नहीं हो सकता। 
इसी से कहते हैं कि ड्वैत का निवारण करना कोई आवश्यक 
बात नहीं है ! उसको तो मिथ्या समझने से ही साधक का काम 
चलता है। यों मिथ्या समझने में ईश्वर के ढैत का उपयोग है ही) 

अवाधक साधक च्‌ द्वैतमीश्वरनिर्भितय । 

अपनेतुमशक्य चेल्यास्तां तदू द्विष्यत कुतः ॥४२॥ 
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[ द्वेत के रहते रहते अद्वैतज्ञान कैसे हो सकता है? इसका 
समाधान यह है कि ] ईश्वर का बनाया हुआ द्वैत तो अद्वैत के 
ज्ञान में बाधा नहीं डालता । उसको ही तो मिथ्या समझने से 
अद्वैत ज्ञान की उत्पत्ति हुआ करती है । इस कारण वह तो अद्वैत 
ज्ञान की उत्पत्ति में किसी प्रकार की वाधा नहीं डाल सकता ! 
प्रत्युत गुरुशाश्ादिरूपी जो द्ैत है वह तो अद्वैत ज्ञान का साधक 
होता है । इसके अतिरिक्त इंश्वर के बनाये हुए आकाशादि 
रूप दंत को हम क्षुद्र संकल्प वाले लोग हटा भी तो नहीं सकंते 
हैं [ क्योंकि वह सत्य संकल्प है । उसका संकल्प हमसे नहीं 
तोड़ा जा सकता ] इन हेतुओं से उस विचरै द्वैत को रहने दो, 
उससे द्वेप मत ठानो । 

जीवह्ेत तु शास्त्रीयमशास्त्रीयमिति ह्विधा। 

उपाददीत शास््रीयमातत्वसाववोधनात्‌ ॥४३॥ 

शास्त्रीय और 'अशाख्रीय' भेद से जीव का बनाया हुआ 
करत भी दो प्रकार फा होता है । उसमें से तत्व का ज्ञान होने 
तक शाख्लीय द्वेत को तो पकड़े ही रहना चाहिये | 

आतमत्रह्मविचाराख्य शास्त्रीय मानस जगत्‌ | 

बुड्े तत्वे तच हेयमिति श्रत्यनुशासनम्‌ ॥४४॥ 

प्रद्ममूप त्रह्म का विचार या श्रवण आदि जिसको कहते हैं 
वह शास्त्रीय मानस जगत्‌ [| द्वैत ] कहाता है। जब तत्व का [ पूरा 
पूरा] परिज्ञान हो चुके तव तो उस शास्त्रीय ढ्वैव का परित्याग कर 
ही डालना चाहिये। यह वात श्रुति ने कही है । 

साधक छोग तत्व के समझ में आजाने पर भी शास्रवासना 
में उलझे न रहकर त्रह्माभ्यास को बढ़ाते जायें यही इसका भाव है | 
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निकल यम 


शास्त्रा्यधीत्य मेघावी अभ्यस्य वे धुनः पुनः | 

परम चह्म विज्ञाय उरकावद तान्यथोत्सूनेत्‌ ॥४५॥ 

' बन्थमस्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्पर। | 

प्लालमिव धान्यार्थी त्यजेद्‌ ग्रन्थमशेपतः ॥४६)॥ 

तमेव धीशे विज्ञाय प्रज्ञां कुवीत ब्राक्मणः । 

नानुध्यायाद्‌ वहु*्छव्दान्‌ वाचो विग्लापन हि तत्‌ ४७ 

[तत्व बोध के वाद शाक्षीय द्वैत को छोड़ ही देना चाहिये 
यह बात इन श्रुतियों में कही गयी है ] मेधावी पुरुष शास्त्रों को 
पढ़े, उनका बार बार अभ्यास करे, जब परत्रक्ष को पहचान ले, 
उसके पश्चात्‌ मार्ग देखकर निकम्मी हुईं उल्का फे समान उन्हें 
तुरन्त फेंक दे ॥४५॥ अन्थों का अभ्यास करके जब ज्ञान तथा 
विज्ञान में तत्पर हो जाय तो फिर मेधावी पुरुष अन्थों का पूर्ण 
परितद्याग इस प्रकार कर दे जैसे धान्यार्थी छोग धान्य निकाल 
कर पुराल को कहीं भी पड़ा छोड़ देते हैं। [फिर साधकों को 
प्रन्थव्यसन में नहीं उलझे रहना चाहिये। भ्न्थ तो इस भागे तक 
हमें पहुँचा देने के लिए थे। इस परमपद्‌ को देखकर भी भ्न्‍्थों 
में फँसे रहना तो ऐसा है जैसे पार जाकर नाव पर से कोई उतरना 
ही न चाहता हो | ॥४६॥ धीर ब्राह्मण उसी आत्म-तत्व को जान 
कर अपनी बुद्धि को सदा तदाकार बना डाले। शा्त्रों की खटपट 
में या बहुत सी वातों की उलझन से फँसा न रह जाय | क्योंकि 
बह वाणी की कोरी कसरत ही तो हू ॥४७॥ 


६ दिजानी 


तमेवेक थ हनन्‍्या वाचो विश्युश्थ । 
यच्छेद्वाईः मनसी प्राज्ञ इत्याया। श्रुतय! स्फुटा। ॥94॥ 


बबमीज 
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'तमेवैंके जानथ आत्मान मन्या वाचो विमुश्थथ अमृत्तस्पेष सेतु” [मण्ड. 
२-२-७]इस श्रुति सें कहा गया है. कि उसी एक तत्व को जान लो | 
उससे भिन्न समस्त वाणियों का परित्यांग कर डाछो। “यच्छेद्ाड 
मनसी प्राश:(कठ १-३-१३) ज्ञानी पुरुष वाणियों को रोककर मन 
में बन्द कर दे [फिर निरथंक हो चुके हुए वाग्व्यापार में फँसा न 
रह जाय ] | इत्यादि श्रुत्तियों में इसी वात का प्रतिपादन स्पष्ट रीति 
से किया गया है । 

अशास्त्रीयमपि द्वैत॑ तीव मन्दमिति द्विधा। 
कामक्रोधादिक तीज मनोराज्यं तथेरत ॥४९॥ 
उभय॑ तत्ववोधात्‌ प्राह निवाय वोधसिद्धये । 
शाम समाहितत्व च साधनेपु क्षत यत+ ॥५०॥ 
अशाख्रीय दत भी 'तीत्र! और “सन्द दो प्रकार का होता है । 
कामक्रोधादि 'तीत्र दूतःकहाता है। मनोराज्य को 'मन्दह्ैत' कहते 
हैं ॥४९॥ ज्ञान की सिद्धि के लिये यह आवश्यक है कि--इन 
दोनों ही प्रकार के छेत का निवारण कर दिया जाय। क्योंकि तह्म- 
ज्ञान के साधन जो निश्यानितद्यवस्तुविवेक आदि हैं, उनमें शान्ति 
और समाधि दोनों ही सुने जाते हैं। [ इसका अभिश्नाय यही है 
कि जब तक शान्ति ओर समाधान नहीं होगा, तब तक तत्वज्ञान 
उत्पन्न ही नहीं हो सकेगा ) इस कारण तत्वज्ञान से प्रथम प्रथम 
ही तीत्र और सन्द दोनों प्रकार के छेत का परित्याग कर देना 
चाहिये। ] 
वोधादूध्बे च॒ तद्भेयं जीवन्युक्तिमसिद्धये । 
कामादिक्केशवंन्धेन युक्त नहि मुक्तता ॥५१॥ 
जब बोध हो चुके तब भी, इन दोनों प्रकार के ढ्वेतों का, परि- 
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त्याग ही रखना चाहिये। नहीं तो जीवन्मुक्ति का मज़ा हाथ ही 
नहीं आयगा। क्योंकि कामादि रूपी जो महाछ्षेशकारक वन्धन 
है, जो पुरुष उससे युक्त हो रहा है वह पुरुष मुक्त केसे हो सकेगा ? 
[वोध का इतना प्रताप तो होना ही चाहिये कि गीतोक्त देवी 
संपत्ति का ज्ञानी में विकास हो जाय । ज्ञान के वाद यदि देवी: 
संपत्ति नहीं आयी हे तो वह ज्ञान ज्ञान नहीं है ज्ञानाभास है । 
“नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तो नाउमाहित: नाग्ान्तमानसो वापि पन्नानेनेन- 
माप्छुवात्‌” । जो दुश्चरितों से हटा नहीं है , जो शान्त नहीं है ,जो | 

” समाधि नहीं करता है , जिसका मन शान्त नहीं हुआ है ,बह पुरुष 
सूखे तत्वज्ञान से इस तत्व को पा नहीं सकता है । कोरे तत्वज्ञान 
से तो तत्व ज्ञानी खयं ही आत्मवंचन करता रहता हैं. ओर परमार्थ 
पद को पाने से बंचित रह जाता है । ] 

जीवन्युक्तिरियं मा भूज्जन्माभावे लह छृती | 

तहिं जन्मापि तेडस्लेब खगमात्रात्‌ कृती मवान्‌॥५२। 

“यह जीबन्मुक्ति न मिले तो पड़ी मत मिल्लो, में तो केवल 
आगामी जन्मन मिलने सेही धन्य हो जाऊँगा” यह विचार दोप- 
युक्त हैं, क्योंकि खगे अर्थात्‌ वैषयिक सुख से धन्यता मान ढेने 
वाले तुम जन्म के वन्धन से छुट नहीं सकोगे। जन्म भी तुम्हारा 
होगा ही । 

“जो मैं जन्म-मरण लक्षण संसार से घवरा उठा हूँ ,इस मुझे 
त्तो विदेह्‌ मुक्ति ही चाहिये। मुझे वार वार जन्म लेना न पढ़े 
ड्सी से में झतझल हो जाऊंगा। इस,वीच की जीवन्मुक्ति से मुझे 
क्या लेना है ? यह मुझे न मिलते तो न सही ।” ऐसा जिसको भ्रम 
हो गया हो उससे कहो कि--ऐहिक तुच्छ भोगों के छूटने के डर 
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मर कल की तक 7 082 50+ न लक कप 
से जब कितुम जीवन्मुक्ति जैसे पद का द्याग कर रहे हो, तब क्या 
तुम खगे सुख के छोम में फँसकर विदेहमुक्ति को छोड़ नहीं बैठोगे ? 
यों बार बार तुम्हारा जन्म होता ही रहेगा । क्योंकि तुम तो खरे 
मात्र से ही सन्तुष्ठ होने वाले प्राणी ठहरे। जो तुम ऐहिक 
भोगों का छारूच भी नहीं छोड़ सकते हो उस तुम्हें मुक्ति का 
ढोंग छोड़ देना चाहिये । 
क्षयातिशयदोपेण ,ख्गों हेयो यदा तदा। 
खर्य दोपतमात्मायं कामादि! कि न हीयते ॥५३॥ 
“क्षय की अधिकतारूपी दोप से [अथवा नाश और दूसरे की 
अधिकता की ईपो से) हम स्वगे का परित्याग करते हैं” ऐसा 
यदि कहो तो बताओ फिर सकल पुरुषार्थों के चिधातक इस दोपरूप 
कामादि को.ही क्यों नहीं छोड़ देते हो ! [दोपी खगे को 
छोड़ने वाले को अत्यन्त दोपी कामादि तो छोड़ ही देने चाहियें।] 
तत्व॑ बुद्वापि कामादीन्िशशेष॑ न जहासि चेत्‌ | 
यथेश्टचरण॑ ते खात्‌ कर्मशास्त्रातिलद्धिनः ॥५७॥ 
आत्मतत्व को जानकर भी यदि तू पूर्णेरप से कामादि को 
नहीं छोड़ेगा तो इस का परिणास यही होगा कि तत्वज्ञानीपने 
के अभिमान में आकर तू कमेशास्त्र [कर्तव्य बताने वाले शास्त्र] 
की आज्ञाओं को ठालने छगेगा और यों तू एक यथेष्टाचारी हो 
जायगा [सो भाई ! यह भला तत्वज्ञान हुआ यों तो तू संसारियों 
से भी गया बीता हो जायगा। तीथे के कव्चों की तरह तू भी ज्ञान 
का भांड, या राम राम रटने वाला तोता हो जायगा || 
बुद्धादेतखतत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि । 
शुनां तल्वच्शां चेव को भेदो5शुचिभक्षणे ॥५५॥ 


जा 50090 3290 9॥#06॥ उ ९09५ ॥2॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (00९॥ 28 00॥॥| 


११२ पञ्मद्शी 


|/६/६७-2९५३५/३९७-३५ ३३०१७ ८७ 2७३५००९५/४५ ४७/४७/४७८९ #घ /५ /५ 2९० ५+९००७-- ७०० 


सुरेश्वराचाये ने कहा कि---अश्लैतरूप आत्मतत्व को जान 
चुका हुआ भी यदि अभी तक यथेष्टाचारी ही है, तो फिर वह 
अशुचिभक्षणादि गर्हित से गर्हित काम भी करेगा ही । फिर 
बताओ कि विधि निषेध की आज्ञा न मानने वाले ऐसे तत्व 
ज्ञानियों में और कुत्तों में क्या भेद रह गया ? 

(से ब्रह्म वदिष्यन्ति संग्राप्ते हि कछो युगें। तानुतिए्ठन्ति मैत्रेय शियनो- 
दरपरायणा:' कलयुग जब आयगा तब ईह्म की चर्चा तो वहुत्ायत 
से होगी, परन्तु उपस्थ ओर पेट के शुल्माम बनकर करें धरेंगे 
छुछ भी नहीं । ऐसी शोचनीय अवस्था जिस की है वह ज्ञानी 
नहीं है वह तो ज्ञानिविदूषक है 0 ऐसे ज्ञानी से तो अज्ञानी 
ही अच्छे हैं। क्योंकि वे अपने दोष को स्वीकार तो करते हैं | 
औषध खाकर जैसे पथ्य न किया जाय ऐसे ही (ल्नज्ञानी हो 
कर यदि व्यवह्दार शुद्धि नहीं है)यदि दैवी संपत्ति नहीं आयी 
है, तो इस सूखे पा: न से क्या होना हे ? अत्युत ऐसा मह्मज्ञान 

' चातक हो सकता है([सरकण्डे के फूल पर जैसे फल नहीं लगता 
इसी प्रकार ऐसे शुष्क ऋ्नज्ञान रूपी पुष्प पर मुक्तिरपी फल 
नहीं लगता ) 

बोधात्‌ पुरा मनोदोषमात्रात्‌ किश्नास्यथाधुना । 

अशेषलोकनिन्दा चेत्यहों ते वोधवैभवम्‌ ॥५६॥ 

जब तक तुझे तत्वज्ञान नहीं हुआ था तब तक तो तुझे 
केबल काम क्रोधादि मनोदोप ही क्‍्लेश पहुँचाया करते थे। 
परन्तु अब तत्वज्ञान हो जाने पर वे कामादि मनोदोप तो हैं 
ही, उनके साथ ही साथ अब तेरी सवेछोकनिन्दा भी होने छगी है 
[कि देखो तत्वज्ञानी हो कर भी यह बुरे बुरे काम करता है] यों 
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तुझे दुगना क्छेश अब हो गया है । अरे भाई, तेरा बोधवैभव 
भी विचित्र ही है[ परमात्मा करे ऐसा बोध किसी को 
भी नहो।] 

विद्वराहादितुल्यत्व॑ मा कांक्षीसत्वविद्‌ मवान्‌ । 

सर्वंधीदोषसन्त्यागाछ्लोकैः पूज्यख देववत्‌ ॥५७॥ 

(छुम अब तत्वज्ञानी हो गये हो तो मेला खाने बाले सुकेरादि 
अधम प्राणियों के समान होना मत चाहो) किन्तु सब ही दोपों 
को छोड़ कर देवताओं की तरह पुजो । 

यदि तुम तत्वज्ञानी हो गये हो-सवोधिक उत्कपे का कारण 
ज्ञान यदि तुम्हें प्राप्त हो गया हें--तो कामादि को त्याग देने की 
असमथता के कारण, निकृष्ट स निकृष्ट भ्रामसूकर आदि के 
तुल्य सच हो जाओ । जिन काम क्रोधादि में भ्राम के सूकर 
आदि अधम प्राणी भी फँस रहे हैं, तत्वज्ञाती होकर तुम उन 
कास क्रोधादि में मत फँसे रहो । किन्तु कामादि नाम के जितने 
भी मनोदोप हूँ, उन्त सब को छोड़ कर देवता के समान सव छोगों 
के पूज्य हो जाओ | तत्वज्ञान का इतना तो दृष्ट फल भी होना 
ही चाहिये । (दलज्ञान की चार वातें मुंह से निकालकर भी 
यथेष्टाचारी होने से हमारी अपनी ही हानि नहीं होती, प्रत्युत 
तत्वज्ञान का मागे बदनाम होता है ) इससे छोगों को घृणा होती है 
और बहुत से साधक हमारे पापाचार को देखकर इस मांगे में . 
आने से परहेज करने छगते है| यों हमारे यथेष्टाचरण से 
अकल्पित अनन्त हानियाँ होती हैं । 

काम्यादिदोषच्ट्याद्याः कामादित्यागहेतवः । 

ग्रसिद्धा मोक्षशास्त्रेप्‌ तानन्विष्य सुखी भव ॥५८॥ 
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काम्य और देष्य पदार्थों में जो (अनित्यता तथा साति- 
शयता आदि) दोप भरे पड़े हैँ, उन दोयों पर दृष्टि रखना आदि 
बातें, कामादि के त्याग करने के साधन हैं | ये साधन मोक्ष- 
शास्त्रों में जहां-तहां कहे गये हैं। उन सव साधनों को वहां 
से हूँढ छो [विंसे वनों] ओर सुखी हो जाओ | 
त्यज्यतामेप कामादि मेनोराज्ये तु का क्षति) । 
अशेषदोपवीजलाद श्षत्िमगवतेरिता ॥५९॥ 
५अन्न्थ के कारण इन कामादियों को तो हम त्याज्य मान 
छेते है.। परन्तु मनोराज्य तो वैसा नहीं है । सो हम मनोराज्य 
करते रहें, उस में भला क्या हालि है ?” यह विचार भी ठीक 
नहीं हे क्योंकि--यचपि मनोराज्य से साक्षात्‌ तो कोई अनर्थ 
नहीं होता है, परन्तु परम्परा से तो सम्पूण दोपों का मूलकारण 
यह मनोराज्य ही है । इस से मनोराज्य से वड़ी हानि होती है 
यह वात भगवान्‌ कृष्ण मे कही हैं । 
ध्यायतों विपयान्‌ पुंसः संगस्तेपूपजायते । 
सज्ञात्‌ संजायते काम कामात्‌ क्रोधोडईमिजायते॥६०। 
जो पुरुष विषयों का ध्यान करता [किवा सनोराज्य करता] 
रहता है ,यह फिर उन विषयों को अच्छा समझने रूगता है 
जिधोत्‌ उसे उन विषयों में संग हो जाता है ]। संग से कामना 
की उत्पत्ति होती है [वह फिर उन विषयों को अपने लिये मांगने 
या चाहने लगता है] उस कामना से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। 
(स कामना के पूरा होने में जो रुकावट डालता है उस पर 
कोध आता है ] यों मनोराज्य ही तो सम्पूण अनर्थों की 
जड़ हे | 


और करन उभर चर, 
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शक्य जेतु मनोराज्यं निर्विकल्पसमाधित) । 
सुसंपाद। ऋ्रमात्‌ सोडपि सविकल्पसमाधिना ॥६१॥ 
केवल निर्विकल्प समाधि से ही मनोराज्य जीता जा सकता 
है। वह निर्विकल्प समाधि धीरे धीरे सबिकल्प सस्राधि करते 
करते प्राप्त हो सकती है। 
बुद्धतत्वेन धीदोपशून्येनेकान्तवासिना | 
दीधे प्रणवम्ु॒ुच्चाय मनोराज्य विजीयते ॥६२॥ 
जिस को आत्मतत्व का ज्ञान हो चुका हो--जिस को 
आत्मद्रव्य की सूचना सदूगुरु से सिर चुकी हो--बुद्धि के 
काम क्रोधादि दोपों से जो रहित हो चुका हो, जो विजन देश 
(हृदय) में रहने छगा हो, ऐसा पुरुष [चार छ आठ दस किया 
बारह सात्रा] रस्वे प्रणव का उच्चारण कर करके मनोराज्य को 
जीत सकता है । 
जिंते तसिन्‌ वृत्तिशूस्यं मनस्तिष्ठति मूकपत्‌ | 
एतत्पद घसिष्ठेन रामाय वहुघेरितम्‌ ॥६३॥ 
उस मनोराज्य के जीत छेने पर मन के सकछ व्यापार इस 
प्रकार बन्द हो जाते हैं. जैसे कि गूंगा आदमी सम्पूर्ण वाग्व्यव- 
हार से रहित होकर चुपचाप बैठा होता है । ऐसे शान्त पद का 
बर्णन बशिष्ठ ने राम के प्रति अनेक प्रकार से किया है । [इस 
कारण इस दशा को परम पुरुपार्थ मानना चाहिये ]। 
इब्य॑ नास्‍्तीति वोधेन मनसो दश्यमाजनस्‌ । 
संपन्न चेत्तटुत्पन्ना परा निर्वाणनिवततिः ॥६४॥ 
पेह नानास्ति किंचन(बरु०४-४-१५) इस श्रुति के अनुसार 
जब यह ज्ञान हो जाय कि “दृश्य नहीं है? और इस ज्ञान के 
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प्रताप से जब मन में से दृश्य का निवारण हो चुका हो [ जव 
वोधरूपी झाड़ू से मनरूपी घर में से दृश्यरूपी कूड़ें को घुह्दार 
डाछा हो] तब यह जान छेना चाहिये कि परा निवाण निद्वंति 
किंवा निरतिशय मोक्ष सुख भ्राप्त हो चुका है । 
विचारितमलं शास्त्र चिरमुद्आहित मिथ | 
सन्त्यक्तवासनान्मौनाइते नास्त्युत्तम पद्म ॥६५॥ 
अद्वेत शास्त्र को हमने ख़ब विचार कर देख लिया है , गुरु 
शिप्यादि संवाद के द्वारा आपस में बहुत दिनों तक एक दूसरे 
को समझा देखा है, इतना सब करने पर हम तो इसी निम्धय 
पर पहुँचे हैं. कि वासनारहित मौन से उत्तम कोई पद ही नहीं 
है [तालये यह है कि कामादि वासनाओं के निकल जाने से 
मन में जब तृष्णीभाव किंवा मौनावस्था आ जाती है. तब इस 
द्षा से उत्तम दशा कोई भी नहीं है] । 
विक्षिप्यते कदाचिद्धीः कमणा भोगदायिना | 
पुनः समाद्िता सा स्थात्‌ तदंचाम्यासपाठवात्‌ ॥६६॥ 
[ वृत्तिरहित हुआ भी चित्त प्रारव्ध कर्मों से जब कभी 
विक्षिप्त होने छगे तब उस का इलाज बताया जाता है कि ] 
भोगदायी प्रारव्ध कमे के बल से यदि कभी वुद्धि विक्षिप्त हो 
जाती हो तो वह बुद्धि प्रबल अभ्यास के सामथ्ये से फिर भी 
' समाहित हो जाती है । [इस से साधकों को अभ्यास को बढ़ाना 
चाहिये | । 
विक्षेपो यस्य नास्त्यस्य अक्मवित्व॑ न मन्यते | 
ब्रद्मेबायमिति ग्राहुसुनयः पारदर्शिनः ॥६७॥ 
जिस को कभी विक्षेप ही नहीं होता है उस को तो अक्तवित्त्‌ 
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नहीं माना जाता । घेदान्त के पारदर्शी मुनि छोग तो कहते हैं 
कि वह तो साक्षात्‌ भह्म ही हें। [उस महापुरुष को पू्चोभ्यास- 
वश गौणरूप से ही “त्रह्मवित्‌! कहा जा सकता है ]। 
दर्शनादर्ने हित्वा खय॑ केवलरूपतः । 
यस्तिष्ठति सु ब्रह्मत्‌ ब्रह्म न ब्रह्मवित्खयम॥६८॥ 
वशिए ने भी कहा है कि--अह्म को जानता हूँ या मह्म 
को नहीं जानता हूँ इन दोनों ही झगड़ों को छोड़ कर जो महा 
पुरुष स्वयं केवल अद्वितीय चैतन्य रूप से अवस्थित हो वेठता 
है, अथवा केवल वन जाता है हे ब्रह्मन्‌ ! वह तो साक्षात्‌ बरक्ष 
ही है [ऐसे महापुरुष को त्रह्मज्ञानी कह कर छोटा सा वना देना 
ठीक नहीं है ]। 
जीवस्मुक्तेः पराकाष्ठा जीवदेतविवर्जनात्‌ | 
लम्यतेज्सावतोज्त्रेद मीशद्वैताहिविचितम्‌ ॥९९॥ 
उक्त प्रकार की जीवन्मुक्ति की अन्तिम अवस्था किसी को 
जभी मिल सकती है जब वह जीब के द्वेत [किवा मनोमय 
प्रपंच] का परित्याग कर चुका हो | इसी कारण से हमने इश्वर 
के बनाये हुए द्वैत से जीब के द्वेत को प्रथक्‌ करके मुमुश्ठु छोगों 
को दिखा.दिया हे । 


इति श्रीमद्वियारण्पमुनित्रिरचितं द्वैतविवेकप्रकर्ण समाप्तम्‌ 
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ओम्‌ 


महावाक्यविवेकफकरणम्‌ ॥५॥ 


येनेक्षते शरणोवीद॑ जिप्रति व्याकरोति च | 

खाइखादू विजानाति तत्मज्ञानमुदीरितस्‌ ॥९॥ 

जिस से देखता है, सुनता है, सूंघता है, बोलता है, स्वादु 
अस्वादु को जानता है, उसी को 'भ्रज्ञानः कहा जाता है । 

प्ज्ञाम ब्रह्म! (ऐत० ५-१) “अईऔ ,अ्यास्मि! (ब्रुं० १-४-१०) 
'तस्वमसि' (छा० ६-८-७) “अयमास्मा ब्रह्म! (ब्ृ० २-५-१९) ये 
चार महावाक्य हैं। जिन से मुमुक्ठु को मोक्ष के साधन त्रद्मात्मे- 
कता का ज्ञान हो जाता है । इन्हीं चारों वाक्यों के अर्थों का 
निरूपण इस ग्रकरण में किया है । सव से प्रथम ऋक्‌शाखा के 
ऐतरेयारण्यक के 'प्रज्ञान ब्रह्म इस महावाक्य का अथे करते हुए 
प्रज्ञान शब्द का अथ बताया जाता है कि--चह्छु और श्रोत्र 
के दायरा बाहर निकली हुईं अन्तःकरण की बृत्ति से, उपहित 
जिस चेतन्य से यह संसार रूपादि पदार्थों को देखा करता 
और शब्दों को सुना करता है, नासिका के द्वारा बाहर निकली 
हुईं अन्तःकरण बृत्ति को उपाधि बनाये हुए जिस चैतन्य से 
भले बुरे गन्ध रूंघे जाते हैं, वागिन्द्रिय से ढके हुए जिस चैतन्य 
से शब्द बोले जाते हैं, रसना से निकले हुए अन्तःकरण की 
वृत्ति को अपनी उपाधि बनाये हुए जिस चैतन्य से स्वादु और 
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अस्वादु रस पहचाने जाते हैं, एवं और भी सकलेन्द्रियों तथा 
अन्तःकरण की भिन्न भिन्न वृत्तियों से जिस चैतन्य की सूचना 
तत्वदर्शी को जब तव मिला करती है, उसी चैतन्य को इस 
सहावाक्य में भ्रज्ञानः कहा गया है | 
चतुर्मुखेन्द्रदेवेषु सनुष्याश्रगवादिषु । 
' चैतन्यमेक अ्मातः ग्रज्ञानं बह्म मय्यपि ॥२॥ 
अब ब्रह्म शब्द का अथे॑ बताया जाता है [ उत्तम कहाने 
वाले] चतुमुंख इन्द्र तथा देवों में [मध्यम कहाने बाले| मनुष्यों 
में तथा [ अधम कहाने वाले ] घोड़े गाय आदि में [ एवं 
आकाशादि भूतों में] जो एक चेतन्य व्याप्त हो रहा है [जिस से 
इस जगत्‌ के जन्म स्थिति और प्रतय हो भी रहे हैं और प्रतीत 
भी हो रहे हैं| वही ज्ह्मतत्व है। क्योंकि सव जगह रहने वाल 
अज्ञान! ही न्रद्! है। इसी से कहता हूं किमुझ में भी जो 
'प्रज्ञान! है वह भी “ब्रह्म? ही है [क्योंकि मेरे ओर उनके अज्ञान 
में कोई भी भेद नहीं है ]। 
परिपूर्ण! परात्मासिन्‌ देंहे विधाधिकारिणि । 
बुद्धे! साक्षितया खित्वा स्फुरनहमितीयंते ॥३॥ 
[अब यजुः शाखा की बृह॒दारण्यक उपनिपद्‌ के 'अहं ब्रक्षास्मि! 
इस वाक्य के अथे को प्रकट करने के लिये इस ःछोक में 'अहे' शब्द्‌ 
का अथ वताया जाता है] यों तो सभी देहों में परात्मा परिपूर्ण 
हो रहा है और वह सभी की बुद्धियों का साक्षी भी है, परन्तु 
जब किसी अधिकारी देह में परिपृर्ण हुआ वह परमात्मा, बुद्धि 
के साक्षिरूप में अधिकारी को भासने भी छग पड़ता है. तब उसी 
स्फूर्तियुक्त परात्मा को इस वाक्य में 'अहँ? [में] कहा गयाहै । 


जा 50090 290# 9॥06॥ उ ९09५ ॥2॥॥0॥2॥ | 0॥2॥ (00९॥।2800॥॥| 


३२० | पनन्‍्चदशी 


43०१0 वन्‍ीजन्‍ससचन्‍ चर चरम, 


/३३५३९१५८०५०७०: 


यद्यपि परात्मतत्व समस्त देशों, सम्पूण काछों, तथा सकल 
वस्तुओं से अपरिच्छिन्न ही है, परन्तु वह इस मायाकल्पित 
जगत्‌ में माया की ओढ़नी ओढ़ कर छिप कर बैठ गया है। 
जब तो वही परमात्मा शमदसादि साधनों से युक्त होने के 
कारण, ब्द्यज्ञान की प्राप्ति के योग्य वने हुए, और श्रवण मननादि 
किये हुए, मनुष्यादि के अधिकारिशरीर में, बुद्धि किवा सूक्ष्म 
शरीर का भासक होकर फिर प्रकाशित होने छग पड़ता है-- 
अपनी माया की ओढ़नी को उतार कर फेंक देता है--इस महा- 
वाक्य का “अहं” शब्द उसी परात्मा की ओर को इशारा कर 
रहा है । 

खतः पूण+ परात्मात्र ब्ह्नशब्देन वर्णितः । 

अस्मीत्यैक्यपरामरश स्तेन ब्रह्म भवाम्यहम्‌ ॥४॥ 

[अब इसी “अई बल्यास्मि' सहावाक्य में के श्रह्म शब्द का 
अथे बताया जाता है ] स्वभाव से ही [ देशकाछादि के परि- 
च्छेद में न आने वाले] परिपृण परात्मा को इस महावाक्य सें 
“'ब्रद्ष” कहा गया है । इसी महावाक्य में जो कि 'अस्मि? [हूँ] 
पद है, उस से जीव और त्रह्म की एकता का परामश किया 
गया है । जिस का यही सारांश होता है कि में ऋ्रह्म ही हूँ । 
भमिनुष्यादि देहों की दुबेछताओं से दव कर मरने वारा--मनु- 
ध्यादि देहों के परिच्छेद में आकर क़ैदी वना हुआ--इन 
देहेन्द्रियादिरूपी उपनेत्र की झ्ुद्र और संकीण दृष्टि से ही विचार 
करने वाला--श्लुद्र आणी में नहीं हूँ ]। 

एकमेवाहितीय सन्नामरूपविवजितम । 

सृं्टेः पुराधुनाप्यस तारक्त्व॑ तदितीयते ॥५॥ 
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व सामघेद शाख। के छान्‍्दोग्य उपनिषत्‌, के 'तत्वससिः 
इस महावाक्य का अथ बताने के छिये पहले 'तत्‌? पद का रूक्ष् 
अर्थ बताया जाता है] सृष्टि से पहले जो सजातीय, विजातीय 
और खगत भेद से शुन्य, तथा नामरूप से रहित सद्वस्तु 'सदेव 
सोम्येदमग्र आसीदेकमेबाद्वितीयम? इस श्रुति में बतायी गई है, सृष्टि 
बन जाने के बाद अब भी वह सहस्तु वैसी की वैसी ही है, 
बात विचार दृष्टि से ही देखने की है । उस सहस्तु में अब भी 
कोई विकार नहीं आया है “तत्वमसिः इस महावाक्य का ततत! 

. शब्द उसी की ओर को इशारा कर रहा है [तत्‌ शब्द के उस 
रक्ष्याथ तक केचछ अधिकारी की ही उदार दृष्टे पहुंच सकती 
है । जिसका यह देह अन्तिस देह हो,जिसको इस देह के पश्चात्‌ 
दूसरा देह मिलना ही न हो,उसी को हम अधिकारी देह कहते है। 
सब से पिछले देह को ही विद्याधिकारी देह भी कहा जाता है। ] 

श्रोतुर्देहिन्द्रियातीत वरत्वत्र त्व॑पदेरितम्‌ 
एकता ग्राद्मतेज्सीति तंदेक्यमलुभूयताग ॥६९॥ 

[अब 'तल्वमत्ति! के त्वे” पद का रक्ष्याथे बताया जाता है] 
अ्रवणादि का अनुष्ठान करके जिसने इस सहावाक्य को समझना 

' है, उसके देहेन्द्रियों किंवा तीनों देहों से अछग रहने वाला, उसके 
तीनों देहों का साक्षी, जो कोई भी पदाथे है, उसीको इस महा 
वाक्य का व! पद लक्षणा से. कद रहा है। इसी वाक्य के 
असि' पद से 'तत” और '“त्वं! दोनों पदों में रहने वाढी एकता 
का ग्रहण अधिकारी को कराया जाता है) मस॒क्ठु छोगों को 
चाहिये कि उन तत्‌ः और 'त्व! पदार्थों की जो एकवा अब त्रमाण- 
पुष्ट हो चुकी है उसका दिव्यानुभव वे भी छे लें | " 
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खग्नकाशापरोश्षत्वमयमित्युक्तिती मतम्‌ | 

अहंकारादिदेहान्तात्‌ प्रत्मगात्मेति गीयते ॥७॥ 

[अब क्रमानुगत अथर्वबेद के अयमात्मात्रह्म इस वाक्य के 
अथे का व्याख्यान करते हुए 'अयस्‌? और “आत्मा? इन दोनों 
का जो अभिभाय है उसको क्रम से दिखाया जाता है] जो तत्व 
स्वयं प्रकाश होने के कारण ही प्रत्यक्ष हो रह्म हो, उसको इस 
महावाक्य का अयस? शब्द कह रहा है। क्‍योंकि यह तत्व 
धममोधमोदि के समान सदा परोक्ष रहने वाला नहीं है तथा 
घटादि के समान दृश्य पदाथे भी नहीं है | अहंकार से लेकर 
देहपयेन्त (अहंकार प्राण मन इन्द्रिय तथा देह का) जो संघात 
है,उस सभी का अधिष्ठान तथा सभी का साक्षी होने के कारण 
जो तत्व सभी से प्रत्यकू है, किंवा सभी का आन्तर है, इस 
महावाक्य में उसी को आत्मा” कहा गया हे | क्योंकि वह 
तो सभी के अन्दर व्याप्त रहने वाढी वस्तु है । 

इश्यमानस सर्वस्य जगतस्तत्वमीर्यते । 

ब्रक्मशब्देन, तदू ब्रह्म खग्रकाशात्मरूपक्‌ ॥८॥ 

[अब “अयसात्मा जह्म' इस महावाक्‍य के त्रह्म शब्द का जो 
अथे विवक्षित है उसका वर्णन किया जाता है] इस दृश्यमान 
क्षणभंगुर जगत्‌ का जो सत्य तत्व है, उसी को 'त्रह्ष! शब्द्‌ 
कह रहा है। स्वयंप्रकाश तथा आत्मरूप जो ब्रह्म है वह यह 
आत्मा ही तो है। सब को सदा भ्रत्यक्ष रहने वाले इस आत्मा 
से भिन्न कोई भी जह्म नामका तत्व नहीं है । 

आकाशादि जगतू, जो कि दृश्य होने के कारण ही मिथ्या 
है, इस जयतू का जो अधिष्ठान है--इस जगत्‌ की बाधा हो 
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जाने पर भी जो पारमार्थिक तत्व शेष रह जाता है, जिसको 
सब्चिदानन्द्रवरूप भी कहा जाता है, वही तो इस वाक्य के 
बह! शब्द का अथ है । महावाक्य का संपिण्डित अथे तो यह्‌ 
हुआ कि--ऐसा जो स्वयं प्रकाश तथा आत्मरूप ब्रह्म है बह 
यही आत्मा है। इस आत्मा से भिन्‍न किसी को ब्रह्म समझना 
भारी भूल है। 


इति श्रीमद्विदयारण्यमुनिविरचित महावाक्यबिविकप्रकर् समाम्‌ 
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वि्ञ्द 

यथा चित्रपंटे दृष्टमबखानां चतुष्टयम््‌ | 

परमात्मनि विज्ञेय तथावस्ाचतुष्टयम्‌ ॥१॥ 

चित्रयुक्त पट में जैसे [आगे कही हुई] चार अवस्थायें 
देखी जाती हैं, इसी प्रकार परमात्मा की भी [आगे कही] चार 
अवस्थायें जाननी चाहियें | 

“अध्यारोपापवादाम्यां निष्पप॑च प्रपञ्च्यत! क्योंकि आत्मतत्व 
निष्प्रपच है, इस कारण उसका सीधा निरूपण तो हो ही नहीं 
सकता, परन्तु अध्यारोप तथा अपवाद नाम के दो ऐसे सहारे 
अध्यातसशाश्न ने हूँढ निकाले हैँ कि उन से उसका वर्णन शक्य 
हो गया है । इस न्याय के अनुसार जो जगत्‌ परमात्मा में 
आरोपित हो रहा है, उसकी स्थिति कैसी है, इस का स्पष्टी- 
करण इस प्रकरण में किया गया है। इस निरूपण से यह 
होगा कि इस आरोपित जगत्‌ का निपेध करने में बड़ी सुकरता 
हो जायगी | 

यथा धौतो पद्चितथ् लाज्छितो रज्लितः पट 

चिदन्तयोमी स्त्नात्मा विराद्‌ चात्मा तथेयेते ॥९॥ 
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जे (१) घुछा हुआ, (२) सांडी दिया हुआ, (३) चित्रों 
की रेखो बाढा, तथा (४) रंग भरा हुआ--ये चार अवस्थायें 
छींट के कपड़े की होती हैं, इसी प्रकार परमात्मा में भी पहली 
चित्‌, दूसरी 'बेतई तीसरी सूत्रात्मा, चोथी विराद, ये 
चार अवस्थायें होती हैं । 
खतः शुओज्त्र धौतः स्थादू घट्टितोउ्ज्नंषिलिपनात्‌ । 
मष्याकारेलाशछित: खाद रज्चितों वर्णपूरणात्‌ ॥३॥ 
जो बस्र स्वतः [अथीत्‌ दूसरे द्रव्य से सम्बन्ध हुए बिना] 
ही झुश्र हे उसको यहाँ 'घोत' कहा जाता है। अन्न [ अथीत्‌ 
मांडी] से पुतने पर उसको “घट्टित” कहते हैं । स्थाही से जिस 
पर [खाली] आकार बना दिये गये हों वह 'छाडिछत” कहाता 
है। [यथायोग्य] रंग भर देने पर बही 'रषब्य्जितः कहाने रूगता है। 
खतशिदन्तयामी तु मायावी, सक्ष्मसृष्टितः | 
सन्नात्मा, स्थृलसृश्यव विराडित्युच्यते पर। ॥४॥ 
बह परमात्मा जब खत: हो [जब उसमें माया और माया 
के कार्यों का मिश्रण न हुआ हो ] तव “चित? कहता है । 
माया का योग हो जाने पर वही परात्मा “अन्तर्यामी” हो जाता 
है । जब उसका सूक्ष्म सृष्टि से योग हो जाता है [किंवा जब उसे 
अपंचीक्ृत भूतों से बना हुआ समरष्टि सूक्ष्म शरीर मिल जाता 
है] तब वही 'सूत्रात्मा? कह्य जाता है । स्थूछ र॒ष्टि [ किया 
पंचीकृत भूतों के बने हुए समरष्टि स्थूछ शरीर] के कारण वही 
परमात्मा अन्त सें “विराट! कहाने छगता है । 
श्ह्मादराः स्मम्बपर्यन्ता। प्राणिनोज्त्र जडा अपि । 
उत्तमाधमभावेन बर्तन्ते पटचित्रवत्‌ ॥५)॥ 
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न्रह्मा से छेकर स्तम्वपयेन्त चेतन आ्राणी तथा गिरि .नदी. 
आदि जड जगत्‌, जो कि इस परमात्मा में ऊँच नीच भाव से 
रह रहा है, ठीक ऐसा ही है जैसे कि कपड़े के चित्र हों और 
वे आपस में एक दूसरे से उत्तम वा अधम हों। [कपढ़े के चित्रों 
का उच्च नीच भाव जैसे परिणाम में निकम्मा हे इसी प्रकार 
प्राणियों का उच्च नीच भाव भी वेसतलूव है । उच्च नीच कोई 
नहीं है ,ये सब जीव अनन्त को पाने में छंगे हुए हैं, जिसने उसे 
जितना पा लिया है वह उतना उच्च है। न पानेवाला नीच है । 
उच्च नीच उसको पाने या न पाने की ही अवखायें हैं। विद्या- 
छय और मह्दाविद्याल्य में पढ़ने वाले छोटे बढ़े छात्रों में जेसे 
उच्च नीच भाव नहीं गिना जाता है | यही अवस्था इस सेसार 
रूपी मह्दविद्यालय के विद्यार्थी सब श्राणियों की है । ] 
चित्रार्पितमजुष्याणां वस्राभासाः एथक पृथक | 
चित्राधारेण वस्तेण सदशा इव कल्पिता। ॥९॥ 
प्थक्‌ पृथक्‌ चिदाभासायरैतन्याध्यस्तदेहिनाम्‌ । 
कल्प्यन्ते जीवनामानो बहुधा संसरन्त्यमी ॥७॥ 
[यों तो चित्र में पवत, वृक्ष, मलुण्य आदि सभी होते है. 
परन्तु ] चित्र में जो मनुष्यशरीर होते हैं. उस चित्र में केबछ 
उनके ही प्रथक्‌ प्रथक्‌ रंग विरंगे कपड़े, उस चित्र के आधार- 
बस्र के समान दीखनेवाले बनाये जाते हैं [ उस चित्र में पवे- 
तादिं के कपड़े नहीं वनाये जाते । चित्र के वे कपड़े भी कपड़े 
नहीं होते | वे तो बनावटी कपड़े होते हैं। उन कपड़ों से किसी 
के शीत आदि का निवारण नहीं होता ]। ठीक इसी प्रकार 
[ परमात्मा में, यद्यपि देव पर्वेतादि सभी आरोपित हैं, परन्तु 
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. पवृ॑तादि का चिदाभास नहीं होता है किन्तु] जो देवादि देहधारी 
चैतन्य में अध्यस्त हैं,उन्‍्हीं के प्रथक्‌-प्रथक्‌ जीवनामक चिदाभास 
कल्पित कर लिये जाते हैं | [ उनके चिदाभास की कल्पना का 
कारण तो यह है कि देव, तियेड़, मनुष्यादि के शरीर को पाकर] 
ये जीव ही तो अनेक प्रकार से संसार में चक्कर छगाया करते 
हैं [ निर्विकार रहने के कारण वह परमात्मा संसार में नहीं 
फंसता |। 

वद्धाभासखितान्‌ वर्णान्‌ यहददाधारस्रगान्‌ | 

वदन्त्यज्ञाखथा जीवसंसार चिद्गर्त बिदु ॥८॥ 

उन बनावटी कपड़ों में जो रंग भरे हैं. उनको भी जेंसे 
अज्ञ छोग आधार वख्र के हो रंग कहने छगते हैं, ठीक इसी 
प्रकार सस्पृणे बादी छोग तथा सब छौकिक छोग मिलकर, 
अपने अज्ञान से वृथा ही कहने लगे हैं कि चेतन आत्मा ही 
संसार में फंस गया है [विचार कर देखने से तो यह संसार जीव 
का ही है । आत्मा नाम का तत्व कभी संसार में नहीं फंसता ।] 

चित्र॒श्प॑तादीनां वल्लाभास्ों न लिख्यते । 

सश्टिखरृत्तिकादीनां चिंदामासस्तथा न हि ॥९ 

चित्र में जो पर्वतादि होते हैं. उनका जैसे चित्र में बस्ला- 
भास नहीं खींचा जाता, इसी प्रकार सृष्टि में जो मिट्टी आदि हैं 

' उनमें भी चिदामास नहीं होता । है 

संसार; परमार्थेड्य संकृमः खात्मवस्तुनि। 

इति आन्तिरविद्या खाद विधयैपा निव्तेते ॥१०॥ 

[देहादि को ही आत्मा मानने वाले कहते हैं कि] यह संसार 
परमार है । अपने आत्मा सें [आत्माराधन में] ही यह संसार 
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लगा हुआ है | बस उनकी यह आान्ति ही [ इस संसार का 
मूल कारण ] अविद्या कहाती है | [ इस शान्ति ने ही इस 
संसार को चछा रक्खा हे ] विद्या से ही यह अविदयया निषृत्त 
हुआ करती है । 

आत्माभासस जीवस् संसारों नात्मवस्तुन । 

इति बोधों भवेदू विद्या लभ्यतेज्सौं विचारणात्‌ ॥९१॥ 

यह संसार तो आत्माभास [चिद्ममास] जीव का ही है । 
'आत्मवस्तु का संसार नहीं है? ऐसा ज्ञान ही विद्या? कहती 
है । अध्यात्म विचार करते रहने से [कालान्तरे में] यह विद्या 
हाथ आजाती हैं । [सूखे अध्ययन से इसकी प्राप्ति 
नहीं होती ।] 

सदा विचारयेत्‌ तसाज्जगज्जीवपरात्मनः । 

' जीवभावजगद्भाववाधे स्वात्मैद शिष्यते ॥१२॥ 

,. क्‍योंकि विचार से विद्या मिलती हैं, इसलिये सदा ही 
जगत, जीव और परात्मा का विचार करता रहे [ कि इनका 
कसा कैसा खरूप हैं इत्यादि। यहाँ पर प्रश्न होता है कि मोक्षा- 
. चखा म्िछ जाने पर फलूरूप में हाथ आने वाले परात्मा का 

विचार तो ठीक है , परन्तु जगत्‌ और जीव का विचार करके हम 
क्‍या करें ! उसका उत्तर यह है कि-] जीव भाव और जग- 
ह्वाव की जब बाधा होजाती है, किंचा जब जीवभाव और जग- 
हाव का अपवाद कर दिया जाता है उस समय केघल 
अपना आत्मा ही शेष रह जाता है [ इसी से कहते.हैं कि पर- 
सात्मा के विचार के साथ जीव और जगत का .विचार भी 
करना ही चाहिये |। . .'. : . 
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नाम्रतीति स्तयोवाधः किन्तु मिथ्यात्वनिश्रयः । 
नो चेत्‌ सुपृप्तिमछादो मुच्येतायब्रतो जबः ॥११॥ 
जलीव और जगत्‌ की ग्रतीति के बन्द हो जाने को हम 
उनका वाध” नहीं कहते हैं । किन्तु उन दोनों के सिथ्याभाव 
का निम्धय कर लेना ही हमारे सत में बाघ” कहाता है। यदि 
तो प्रतीति न होने को ही वाघ कहते हों तव तो सुपुप्ति था 
मूछो आदि के समय [जब कि स्वतः हीं छ्वेत की अतीति नहीं 
होती | तव विना ही यत्न किये [ तत्वज्ञान का सम्पादन बिना 
किये ही ] मनुष्य मुक्त हो जाया करें । 
परमात्मावशेपोडपि तत्सत्यत्वधिनिश्वय। । 
न जगहिस्मृतिनों चेज्जीवन्युक्तिन संभवेत्‌ ॥१४॥ 
पिछले वारहवें शोक में जो कि 'स्वास्मेव शिष्य! कहा गया 
है! उस स्वात्ममात्र शेप रहजाने का मतछूव भी केबल उसी को 
सत्य समझ लछेने से ही है| परमात्मा से मिन्न सब जगत्‌ को 
भूल जाना उसका सतलूव कदापि नहीं है । यदि स्वात्ममात्र 
शेप रह जाने का अभिग्राय जगद्धिस्मरण से हो तब तो जीवन- 
मुक्ति कोई चीज़ ही न रहे। [ जीवन्मुक्ति का मतलब यहीं 
है कि--संसार की खठपट में भी बुद्धि स्थिर रह सके। गम्भीर 
से गम्भीर और उत्तेजक से उत्तेजक अवस्था में भी परसात्म- 
तत्व को याद रखते हुए उस पर मज़बूत दृष्टि जमाये हुए 
संसार की यात्रा की जाय |] 
परोक्षा चापरोक्षेतर विद्या देधा विचारजा | 
तत्रापरोक्षविद्याप्ती विचारोध्यं समाप्यते ॥१५॥ हे 
[ जीव जगत्‌ तथा परात्मा का विचार केव तक करते रहें 
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उसकी अवधि इस सक्लोक में वतायी गयी है |--विचार से 
उत्पन्न होने वाली विद्या दो प्रकार की हे--एक परोक्ष” दूसरी 
अपरोक्ष! | जब अपरोश्ष विद्या की प्राप्ति किसी को हो जाती 
है, तभी विचार की यह खटपठ बन्द हो जाती है । 

असि बद्मेति चेद बेद परोक्षज्ञानमेव तत्‌ | 

अहं ब्रह्मेत्रि चेद्‌ चेद साक्षात्कारः स उच्यते ॥१६॥ 

यदि कोई [किसी के समझाने से] यह समझ जाय कि 
त्रक्ष तत्व है? वस इसी को 'परोक्ष ज्ञान' समझा जाता है । 
जब तो किसी को यह दृढ विश्वास हो जाय कि 'में ही त्रह्म हूँ? 
इसी को 'साक्षात्कार! कहते हैं । 

तत्पाक्षात्कारसिद्धयर्थ मात्मतत्व॑ विविच्यते | 

येनायं स्बंस॑तारात्‌ सद्य एवं विम्रुच्यतते ॥१७॥ 

जिस साक्षात्कार के प्रभाव से यह मनुष्य सब संसार से 
तुरन्त ही [ साक्षात्कार होते ही ] मुक्त हो जाता है ,उसी साक्षा- 
कार को सिद्ध करने के लिये अव हम आत्मतत्व का विवेचन 
करते हैं। 

कूटखो, ब्रह्म, जीवेशावित्येब॑ चित्नतुर्विधा । 

जज कप जलाकाशाभ्रखे यथा ॥१८॥ 

- जैसे एक ही आकाश घटाकाश, महाकाश, जरूाकाश, 
तथा भ्रघाकाश चार अकार का होता हू, इसी प्रकार एक ही 
चेतन कूटख, अक्षय, जीव तथा ईश भेद से चार अकार का है) 

घटावच्छिन्नसे नीर॑ यत्तन्र अ्तिविम्बित! |... 
साभ्रनक्षत्र आकाशो जलाकाश उदीय्यते ॥१९ 
[ असिद्ध होने के कारण 'घटाकाशः और 'भहाकाश? का 
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निरूपण करना छोड़कर जलाकाश का निरूपण इस ःछोक में किया 
जाता है] घट के अन्द्र के आकाश में जो जछ भरा है, उस 
जल में जो मेघ ओर नक्षत्र सहित आकाश प्रतिविम्बित हो 
रहा है, उसी को यहाँ 'जछाकाश” कहा ज़ाता है । 
महाकाशस्थ मध्ये यस्मेघमण्डलमीक्ष्यते | 

प्रतिविम्बतया तत्र मेघाकाशो जले खितः ॥२०। 

इस महाकाश में जो मेघमण्डछ दीखता है [ उस मेघ- 
सण्डल में जो जरू रहता हे | उस जल में प्रतिविम्बित जो 
आकाश हे वही 'मेघाकाश” कहाता है । 

मेघांशरूपमुद्क तुपाराकारसंखितम्‌ । 

तत्र खम्मतिविम्बो5्यं नीरत्वादनुमीयते ॥२१॥ 

मेघ का अंश रूपी जो जछ होता है वह तुपार के [ बहुत 
छोटे से ] आकार में रहता है । जल होने के कारण यह अनु- 
मान कर लिया जाता हे कि उसमें भी आंकाश का प्रतिविस्व 
होगा ही । 

अधिप्ठानतया देहद्॒यावच्छिन्नंचेतन! । 

कूटवनिविंकारेण खितः कूट्ख उच्यते ॥२२॥ 

[ स्थूछ और सूक्ष्म दोनों ही अकार के देह अविद्याकल्पित 
हैं, उन ] दोनों देहों का अधिष्ठान होने से जो चेतन दोनों देहों 
से अवच्छिन्न (घिरा,हुआ) हो रहा है, उसी चेतन को 'कूट्थ” 
कहते हैं | क्‍योंकि वह छुद्दारे के कूट [. ऐरन- जिस छोहे पर 
रखकर दूसरे लोहे ठोके पीटे जाते हैं, परन्तु जो स्वयं सदा 
एक सा वना रहता है ] के ससान निर्विकार रहता है इससे. 
उसे 'कूटरथः कहा जाता है । 


जा 50090 3290 9॥06॥ उ ९09५ ॥॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (0)९॥।2800॥॥| 


१३२ पड्चदशी 


कूट्ये करिपता चुद्धिसत्र चिट्नतिबिम्बकः | 
ग्राणानां धारणाज्जीव३ संसारेण स युज्यते ॥२३॥ 
बुद्धि उस कूटरथ में कल्पित है । उस बुद्धि में चेतन का 
जो प्रतिविम्ब है, वह्‌ जब ग्राणों को धारण कर छेता है तत्र 
उसको “जीव” कहने छगते हैं । यह जीव ही संसार में फँसा 
करता है । [ कूटस्थ आत्मा संसार से युक्त कभी नहीं होता ] 
जलव्योम्ना घटाकाशो यथा सर्वेस्तिरोहितः । 
तथा जीवेन कूटस्थः सोउन्यो्न्याध्यास उच्यते ॥२४॥ 
जैसे जलछाकाश सम्पूर्ण घटाकाश को ढक देता है [ उसे 
दीखने नहीं देता ] इसी प्रकार इस जीव ने कूटस्थ आत्मा को 
तिरोहित कर डाला है [उसे प्रकट नहीं रहने दिया है | इसी 
तिरोधान को [ भाष्यादिं में | 'अन्योन्याध्यास” कहा गया है । 
अय॑ जीवो न कूटर्य विविनक्ति कदाचन । 
अनादिरविविको5य मूलाविधेति गम्यताम्‌ ॥२५॥ 
यह जीव कभी भी उस कूटस्थ तत्व को प्रथक नहीं पहचा- 
नता है । अनादि काछ से चछी आने वाली उसकी यह जीव 
ओर कूटरथ की भेदा प्रतीति ही 'मूछाबिद्या' कहती है. [इस 
अविद्या से ही अन्योन्याध्यास की उत्पत्ति हुआ करती है ] 
विक्षेपाइतिरूपाभ्यां ह्विधाउविद्या व्यवखिता । 
न भाति नाखि कूटख इत्यापादनमादृति) ॥२६॥ 
“विश्लेप” और “आइति इन दो भेदों से अविद्या दो प्रकार 
की होती है । “'कूटर्थ नाम की चीज़ न तो प्रतीत ही होती 
है और न वह है ही” ऐसा मिथ्या व्यवहार करानेवाला “आव- 
रण! कहाता है । 
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अज्ञानी बिदुपा पृष्; कूटर्थे न प्रबुध्यत । 
न भाति नासि कूटख इति चुद्ध्या चद॒त्यपि ॥२७॥ 
अज्ञानी से जब विद्वान्‌ पूछता है तो वह कूटरथ को नहीं 
जानता [ यही उसका अविद्या का अह्ुुभव हुआ ] मुझे कूटरथ 
न तो प्रतीत ही होता है और न वह है ही, यों आवरण को 
अनुभव करके उसका वणन भी वह करता ही है । 
अविद्या तथा उसके आवरण का प्रमाण जानना हो तो 
लोकानुभव को ही प्रसाण सानना चाहिये यही वात इस ऋछोक 
में कही हे--जव कोई विद्वान्‌ फिसी अज्ञानी से यह पूछता है 
कि 'क्या तू कूटस्थ को जानता है. ?? बह अज्ञानी उस कूट्थ 
को नहीं जानता--अर्थात्‌ उसे कूटस्थ का अज्ञान रहता है । इस 
अज्ञान किवा अविद्या को अनुभव करके ही बह चुप नहीं हो 
जाता । वह यह भी कह देता है कि--तुम्हारा बूझा हुआ बह 
कूटस्थ न तो मुझे प्रतीत ही होता है. और नवह है ही । यों इस 
रूप में उस आवरण का भी अनुभव होता है। यों अविया और 
' आवरण दोनों में अनुभव को ही प्रमाण मानना चाहिये। 
: खप्रकाशे कुतो5विद्या तां विना कथसावुतिः | 
इत्यादितर्कजालानि खाजुभूतिग्रसत्वसौ ॥२८॥ 
खप्रकाश पदाथ में अविद्या कहां से आयी ? तथा अविद्या 
के बिना आवरण कैसे हुआ ? इल्यादि तर्कों को ' तो खानुभव 


ही भस लेता है । 
आप आत्मा को खयंग्रकाश मानते हो । इसी से उसमें 


अविद्यां का होना ठीक नहीं हे । प्रकाश और अन्धकार के 
समान विरुद्ध खभाव वाले होने से इन दोनों का. परस्पर 
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सम्बन्ध ही नहीं. वचता । उस आत्मा में जब अविद्या नहीं रह 
सकती तव अविद्या का किया हुआ आवरण भी केसा ? जब 
आवरण ही नहीं रहा तो विक्षेप भी कहाँ ठहरेगा ? जव विश्षेप 
न रहेंगा तव ज्ञान से नष्ट करने योग्य अनरथ॑ भी नहीं रहेंगे। 
यों ज्ञान भी व्यर्थ हो जायगा तथा ज्ञान को वनानेवाले शाद्ल्र 
भी प्रमाण नहीं रहेंगे । इन सव शकाओं का एकमात्र समाधान 
खानुभव ही है। जब यह सव अज्ञुभव में आ ही रहा है तो 
इसे अनुपपन्न कैसे कह बैठें | अनुभव से बढ़ा तो कोई प्रमाण 
है ही नहीं। अन्तिम निणेय तो अनुभव ही करता है । 
खानुभूतावविश्वासे तक॑स्याप्यनवखिते! । 
कर्थ वा तार्किकमन्य सत्वनिश्यमाप्लुयात्‌ ॥२९॥ 
यदि तो [ तर्क के मुक्ावछे में | अपने अनुभव पर विश्वास 
नहीं किया जायया तो तर्क भी तो अनवस्थित है. । फिर ताकिक- 
स्मन्य को तत्व का निश्चय कैसे हुआ करेगा ? 
जो जितना वढ़ा ताकिक होता है उसका तर्क उतना ही 
प्रवक्ठ होता जाता है । ऐसी अवख्ा में केवठछ अपना अनुभव 
ही एक ऐसी वस्तु हे जिससे किसी वात का निर्णय किया जा 
सकता है । जब उस अनुभव पर ही ताकिक विश्वास न करेगा 
तो उसे तत्व का निग्वय कैसे होगा 
बुद्धधारोहाय तकश्रेदपश्षेत्र तथा सति । 
खाजुभूत्यनुसारेण तक्‍्येतां मा कुतक्वेताम ॥३०॥ 
बुद्धि में आने के लिये तके की अपेक्षा आवश्यक हो 
तो अपने अनुभव के अनुसार ही तके करना चाहिये । कुतर्क 
करना ठीक नहीं है । 
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यद्यपि अनुभव से ही तत्व का निश्चय होता है । परन्तु 
“अनुभव किया हुआ पदार्थ हो भी सकता हे या नहीं” यह 
संभावना जब करनी हो तव तो तर्क को मानना ही पड़ेगा ऐसा 
यदि कहा जाय तो हम कहेंगे कि अनुभव के अनुसार ही तक 
का वर्णन करना चाहिये। अनुभव के विरोधी तरकी का करना 
टीक नहीं है । 5 
स्वानुभूति रविद्याया मावृतो च प्रदर्शिता । 
अतः कूटखचेतन्य मविरोधीति तक्यताम्‌ ॥३१॥ 
अविया तथा आवरण के घविपय के अनुभव का प्रदर्शन 
हमने इसी प्रकरण के 'अज्ञानी विदुपा पृष्ठ: इस २७वें शोक में 
किया है । इससे ऐसी तकंणा करनी चाहिये कि वह. कूटख 
चैतन्य आधृति का तो विरोधी ही नहीं है । [ जेसे सूरज अपना 
आवरण करनेवाले मेघमण्डछ का भी विरोधी नहीं है,इसी प्रकार 
कूटस्थतत्व आवरण का भी विरोधी नहीं है किन्तु बह तो उस 
आवरण को भी जतलाता रहता है ।] 
तचेह्िरोधि, फेनेयमादतिशंलुभूयताम्‌ । 
विवेकस्तु विरोध्यस्यास्तवज्ञानिनि धश्यताम्‌ ॥२॥ 
[बह तर्क ऐसा होना चाहिये] यदि बह कूटख चैतन्य इस 
अविद्या नाम के आवरण का विरोधी है. तो इस आवरण को कौन 
अनुभव करता है उसे वत्ताओ ? [कट चैतन्य इसका विरोधी 
नहीं है] इस अविया का विरोधी तो विवेक ही है यह वात तत्व- 
* ज्ञानी पुरुष में स्पष्ट ही देख छो कि उसके विवेक ने अविया को 
मार डाछा है । [ जो चैतन्य अविद्या के आवरण को सिद्ध किया 
. करता है ,बही यदि उसका ब्रिरोधी भी हो, तव तो अविदया की 
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प्रतीति ही नहीं होनी चाहिये । विचेक [ अर्थात्‌ उपनिपदों के 
विचार से उत्पन्न हुआ ज्ञान] ही अविद्या का विरोधी होता हे 
यह वातें तत्वज्ञानी में देखी ज़ा सकती हैं | 

अविद्याइतकूट्े देहद्दययुता चितिः । 

शुक्तों रूप्पददध्यस्ता विक्षेपाध्यास एव हि ॥३३॥ 

[ अब ऋमम्माप्त विक्षेपाध्यास को कहते हैं ]--दोनों देहों से 
युक्त जो चेतन है वह अविद्या से आध्रत्त जो कूटख है उसमें, 
शुक्ति में रूप्य की तरह अध्यस्त हो जाता है ,वस उसी को “विद्ले- 
पाध्यास! कहते हैं । 

इद्मंशश सत्यत्वं शुक्तिग रूप्य ईक्ष्यंत । 
स्वयन्त्य॑ बरतुता चेव॑ विश्वेपे वीक्ष्यतेडन्यगम्‌ ॥२४॥ 
॥॒ जैसे सीप का इदं भाग तथा सत्यता [अवाधितता] दोनों ही 
धर्म उस में आरोपित रजत में प्रतीत होने छगते हैं, इसी प्रकार 
चिदाभास में भी दूसरे [कूटर्थ] की खबन्‍्ता तथा बस्तुता दीख 
पड़ रही हैं। 

शक्ति की इदन्ता [ अथौत्‌ पुरोदेशादि से सम्बन्धित्व ] 
तथा सत्यता "न अर्थात्‌ अवाधितत्व ] जेसे आरोपित रजत में 
भासा करता है इसी प्रकार कूटस्थ की स्वयन्ता 
भी आरोपित चिदाभास में सास ल्गी हैं । पक 

नीलरइत्रिकोणत्व॑ यथाशक्तौ तिरोहितम्‌ । 

हे असब्जानन्दताधेब कूटस्रेजपे तिरोहितय॥३५॥ 
जसे शुक्ति की नीछी पीठ और त्रिकोणपना ढक गया है,इसी प्रकार 
कूटस्थ की असज्ञता तथा आनन्दवा आदि भी तिरोहित हो गयी 
है। [यों दोनों ही अध्यासों में विजेषअंश की अप्रतीति हो रही है।] 
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आरोपितस्य दृशन्ते रूप्य नाम-यथा तथा। 
कूटस्थाध्यस्तविक्षेषवामाहमिति. निश्चय; ॥३६॥ 
शुक्तिरजत के दृष्टान्त में जेसे आरोपित पदार्थ का नास 
रूप्यः होता है. इसी प्रकार कूटस्थ में कल्पित जो विक्षेप 
[विंदासास] है उसका ही नाम अहम? होता है। 
इदसश स्वतः पत्यन रूप्यमित्यमिमन्यते | 
तथा स्व॑ च स्वतः पश्यन्नहमित्यभिमन्यते ॥३७॥ 
“इदृ? भाग को स्वतः [आंखों से] देखता हुआ भी जेसे 
झूठ मूठ ही यह्‌ अभिमान कर छेता है कि यह तो 'रूप्य! है, 
इसी प्रकार अपने आपको स्वतः देखकर भी ब्था ही 'में' ऐसा 
अभिमान कर बैठता है । [जब हम अपने आप को देखते हों 
तब हमको 'अह” आदि कोई भी शब्द बोलने की आवश्यकता 
नहीं होती है तो भी यह जीव 'भें” कह ही बैठता है] 
इदन्त्वरुप्यते भिन्ने स्वत्वाहन्ते तथेष्यताम्‌ । 
सामान्य च पिशेषश्व छ्युभयत्रापि गम्यते ॥३८॥ 
इदन्ता तथा रूप्यता जैसे भिन्न भिन्न हैं, इसी प्रकार स्वत्व 
और अहन्ता भी भिन्न भिन्न ही है। परन्तु इन दोनों [दृष्टान्त 
तथा दाष्टोन्तिक] में ही सामान्यविशेषभाव तो समान॑ ही दै। 
शंका यह है कि स्वयं और अहं शब्द एकाथैक हैं, फिर 
दृष्टान्त और दाष्टीन्तिक में समता केसे होगी ? इसका उत्तर यह्‌ 
दिया गया कि--हद और और रूप्य शब्दा्थों में तथा स्वयं 
और अहं शब्दार्थों में सामान्य विशेष भाव तो समान ही है । 
उसी समता को लेकर यह दृष्टान्त दिया गया है। 
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देवदत्तः स्वयं गच्छेत्‌ त्व॑ वीक्षस्त्र स्वयं तथा । 

अहँ स्वयं न शक्तोमीत्येव लोके ग्रयुज्यते ॥३२५९॥ 

देचदत्त खयय जाता है तो जाय, तू खर्य देखता है तो ६७ 
पर में तो खय॑ ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ऐसे प्रयोग छोक / 
होते हैं [ इससे खय्य शब्दार्थ सामान्यरूप होता है ओर अहं 
[में ] उसका विशेष है यह बात प्रकट होगयी] । 

इद॑ रूप्यमिदं वख्रमिति यद्वदिद तथा । 

असौ त्वमहमित्येपु स्वयमित्यमिमन्यते ॥४०॥ 

' यह रूप्य है? “यह वद्ध है? इलयादि उदाहरणों में जेसे इ्ं 
शब्दा्थ सामान्य है, इसी ग्रकार असो [ यह] ल्वम [व] 
अहम [मैं] इन तीनों ही में [ के साथ] खयय यह शब्द कहा 
जाता है । [ इससे खर्य का,अर्थ भी सामान्य ही समझना 
चाहिये और अहं का अथे विशेष छेना चाहिये ]। 

अहन्त्वाद्धियतां खत कूटये तेन कि तव | 
स्वयंशव्दार्थ एवेप कूटथ इति मे भवेत्‌ ॥४१॥ 
प्रभ्नकत्तों पूछता है कि--''सखपन! “अहं? से भिन्न है तो हुआ 
करो, इससे कूटरथ आत्मा के विपय में कया सिद्ध करना 
चाहते हो ? उत्तर यह है. कि--यह सामान्य रूप जो खर्य 
शब्दाथे हे वह ही तो कूटर्थ है? यह भेरी बात सिद्ध हो 
जाती है । 
अन्यत्तवारक स्वववमिति चेद्न्यवारणम्‌ | 
कूट्खसात्मतां वक्‍तु रिश्रमेव हि तड्भवेत्‌ ॥४२॥ 
खत्व तो अन्यत्व का वारण किया करता है, ऐसा यदि 
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कहा जाय तो कूटस्थ को आत्मा बतानेवाले मेरे मत में यह्‌ 
अन्यत्व का वारण तो इष्ट ही होता है । 
शंका यह हेकि खत्वरूपी धर्स,अन्यता का वारण करता 
है अर्धात्‌ जो ख' है वह अन्य नहीं हो सकता, परन्तु वह 
कूटस्थता का बोध तो नहीं करता ! इसका समाधान यह है 
कि स्रयं शब्द का अथ जो कूटस्थ तत्व है वही तो आत्मा है 
इस कारण खत्व से यदिं अन्य का वारण होता है तो यह इृष्ट 
ही है । [जो अनात्मा है उसका वारण कर देने से आत्मा तो 
खय द्वी शेप रह जाता है फिर उसके लिये कुछ भी करना नहीं 
पड़ता । यों जब यह स्र्य शब्द अन्यों को हटा देता है तब 
अर्थात्‌ ही इससे कूटस्थ का वोध हो जाता है । ] 
खयमात्मेति पर्यायौ, तेन लोके तयोः सह । 
प्रयोगो नास्त्यतः खत्वमात्मत्व॑ चान्यवारकम्‌ ॥४३॥ 
खयम्‌ और आत्मा इन दोनों शब्दों का अथे एक दी है । 
यही कारण है कि छोक में इन दोनों शदों का एक साथ 
प्रयोग नहीं होता | निचोड़ तो यही है कि स्वत्व और आत्मत्व 
दोनों ही अन्य के वारक हैं। यों खर्य शब्द का अर्थ कूठटस्थ 
आत्मा ही है, क्योंकि ये दोनों पर्यायवाचक हैं। 
घट; खयं न जानातीत्येब॑ ख्त्व॑ घठादिषु । 
अचेतनेपु दृएं चेदू दशयतामात्मसचतः॥४४॥ 
यदि कहो कि 'घट स्वये नहीं जानता” इस वाक्य से 
अचेतन घटादि पदार्थों में भी स्वत्व देखा जाता है फिर रघत्व 
और आत्मत्व भिन्न भिन्न क्यों नहीं है ? तो इसका समाधान 
यह है कि--घटादि जड पदाथों में भी स्फुरण रूप से आत्म 
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चैतन्य तो रहता ही है [ इस कारण उन जड पदार्थों को 
भी खरय्य कह देने से कोई विरोध नहीं होता | यों भी खयन्ता 
और आत्मता एक ही वात हो जाती है । ] 


चेतनावेतनमिदा कूटखात्मकता न हि । 

किन्तु बुद्धिक्षताभासकरतेबेत्यवगस्यताम्‌ ॥४५॥ 

घट आदि जड पदार्थों में भी जब आत्मचेतन्य है त्तो 
फिर चेतन और अचेतन का भेद क्‍यों है ! इसका उत्तर दिया 
जाता है कि--चेतन और अचेतन का भेद बुद्धिकत आभास 
[चिदासास ] के कारण से ही है [ जहाँ चिदाभास होता है 
उसे चेतन कहा जाता है । जहाँ चिदासास नहीं होता उसे 
अचेतन कहते हैं । यह चेतन और अचेतन का सेद तो चेत॑न 
के आभास के पड़ने और न पड़ने से हो जाता है । यह भेद्‌ 
कूटस्थ आत्मा का किया हुआ नहीं है ] 


यथा चेतन आमासः कूटसले भ्रान्तिकल्पितः । 

अचेतनो घटादिश तथा तत्रेव कलिपितः ॥४६॥ 

जैसे चेतन आभास कूटस्थ में भ्रान्ति से कल्पित हैं, 
ठीक इसी तरह अचेतन घटादि भी उसी कूटस्थ में प्रान्ति 
से कल्िपत है । 

भाव यह हैँ कि यह तो ठीक है कि चेतन और अचेतन के 
विभाग का कारण कूटस्थ तत्व नहीं है, परन्तु अचेतन पदार्थों 
की कल्पना का अधिएष्ठान तो वह ठीक बैसे ही है. जैसे कि यह 
चिद्ासास की कत्पना का अधिष्ठान है ! इस कारण से अचे- 
तनों में भी आत्मा की सत्ता को मानना पड़ता है। 


जा 50090 3290 9॥#06॥ उ ९09५ ॥॥॥९॥2॥ | 0८॥ (0)९॥।2800॥॥| 


चिन्रद्वीपप्रकरणम्‌ १४१ 


'४7९३६५ ७० ६१७०७ ५१९५५/५० ५ १०५ 7५ ५४ /५८४ 2७७९४४३९०६३६०९३६३४-०५०५३९०९०९०९/५ ५०००५ 


तत्तेदन्‍्ते अपि खत्वमिव त्वमहमादिषु | 
सर्त्रानुगते तेन तयोरप्यात्मतेति चेत्‌ ॥४७॥ 

ते आत्मत्वेध्प्यनुगते तत्तदन्ते ततसतयोः । 

आत्मत्व॑ नेव संभाव्य॑ सम्यक्त्वादेयथा तथा ॥४८॥ 


शंका होंती है कि--यदि स्वपन और आत्मा एक ही पदार्थ 
हैं तो यह वताओ कि--त्वम्‌ [ तू] अहम [में] आदि में 
स्वेत्र रहने वाले स्वपन को जैसे तुम आत्मा मानते हो इसी 
प्रकार सर्वत्र अनुगत तत्ता और इदन्ता [वह और यहपने] को 
भी तुम. आत्मा क्यों नहीं मान लेते हो (॥४७॥ इसका समा- 
धान--बे तत्ता ओर इदन्ता तो आत्मत्व रूपी जाति में भी 
रहते हैं । यों आत्मा में तथा आत्मा से अन्यत्र भी रहने के 
कारण इन को ठीक इसी प्रकार आत्मरूप नहीं माना जा सकता 
जैसे कि सम्यकूपन आदि को आत्मा नहीं मानते हैं। [ “आत्मत्व 
सम्यक्‌ है? 'आत्मत्व असम्यक्‌ है? इस व्यवहार के प्रताप से 
आत्मत्व में भी अनुब्नत्त हुए हुए सम्यक्त्व और असम्यकत्त्व 
को जैसे कोई आत्मा नहीं मानता, इसी प्रकार आत्मा में रहने 
बाली इन तत्ता और इदन्ता को आत्मा नहीं मान सकते हैं ] 

तत्तेदन्ते स्वतान्यत्वे त्वन्ताहन्ते परस्परम्‌ | 

ग्रतिद्वन्द्रितया लोके प्रसिद्धे नास्ति संशय! ॥४९॥ 

तत्ता और इद्न्‍्ता [वह और यह ] स्वत्व तथा अन्यत्व 
[खुद और दूसरा] त्वन्ता और अहन्ता [तू और में] ये परस्पर 
प्रतिहन्द्दी [विरोधी] रूप से प्रसिद्ध हैं । इन में तो कोई संशय 
ही नहीं है। 
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अन्यताया! ग्रतिदन्द्दी खय॑ कूटख इष्यताम्‌ | 
लन्‍्तायाः ग्रतियोग्येषोष्हमित्यात्मनि कल्पितः ॥५०॥ 
अन्यता [वूसरेपन] का ग्रतिहनन्द्दी अतियोगी] जो स्व 
ख़िद्पन] है उस को तो कूटस्थ मानना चाहिये। त्वन्वा का 
प्रतियोगी जो कि अहम है [जिस को चिदाभास कहा जाता हैं] 
बह तो कूटस्थ आत्मा में कल्पित कर लिया हुआ है । 
अहन्ताखलयामेंदे रूप्यतेदन्तयोरि | 
स्प्टेडपि मोहमापन्ना एकल ग्रतिपेदिरे ॥५१॥ 
रूप्यता और इदन्‍्ता सें जिस तरह का भेद है, उसी तरह 
का भेद अहन्चा और स्वत्व में भी स्पष्ट ही है, तो भी भ्रान्त 
लोगों ने इन्हें एक ही मान लिया है | [वात्पय यह हैं कि जीव 
ओर कूटस्थ का भेद होने पर भी, सव किसी को इस वात का 
ज्ञान न होने का कारण तो यह है कि बुद्धि का साक्षी जो 
कूटस्र है उसका प्लक्ष बुद्धि से नहीं हो सकता, इस कारण 
अह? इस शब्द से जोकि जीव और कूटसख दोनों प्रतीत दो 
रहे हैं उन दोनों को आरान्ति से एक मान लिया गया हे। ] 
वादात्म्याध्यास एवात्र पूर्वोक्ताविद्यया कृंतः । 


[० « अधि, पक. 


अविद्यायां निवत्तायां तत्कायं विनिवरतत ॥५२॥ 

[जीव और कूटस्थ की एकता का जो भ्रम हो गया हैँ अब 
उस का कारण वताया जाता है]“अनादिरविवेक्ोड्यम! इस २७५ वें 
हछोक में जिस अविद्या का कथन किया है, उस अविया ने ही 
तादात्याध्यास [एकत्व का भ्रम] कर रक्‍्खा है | यह अविद्या 
जब निव्वत्त हो जाती है तब अविद्या का [कार्य यह एकत्वश्रम 
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6 0 
भी] भाग जाता है। तात्पये यह कि जो ज्ञान अविद्या को 
हटाता है उस ज्ञान से ही यह तादात्म्याध्यास [ एकत्व भ्रम] 
भी निद्वत्त हो जाता है । 

अविद्यावतितादालये विध्येव विनश्यतः । 
विक्षेपस्प खरू तु प्रारब्धक्षयमी क्षते ॥५३॥ 
अविद्या का उत्पन्न किया हुआ आवरण और तादात्म्य ये 
दोनों तो विद्या [ज्ञान] से ही नष्ट दो जाते हैं। परन्तु विश्लेप 
का जो स्वरूप है यह तो प्रारव्धक्षय की वाट देखा ही करता है। 
शैका यह है कि--अविद्या का काये होने से, अविद्या के 
हटते ही, अध्यास भी हट जाता है, यह कहना ठीक नहीं । 
क्योंकि ब्रह्मात्मैक्वविद्या जब उत्पन्न हो जाती है, तब भी 
अविया के काये देहादि तो दीखते ही रहते हैं । इसका समा- 
धान यह है कि--केवछ अविद्या से उत्पन्न होने वाले जो 
आवरण और वादात्म्य हैं वे तो विद्या [ज्ञान] के उत्पन्न होते 
ही निवृत्त हो जाते हैं । परन्तु जिस विक्षेप के बनने में अकेली 
अविद्या ही नहीं किन्तु कमे और अविद्या दोनों मिल कर कारण 
होते हैं बह “विक्षेप' तो तव तक वना ही रहेगा, जब तक कि 
भोग के द्वारा उस विक्षेप को बनाने वाले आरूध कर्म पूरे पूरे 
क्षीण नहीं हो जायंगे। तात्पये यह है कि अकेली अविद्या के 
नष्ट होने से ही विश्वेप नष्ट नहीं होगा, किन्तु कर्म ओर अविया 
दोनों ही जब नष्ट दो चुकेंगे तभी इस “विक्षेप” की निव्ृत्ति होगी। 
उपादाने विन्टेडपि ध्णं का्ये अतीक्षते। 
इत्याहुसाकिका सह॒दसाक कि न संभवेत्‌ ॥५४॥ 
[प्रश्न यह है कि--आरव्ध कमे तो निमित्त कारण ही है, 
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फिर वे कर्म वने भी रहें, परन्तु जब विक्षेप का उपादान 
(अविया) ही नष्ट हो गया तत्र विक्षेप रूपी काये कैसे बना रह 
जाता है ? सी बताओ ? इसका उत्तर न्यायसिद्धान्त के अनु- 
सार दिया जाता हैं] उपादान के नष्ट हो जाने पर भी क्षणभर 
काये ठहरा रहता है। [कार्यकारणभाव को सिद्ध करने के 
लिये] यह वात वार्किकों ने मानी हैं। फिर ऐसा ही हमारे 
सिद्धान्तों में क्‍यों नहीं हो सकता है । 

तन्तूनां दिनसंख्यानां तेस्तारकू क्षण ईरितः । 

अमस्यासंख्यकल्पस्थ योग्य: क्षण इहेष्यताम ॥५५॥ 

जिन तन्ठुओं की अवखा दिनों में गिनी जा सकती है 
उनकी अवस्था के अनुसार ही उनका क्षण भी उन्होंने छोटा सा 
माना है। परन्तु असंख्य कल्पों की आयु वाले इस भ्रम का 
क्षण तो इसी अजुपात से कुछ लम्बा होना ही चाहिये। 

ऐसी अवस्था में यह आशक्षेप ठीक नहीं है कि ताककों ने 
तो काये को क्षणमात्र रहनेवाला माना है | उनके विपरीत छुम 
काये को चिरकाछ तक रहने वाला क्यों मानते हो ? देखो 
कि यह संसार अनादिकाछ से चछा आ रहा है। कुम्हार 
जब अपने चक्र को घुमाकर छोड़ देता है, तब वह पीछे भी 
चिरकालछ तक घूमा ही करता है। इसी प्रकार अनादि काल के 
संस्कारों की प्रवलता से यह विक्षेप भी कुछ दिनों तो दिला 
चलाये भी चछता ही रहेगा। वह ज्ञान होते ही तुरन्त नष्ट 
नहीं हो जायगा | 

विना क्षोदृक्षमं मान तैईथा परिकत्प्यते । 

झुतियुक्लजुभूतिभ्यो बदतां कि तु दुःशकम ॥५६॥ 
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जो प्रमाण क्षोद्‌ अर्थात्‌ विचार को सह लेते हैं--विचार 
करने पर जिनका निर्णय उलट पुलूठ नहीं हो जाता--उन्त 
प्रमाणों के त्रिना ही उन तार्किकों ने तो मिथ्या की कल्पना कर 
रक्खी हे, परन्तु श्रुति [ तस्य तावदेव चिरं यावज्न विभोश्येड्य 
संपत्त्े ] युक्ति [ चक्र भ्रमादि के दृशन्त ] तथा विद्वान छोगों के 
अनुभव रूपी प्रमाणों के सहारे से ही बोलने बाले हमको 
क्या दुःशक दहै। [ तात्पय यह है कि तार्किकों में और हममें 
इतना भेद हे कि वे तो विचारसह प्रमाण के चिना ऐसा कहते 
हैं तथा हम श्रुति, युक्ति ओर बिद्ददछुभव के आधार से ऐसा 
बोलते हैं । ] 
आखां दुस्ताकिकेः साक विचादः प्रकृत झरने । 
खाहमो! सिद्धमेकत्य कूट्थपरिणामिनों। ॥५७॥ 
दुस्‍्ताकिंकों के साथ विवाद को यहीं छोड़कर अब हम 
प्रकृत पर आते हैँ । स्व जो कूटरथ है तथा अह् जो परिणामी 
है उन दोनों फी एकता [ भ्रान्तिसे ] हो जाती है, यह वात तो 
सिद्ध की जा चुकी हे | 
आम्यन्ते पण्डितम्भन्याः सर्व लौकिकतेर्थिकाः । 
अनाइत्य श्रुति मौर््यात्‌ केवलां युक्तिमाश्रिताः ॥५८॥ 
जितने भी छोकिक और तेर्थिक छोग हैं, वे सभी अपने 
आप को महाज्ञानी मानते हैं और भ्रम में ही गोते खाया करते 
हैं। ये छोग अपनी मूर्खता से श्रुति का अनादर करके केवल 
थुक्ति पर निर्भर हो गये हैं। [ इसी कारण से कूटस्थ और 
जीव की जो आ्रान्तिसिद्ध एकता है उसको वे पहचानते नहीं 


रजनी >> भर, 
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हैं। यदि वे श्रुति के तात्पय का विचार करते तो इस आन्ति- 
सिद्ध एकता को पहचान जाते । ] 

पूर्वापरपरामशविकलासत्र फेचन । 

वाक्याभासाव्‌ खख्लपक्षे योजयन्त्यप्यलज्जया ॥५%॥ 

उन्हीं लोगों में से कुछ छोग पूवापर का विचार तक 
नहीं करते हैं और निर्लज्ञ द्वोकर श्रुति के वाक्याभासों को 
अपने अपने पक्ष में छगाया भी करते हैं। 

कूटस्थादिशरीरान्तसंघातस्पात्मतां जयु।। 

लोकायता। पामराथ प्र्यक्षामासमाशिता। ॥६०॥ 

प्रतक्षाभास का आश्रय छिंये हुए छोऋायतों ने तथा पामर 
[ महासूर्ख ] छोगों ने, कूटरथ से लेकर शरीर पर्यन्‍्त अलेक 
पदाथों के इस संघात [ जमधरट्ट ] को ही आत्मा कह डाला हे । 

ओतीकतु खप् ते फोशमन्नमय तथा । 

विरोचनस सिद्धान्त प्रमाण॑ प्रतिजज्षिरे ॥६१॥ 

उन्होंने अपने पक्ष पर श्रुति की मोहर लगाने के लिये, 
अन्नमय कोश का प्रतिपादन करनेवाले 'स वा एप पुरुपोउत्नग्सम्य:? 
इस बाक्य का उद्धरण किया है । तथा विरोचन के 'आर्मैष 
देहमब:? इस सिद्धान्त को प्रमाण सान लिया है [परन्तु प्रकरण- 
विरोध के कारण ऐसा उपपादन करने का सामथ्ये उनमें नहीं है| 

जीवात्मनिर्गमे देहमरणखात्र दर्शनात्‌ ! 

देह्ातिरिक्त ण्वास्मेत्याहुलीकायताः परे ॥६२॥ 

जीवात्मा जब निकल जाता है तव यह देह मर जाता है। 
इस कारण आत्मा देह से भिन्न है, यह याद दूसरे छोकायत 
मानते हैं । - 


५ त २5 नरजटिटरीपप लानत लरटीनरी करत जी सी मची सील >>. 
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शा हा 


प्रत्यक्षेनाभिमताहंधी देंह्मतिरिकिणम । 
गमयेदिन्द्रियात्मान बच्मीत्यादिग्रयोगतः ॥६१॥ 
अह वच्मि अं पश्यामि-म बोलता हूँ में देखता हूँ इत्यादि 
प्रयोगों से प्रतीत होता है कि प्रत्यक्ष मानी हुईं यह अहंबुद़ि 
देह से भिन्न इन्द्रियों को आत्मा बता रही है । 
गादीनामिन्द्रियाणां कलह श्रतिषु श्रुतः । 
तेन चेतन्यमेतेपा मात्मत्व॑ तत एवं हि ॥६४॥ 
श्रुतियों में वाणी आदि इन्द्रियों का कलह सुना गया है । 
इस कारण ये इन्द्रियों चेतन है। चेतन होने के कारण ही ये 
इन्द्रियां आत्मा भी हैं । 
हेरण्यगर्भा; प्राणात्मवादिनस्त्वेबमूचिरे । 
चक्षुराचक्षक्रोपेषपि प्राणसत्व तु जीवति ॥६५॥ 
'णात्मवादी हरैण्यगर्भ तो यह कहते हैं कि चक्षु आदि 
इन्द्रियाँ जब टूट फूट भी जाती है, तब भी प्राण के रहने पर 
जीता ही रहता है, इस कारण भ्राण ही आत्मा है । 
प्राणो जागतिं सुप्रेशपिं प्राणश्रेष्ठयादिक श्रुतम्‌ । 
कोश; प्राणमय३ सम्यम्विस्तरेण ग्रपश्चितः ॥६4॥ 
प्राणादय एवैतसिमन्‌ पुरे जाग्रति (प्रश्न ४-३ ) इससें कहा 
गया है कि सो जाने पर भी प्राण जागता रहता है । तदेदुतक्थम्‌ 
(छा० १-७-५ ) इसमें प्राण को अछ बताया गया है। अन्‍्यो- 
इन्‍्तर आत्मा प्राणमय: (जैं० २-२) इसमें प्राणणय कोश का 
कथन विस्वार से किया गया है। यों प्राण को आत्मा सिद्ध 
करने वाले अनेक श्रात लिंग हैं।.._ 
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मन आत्मेति मन्यन्त उपासनपरा जनता; | 
प्राणल्याभोक्दृता स्पष्टा भोकहल मनसखतः ॥६७॥ 
, / उपासना करने वाले मन को ही आत्मा मानते हैं । क्योंकि 
:प्राण का अम्रोक्ता पन तो सबको चिदित ही है। इस कारण 
मंन ही भोक्ता है (और चही आत्मा है ) | 
. मन एवं भनुष्याणां कारण वन्धमोक्षयरोः । 
:“' अतो मनोमयों कोश स्तेनात्मेतीरितं मनः ॥६८॥ 
मन ही मनुष्यों के वन्धन और मोक्ष का कारण है। तत्माद्दा 
एतस्मात्‌ प्राणमबादन्योडन्तर आत्मा, मनोमग्रः (तै० ३-३) इस 
शरत्ति में मनोमय कोश का वर्णन भी आता है।. इसी से मन.. 
को आत्मा कहा जाता है । 
विज्ञान मात्मेति पर आहुः क्षणिकवादिनः । 
यतो विज्ञानमूल॒र्त मनसी गरम्यते स्फुटय ॥६९॥ 
हे दूसरे क्षणिकवादी बौद्ध छोग विज्ञान को ही आत्मा कहते 
है | क्योंकि यह मन विज्ञानमूलक है, यह तो सभी को प्रत्यक्ष 
होता है । 
अहँबृत्ति रिवृवृत्ति रिल्यन्तःकरणं द्विधा । 
विज्ञानं खादहंबृत्ति रिदृवृत्तिगनों भवेत्‌ ॥७०॥ 
.. अन्तःकरण ढो प्रकार का होता है--एक 'अहंबृत्ति! दूसरा 
“इदृबृत्ति!। विज्ञान अथोत्‌ बुद्धि को 'अहृबृत्तिः कहते हैं,मन को, 
'इदृइत्ति! कहा जाता है । इस'प्रकार एक होने पर सी इत्ति- 
भेद के कारण 'मत! और विज्ञान! कहाने छंगता है | 
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जिव वाहर के पदार्थों का ज्ञान होता है, तव मन उत्पन्न 
दो जाता है। जब वाहर के पदार्थों का ज्ञान नहीं होता जब फेवल 
अपने आपे का वोध ही रहता है तव वुद्धि का राज्य रहता 
है । बुद्धि का काम आपे को जानना है मन का काम बाहर 
के पदार्था की देख भाल करना है !] 

अहंग्रत्ययवीजत्व मिदंबृत्तेरिति स्फुटम | 

अविदित्वा खमात्मान॑ वाह्य॑ वेत्ति न तु कचित्‌॥७१॥ 

[सन और विज्ञान का कायकारणसाच इस क्ोक में 
चताया गया है ] यह “इदंशृत्ति! [ बाहर के पदार्थों की 
प्रतीति ] 'अहं प्रद्ययः से [ में इस ज्ञान के अन्दर से | उत्पन्न 
हुआ करती है । जभी तो अपने आप को पहले विना जाने 
कहीं भी कोई वाह्य पदार्थ को नहीं जानता । [तात्पय यह कि 
पहले अइंबृत्ति [ में भाव ] उदय हो छेती दे, तब पीछे से 
इद्‌बृत्ति पेदा हुआ करती है। यों इन दोनों में काये कारण 
भाव हे।] 

क्षुणे क्षण जन्मनाशावहंबतोर्मिती यतः । 

विज्ञानं क्षणिक देन, खप्रकाशं स्वतो मितेः ॥७२॥ 

इस अहंबृत्ति का जन्म ओर नाश क्षण क्षण में होता 
रहता है | कभी यह पैदा होती हे, क्षण भर बाद फिर मर 
जाती है । यों अनुभव से विज्ञान (अहंबृत्ति) को क्षणिकवा 
सिद्ध हो जाती है । अपने से ही प्रमित होने के कारण यह 
विज्ञान खर्य प्रकाश भी है । [क्योंकि यह ज्ञान ही अपने 
आपको जानता है, इसलिये यह खयं प्रकाश है ।] 
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 विज्ञानमयकीशोय जीव इत्यागमा जगु। । 
सर्वसमार एतस् जन्मनाशसुखादिकः ॥७३॥ 
'तस्माद्ा एतस्मान्मनोमयादन्योडन्तरआत्मा विज्ञानमयः(तै० २-४) 
(विज्ञान यज्ञ तनुंत' (तै० २-५) इत्यादि आगमों ने विज्ञानमय 
कोप को ही 'जीव” कहा है । जन्म, नाश तथा सुखादि नामक 
यह्‌ सम्पूर्ण, संसार इस विज्ञानमय कहाने वाले जीव का 
हीतोहै। 
विज्ञानं क्षणिकर नात्मा विद्यदश्ननिभेषत्‌ | 
अन्ययासुपलब्धत्वाच्छून्य॑ माध्यमिका जगु। ॥७४॥ 
साध्यमिक नास के शूल्यवादी बौद्ध तो कहते हैँ कि-- 
बिजली, बादछ, तथा निर्मेप के समान क्षण भर में नष्ट हो 
जाने वाढछा क्षणिक विज्ञान, आत्मा नहीं है । इसके अतिरिक्त 
' ओर तो छुछ दीखता ही नहीं, इसलिये 'शूस्य' ही आत्मा है । 
असर्देवेदमित्यादाविदभेव श्रुत॑ ततः । 
ज्ञानज्ञेयात्मक से जगदू आन्तिप्रकल्पितम्‌ ॥७५॥ 
निरधिहानबिश्रान्ते रभावादात्मनो5स्तिता । 
शून्यस्यापि ससाक्षित्वा दन्‍्यथा नोक्तिरस ते ॥७६॥ 
उन शून्यवादियों का यह मत ठीक नहीं है। क्योंकि बिना 
अधिष्ठान का तो कोई श्रम होता ही नहीं । इस कारण से इस 
अआन्त जगत्कल्पना के अधिष्ठान आत्मा को तो मानना ही पड़ता 
है। शून्यवादी का यह शुत्य भी तो ससाक्षिक ही होना 
चाहिये । [इस शून्य का साक्षी अर्थात्‌ शून्य को जानने बाला 
, भी तो कोई होना ही चाहिये] यदि उस साक्षी को न मानोगे 
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हो सकेगा। [यों शुल्य को जानने वाछा तत्व तो तुम्हें भी 

मानना ही पड़ेगा ।] ० रा 
अन्यो विज्ञानमयत आनन्दमय आन्तरः | 
अस्तीत्येवोपलब्धव्य इति वैदिकदर्शनमू्‌-॥७७॥ 

[सभी को मना करते जाते हो फिर आंत्मां क्या चीज 
है ? इस वात का उत्तर इस रोक में दिया है] तस्माद्वा एतस्मा 
दिज्ञानमयादन्योडन्तर आत्मानन्दमय: (तै० २-५) असतीत्येवोपलब्ध- 
व्यस्तत्वभविन (क० २-६-१३) इन श्रुतियों के आधार से इन 
सब से भिन्न आनन्दमय आत्मा मानना चाहिये । ऐसा वेदिक 
सिद्धान्त हे । 

अणुर्महान्‌ मध्यमो वेत्य॑ब॑ तत्रापि वादिनः । 

बहुधा विवदन्ते हि श्रुतियुक्तिसमाश्रयात्‌ ॥७८॥ 

[ 'आत्मस्वरूप में द्वी नहीं उसके परिमाण में भी छोगों 
के अनेक मत हैं? यह अब दिखाया जावा है] श्रुति और युक्ति 
के सहारे से वादी छोग आत्मा क्रो अणु, महान्‌ या मध्यम 
बनाते हैं और आपस में एक दूसरे से अनेक प्रकार के विवाद 
करते हैं । 

अणुं वदन्त्यन्तरालाः प्क्ष्मनाडीग्रचारतः | 
रोग्णः सहखभागेन ठुल्यासु प्रचरत्ययम्‌ ॥७९॥ 

अणुत्ववादी छोग सूक्ष्म नाडियों में प्रचार के कारण 
आत्मा को अणु कहते हैं। रोम के सदृस्त भाग के तुल्य जो 
सूक्ष्म चाडियां हैं उनमें भी बह घूमा करता है । एसी सूक्ष्म 
नोडियों में अणु होने के बिना आत्मा का प्रचार कैसे हो ? ] 
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अणोरणीयानेपो5्णुः तक्ष्मात्‌ हरक्ष्मतरं ल्विति | 
अणुत्वभाहु। श्रतयः शतशोज्थ सहखशः ॥८०॥ 
अगोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ ( कुढ० १-२-२० ) एपो5णुरात्मा 
चेतसा वेदितव्यः सूक्ष्मात्स॒क्ष्मतर त्विति (मुण्ड० ३-१-५९ ) इत्यादि 
श्रुतियों में अनेक स्थान पर आत्मा को अणु से भी अणीयान्‌ 
तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर कहा गया है। 
वालाग्रशवभागय शतधा कल्पितस्स च | 
भागों जीव: स विज्ञेय इति चाहापरा श्रुति; ॥८१॥ 
बाल्मम्र का सौवां भाग लिया जाय, फिर उसके भी सौधें 
भाग की कल्पना की जाय तो उस अत्यन्त छोटे भाग को ही जीव 
जानना चाहिये | यह भी एक श्रुति में कहा है | 
दिगम्धरा मध्यमत्व महुरापादमस्कम्‌ । 
चैतन्यव्याप्तिसच्टे रानखाग्रश्रतेरपि ॥८२॥ 
दिगस्व॒र [जैन] छोग आत्मा को मध्यम परिमाण बाह्य 
मानते हैं। क्योंकि चैतन्य की व्याप्ति पेर से छेकर चोटी प्यन्त 
देखी जाती है । स एप इह प्रविष्ठ आनखाग्रेम्य: इस श्रुति से भी 
वे आत्मा को मध्यम परिमाण वाढा घिद्ध करते हैं । 
सह्ठमनाडीप्रचारस्तु सक्ष्मेरवयवैभवेत्‌ । 
स्थृलंद्‌हस हस्ताभ्यां कब्चुकप्रतिमोकवत्‌ ॥८३॥ 
आत्मा को भध्यम परिसाण वाछा मानने पर भी उस 
आत्मा का सूक्ष्म नाडियों में प्रचार तो सूक्ष्म अवयवों के द्वारा 
ठीक इसी अकार दो जायगा. जैसे कि देह के हाथ आदि अवयब 
जब छुरते में घुस जाते हैं तब वह देह का ही छुरते में घुसना 
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माना जाता है [ आत्मा के अवयव जब सूक्ष्म नाड़ियों में 
प्रचार करेंगे तव उसे आत्मा का ही प्रचार सान लिया जायगा ।] 
न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेशोडपि गमागमेः । 
आत्माशानां भवेत्‌ , तेन मध्यमत्वं विनिश्चितम्‌ ॥८४॥ 
आत्मा का जब एक नियत सध्यस परिसाण मानेंगे तब 
जब वह छोटे बड़े शरीरों में प्रवेश करेगा, उस समय आत्मा 
के कुछ अचयव घट चढ़ जाया करेंगे। फिर जेसे देह छोटे 
बड़े हो जाते हैं इसी प्रकार आत्मा के अंदर भी घट बढ़ जायेँंगे। 
यों आत्मा तो मध्यम परिमाण हीं है ऐसा उन्होंने अपने मन 
को समझा रक्‍्खा है | 
सांशख घटयज्ञाशों भवत्येव, तथा सति | 
कृतनाशाकृताभ्यागमयोः को वारको भवेत्‌ ॥८५॥ 
आत्मा को सावयव मानने पर घटादि की तरह उसका 
नाह होगा ही । फिर कृतनाश और अक्वताभ्यागस नाम के 
दोषों को हटानेवाछा कौन होगा उसे बताओ ? [ किये हुए 
पुण्य पाप जब बिना भोग दिये नष्ट हो जाते हैं तब उसे “इत- 
नाश! कहते हैं। जब तो चिना किये ही कुछ भोगना पड़ जाता 
है तव बह “अकृताभ्यागम” कहा जाता है । आत्मा को अनित्य 
सानने में ये दो दोष आते हैं। ] 
ठस्मादात्मा महावेद बेवाणुनापि मध्यम: । 
आकाशवत्‌ सर्वगतो निरंशः श्रुतिसम्मतः ॥८६॥ 
यो परिशेष से यही सिद्ध होता है कि यह आंत्मा तो 
महान्‌ [ विश्ु-व्यापक] ही है। यह न तो अणु है और न यह 
सध्यमस परिसाण वाछा ही है। आकाशवत्‌ सर्वगतश्र नित्य: 
१० 
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निष्कर् निष्कियम्‌ [ श्वेता० ६-१९ ] इत्यादि श्रुतियें आत्मा को 
आकाश की तरह सर्वन्न व्यापक तथा निरवयव मानती हैं । 
इत्युक्त्वा तहिशेषे तु बहुधा कलह ययुः । 
अचिद्॒पोउ्थ चिद्र॒पश्रिद्चिदूप इत्यपि ॥८७॥ 
यों आत्मा की विभुता तो सिद्ध हो गयी। परन्तु - - 
उसके विशेष धर्मों के विषय में भी अनेक विवाद चलते हैं ) 
कोई कहता है आत्मा 'अचिद्गुप! है। दूसरा आत्मा को “चिद्गप! 
मानता है। कोई उसे चिदचिद्रप भी वता देता है । 
ग्राभाकरास्ताकिकाथ प्राहुरस्याचिदात्मताम । 
आकाशबढ्‌ द्रव्यमात्मा शब्दबत्‌ तहुणश्रितिः ॥८८॥ 
आभाकर ओर ताक्किक दोनों ही इसको अचिद्रूप बताते 
हैं। वे कहते हैं कि--आत्मा भी आकाज्ञ की तरह एक द्र॒व्य है। 
भब्द जसे आकाश का गुण है. इसी अकार चिति [ चैतन्य ] 
उस. आत्मा का गुण है । [ इस चैतन्य गुण ने ही इस आत्मा 
' को प्थिवी आदि सब से भिन्न कर दिया है ] | 
इच्छादेपप्रयत्ाश्॒ धर्माधर्मों सुखासुखे | 
,.. पत्संस्काराश्र तस्थेते गुणाश्रितिवदीरिताः ॥८९॥ 
, इच्छा, ढंप, प्रयत्न, धमोधमे, सुख, दुःख, तथा उनके 
संस्कार थे सब चेतना के समान ही आत्मा के गुण हैं। 
. . आत्मनो मनसा योगे स्वाइश्वशतों गुणाः। 
जायन्तेथ्थ प्रलीयन्त सुपुपतेड्द्शसंक्षयात्‌ ॥९०॥ 
.. आत्माका जब मन से योग हो जाता है, तब अपने अद्दृष्ट 
के अताप से ये गुण उत्न्न हो जाते हैं, तथा सुषुप्ति के समय 
जब अदृष्ट का क्षय हो जाता है तब ये गुण न हो जाते हैं। 
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चितिमत्वाब्नेतनो5्यमिच्छाद्रेपप्रथलवान्‌ । 
स्याड्माधमयो: कर्ता भोक्ता दुःखादिमखतः ॥९१॥ 
चिति नामक गुणवाला होने से यह चेतन है. [ यों खर्य 
अचिद्रूप होने पर भी इसको चेतन मान लिया जाता है ] 
चेतन होने का एक और भी प्रमाण है कि इससें इच्छा, देष 
तथा प्रयत्न नाम के गुण विद्यमान हैं। यह आत्मा धसोधर्म 
का कतो है। दुःखादिवाछा होने से इसे भोक्ता माना जाता हे 
[ यों उसमें इंश्वर तत्व से विलक्षणता पायी जाती है। ] 
थथात्र कमेवशतः कादाचित्क॑ सुखादिकस । 
तथा लोकास्तरे देंहे कर्मणेच्छादि जन्यते ॥९२॥ 
जैसे कर्म के वश यहाँ ( इस छोक में ) कभी कभी होने 
वाले सुखादि होते हैं, इसी कार लोकान्तर में [ मिल्ठे हुए ] 
दूसरे देह में सी, कर्म से ही इच्छादि हो जाते हैं । 
विम्ठु होने पर आत्मा छोकान्तर गमन आदि केसे करेगा ९ 
इसका समाधान यह है कि--जैंसे इस देह में कसे के वश 
इच्छा आदि उत्पन्न होते हैं तो इसे यहाँ आत्मा का रहना सान 
लिया जाता है, इसी प्रकार कम के वश जब लोकान्तर सें 
देहान्तर मिलता है. तब उस देहावच्छिन्न आत्मा के अदेश से 
ही सुखादि उत्पन्न होने छगते हैं. और वहाँ आत्मा का गसनादिं 
मान लिया जाता है। वस्तुतः आत्मा में गमनादि कुछ 
नहीं होता । 
एवं च सर्वगस्थापि संभवेतां गमागमी । 
कर्मकाण्डः समग्रोज्चर प्रमाणमिति तेब्वदन्‌ ॥९३॥ 
इस अकार सबवेग [ सबत्र व्यापक | आत्मा का भी आना 
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जाना संभव हो जाता है । आत्मा में करेत्वादिं धर्म रहते हैं 
इस बात में सम्पूण .कर्मकाण्ड प्रमाण है ऐसा वे कहते है । 
[ यदि आत्मा को नहीं है. तो कमेकाण्ड की रचना क्‍यों की 
गयी है ! ] 
आनन्दमयकोशो यः सुपुप्ती परिशिष्यते। 
अस्पष्टचित्‌ स आत्मेषां पूवकोशो5रस्य ते गुणाः ॥९४॥ 
सुषुष्ति के समय जो 'आनन्दमय कोश” शेप रह जाता है 
जिसमें चेतनता अस्पष्ट रूप से रहती है, कोशों में सबसे 
पहला कोश यह आनन्दमय कोश ही इन प्रभाकर आदियों का 
आत्मा है। वे पूर्वाक्त इच्छा आदि इसी के गुण हैं । [ तात्पये 
यह कि.जिस आत्मा को हमने पहले आनन्दमय कहा था 
इच्छादि बाला वही उनका सम्मत आत्मा है। ] 
गृह चेतन्यमुट्प्रेक्ष्य जडवोधस्वरूपतास | 
आत्मनो बुबते भाद्ाथिदुस्मेक्षोत्थितस्मृते! ॥९५॥ 
कुमारिल भट्ट के अनुयायी तो इसी आत्मा के गूह अर्थात्‌ 
अस्पष्ट चैतन्य की ऊहना कर छेते हैं फिर इसको चैतन्य और 
जड उभ्य रूप मानते हैं। वे कहते हैं कि सोकंर उठे हुए पुरुष 
को जो स्व्ृति होती है उससे चैतन्य की उस््रेक्षा होती है । सो 
कर उंठा हुआ पुरुष जव स्मरण करता है. तब उससे सुपुप्ति 
के समय के चेतन्य की ऊहना कर ली जाती है। 
जडो भृत्वा तदास्वाप्समिति जाडचस्मृतिस्तदा । 
विना जाडयाजुभूति न कर्थचिदुपपद्चते ॥९६॥ 
[ चैतन्य की उस्नेक्षा करने की उनकी परिपाटी यह है 
कि ]--सुषुप्ति के समय 'में जड़ होकर सोया पड़ा था ऐसा 
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एक जडता का स्मरण सोकर उठे हुए पुरुषों को होता है। सो 
यह स्मरण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सुघुप्ति काल 
की जडता को उसने अनुभव न किया हो [ बस इसी से उस 
समय की जड़ता का अनुभव मान लिया जाता है। ] 
द्रष्ड्र्ऐरलोपश्व श्रतः सुप्तौ ततस्त्वयस्‌ । 
अप्रकाश्रकाशाभ्यामात्मा खद्योतवरद युतः ॥९७॥ 
नहि द्रप्ट्ब्शविंपरिछोपो विश्यते अविनाशित्वात्‌ [बृहू० ४-३-२३] 
इस श्रुति में कहा है. कि द्रष्टा आत्मा की जो खरूपभूत दृष्टि 
है उसका छोप कभी नहीं होता | क्योंकि वह दृष्टि विनाश- 
रहित खमाव वाली है। इस प्रमाण से भी यही सिद्ध होता 
है क्रि यह आत्मा खद्योत के समान प्रकाश और अम्रकाश 
[ स्कुरण और अस्फुरण ] दोनों ही से युक्त है । 
निरंशस्योभयात्मत्त॑ न कथ्थ॑चिद्धटिष्यते । 
तेन चिद्रप एवास्मेत्याहुः सांख्यविवेकिनः ॥९८॥ 
निरंश [ निरवयव ] पदार्थ किसी प्रकार भी उनय रूप 
नहीं हो सकता । इस कारण सांख्यविवेकी यह मानते हैं कि 
आत्मा तो केबल चिद्रृूप ही ह्दै। 
जावयांशः प्रकृत रूप पिकारि त्रिगुणं च तत्‌। 
चितो भोगापबर्गार्थ प्रकृति! सा ्रवतते ॥९९॥ 
[जाडय का जो स्मरण उठे हुए पुरुषों को होता है उस _ 
स्मरण में] जो जाडय भाग है वह तो प्रकृति का रूप है। वह 
विकारी है। वह सत्व रज तम इन त्रिगुणात्मक है। चेतन 
पुरुष को भोग और अपवरग दिंलाने के लिये बह प्रकृति अदच 
हुआ करती है। [ जब तक यह पुरुष मू्खे बना रहता है तब 
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तक यह प्रकृति उसे भोग देती है. जब यह पुरुष भोगों से उकता 
जाता है, विवेकी हो जाता है, तब यही उसे अपवग अथौत्‌ 
मुक्ति दे देती हे ] 
असज्ञायाश्रिते बन्धमोक्षौ भेदाग्रहान्मतो | 
बन्धमुक्तिव्यवसार्थ पूर्वपामिव चिझ्निदा ॥११०॥ 
यद्यपि चिति असंग ही है। परन्तु भेदाम्ह के कारण 
बंध भी जाती है और भुक्त भी हो जाती है। बन्ध और 
मुक्ति की व्यवस्था के लिये ये सांख्य भी पहलों [ नेयायिकों, 
ग्राभाकरों, भाट्टों ] की तरंद चेतनों का भेद मानते हैं । 
प्रश्न यह था कि चिति जब असंग है ओर म्रक्ृति तथा 
पुरुप अन्त विविक्त है, फिर विचारी प्रकृति की श्रवृत्ति 
से असंग पुरुष को भ्रोग और अपवरग कैसे होगये ? इसका 
उत्तर यह है कि--प्रकृति और पुरुष के भेद को अहण न करने 
से भोग और अपवगे [ बन्ध और सोक्ष ] दोनों ही हो 
गये हैं। 
महतः परमंव्यक्तमिति प्रकृति रुच्यते | 
श्रतावसड्भता तद्गदसड़ी हीत्यतः स्फूटा ॥१११॥ 
महत: परमव्यक्तम्‌ [ कठ० ३-११ ] इस श्रुति में प्रकृति 
के होने का वणेन है। असज्गो हाये पुरुष: [ बृ० ४-३-१५ ] 
इस श्रुति में पुरुप की असंगता का प्रतिपादन किया गया है। 
चित्सब्निधौ प्रवृत्तायाः प्रकृतेहिं नियामक । 
ईंश्वरं भ्ुवते योगा! स जीवेस्य। पर। श्रुतः ॥१०१॥ 
[ जीव के विपय से ही नहीं ईश्वर विषय में भी वादियों 
के बड़े उछटे सीधे विचार हैं। उन्हीं को अंब दिखाया जाता 
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है ] योग वाले कहते हैं कि--चेतन जात्माओं की सन्निधि में 
जो प्रकृति प्रचृत्त होती है. उस प्रकृति को नियम में रखनेवाल 
'इंश्वरः है। उसी को श्रुति में जीचों से 'पर” कहा गया है| 
प्रधानश्षेत्रज्ञपतिगुंणेश इति हि श्रुति! । 
आरप्यके संग्रमेण ह्न्तयाम्युपपादितः ॥१०३॥ 
प्रधानक्षेत्रशपतिगुंगेशः [ श्वें० ६-१६ ] इस श्रुति में जीच से 
पर इंश्वर का प्रतिपादन किया गया है कि प्रधान तथा छेत्रज्ञों, 
[ जीवों ] का पाक, सत्वादि गुणों का ईशा, किंवा-नियामक 
है। बृहदारण्यक के अन्तयौमि ब्राह्मण में तो बड़ी तत्परता.से 
अन्तयोमी? का उपपादन किया गया है । 
अन्रापि कलहायन्ते वादिनः स्वस्वयुक्तिमिः | 
वाक्यान्यपि यथाग्रज्ञं दाव्यायोदाहरन्ति हि ॥१०४॥ 
इस इंश्वर विषय में भी वादी छोग अपनी अपनी युक्तियों 
से बिवाद करते हैं और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने - 
मत की दृढ़ता के लिये श्रुति वाक्यों का उद्धार भी करते हैं ! 
क्लेशकर्मविपाफे स्तदाशयैरप्यसंयुतः कि 
पुंविशेषो भवेदीशों जीवबत्‌ सोप्यसंगचित्‌.॥१०५॥ 
अविद्या आदि पाँच छेशों, चारों प्रकार के कर्मों: कम 
विपाकों तथा इन सब के संस्कारों से अस्पष्ट रहनेवाला, जो 
कोई पुरुषविशेष है, वही इश्वर है। वह भी जीव-के समान, 
ही असइ्ठ ओर चिद्रप है। ... 
तथापि पुंविशेषज्ादू घठतेज्स्य ,नियन्तृता | 
अव्यवस्थो वन्धमोक्षा वापतेतामिहान्यथा ॥१०६॥ 
यद्यपि वह ईश्वर असन्नचित्‌ है तो भी, पुरुषविशेष होने 


जा 50090 3290# 9॥#06॥ उ ९09५ ॥॥॥0॥2॥ | 0८॥ (00९॥।2800॥॥| 


१६० पश्चदशी 


०५१ 


३०७० था 


के कारण, यह नियामक हो सकता है । ईश्वर को यदि निया- 
मक न मानें तो वन्‍्ध'सोक्ष की कोई व्यवस्था ही इस छोक 
में न रहेगी। [ फिर इस व्यवस्था को कौन करेगा | 
भीषासादित्येबमादा वसइस्य परात्मनः । 
श्रते तदुक्तमप्यस्य क्ेशकर्माधसंगमात्‌ ॥१०७॥ 
मीषास्माद्मातः पवते [ तै० २-८ ] इत्यादि श्रुतियों में इस 
असंग परमात्मा को नियन्ता बताया गया है। उसमें जीवों 
में पाये जाने वाले छेेशादि के न होने से उंसकी नियामकता , 
युक्तिसंगत भी है। 
जीवानामप्यसह्त्वात्‌ केशादिन हथापि च ! 
विवेकाग्रहतः क्रेशकमोदि ग्रागुदीरितम्‌ ॥१०८॥ 
असझ्ढ होने के कारण यद्यपि जीव भी छेशादि से रहित ही 
हैं. परन्तु विवेकाअह [ भ्रकति और पुरुष के भेद को न 
समझने ] के कारण इन जीवों को छेशादि होते हैं, यह बात हम 
पहले कह चुके हैं । 
नित्यकज्ञानपयल्ेच्छा गुणानीशस्य मन्चते । 
असझ्भस्य नियन्तृत्व मयुक्तमिति तार्किकाः ॥१०९ 
ताकिक छोग तो असंग आत्मा के नियासकपने को सहन 
ही नहीं करते इससे उन्होंने तो जीबों से विलक्षण रखने के लिये - 
ईश्वर में नित्य ज्ञान, नित्य प्रयत्न तथा नित्य इच्छा को माना है | 
पुंविशेषत्वमप्यस्य गुणैरेव न चान्यथा। 
सत्यकामः सत्यसंकल्प इत्यादि श्रुतिजंगों ै॥११०॥ 
शिणों ही के कारण उसको पुरुष विशेष मान लिया है । 
जीवों के इच्छा आदि गुण अनित्य हैं। इंश्वर के इच्छा आदि 
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तीनों गुण नित्य हैं] ] इनके अतिरिक्त जीव और ईरइवर के 
विलक्षण होने का और कोई कारण नहीं है | इन शुर्णों की 
नित्यता के विपय सें श्रुति ने स््रयं कहा है कि वह सत्य कास 
है सत्य संकल्प है | 
नित्यज्ञानादिमले्स्य सृध्टिरिव सदा भवेत्‌ । 
हिरण्यगर्भ ईशो5तो लिज्ञदेहेन संबुतः॥१११॥ 
ईश्वर को यदि नित्यक्ञानादिवाला मानें तो वह सदा 
रष्टि ही बनाता रहे । इस कारण लिझ्नदेह से युक्त हिरण्यगर्भ 
को ही ईश्वर सानता चाहिये । [ समष्टि लिझ्ल शरीर के अभि- 
भानी परमात्मा को हिरण्यगर्स कहते हैँ । उसके लिंगदेह अर्थात्‌ 
सन में जब इच्छा होगी तभी वह सृष्टि वनायेगा, यों सदा 
सृष्टि नहीं रहेगी । कभी कभी होगी। | 
उद्गीथवाह्मणे तस्य माहात्म्यमतिविस्दृतम्‌ | 
लिहसत्वेडपि जीवर्त्व॑ नास्य कर्माधभावतः ॥११२॥ 
इस हिरण्यगर्भ की महत्ता उद्बीथ आह्ण में विस्तारपूर्वक 
चर्णित है । लिझ्ल शरीर होने पर भी इसमें जीवभाव तो इस 
लिये नहीं आता कि इसके अविद्या,काम तथा कर्म नहीं होते हैं । 
स्थूलदेह बिना लिझ्नंदेहो न क्ापि धश्यते | 
चैराजो देह ईशोज्तः सर्वतो मस्तकादिसाव्‌ ॥११३॥ 
स्थूछ देह के विना तो केबछ लिझ्लदेह कहीं भी दीखता नहीं 
है, इस कारण स्थूल शरीरों की समष्टि का अभिमानी जो “विराद! 
है वही ईश्वर है | 
सहल्नशीरपेत्येद च विश्वतश्रक्षुरित्यपि । 
अ्तमित्याहुरनिश विश्वरूपस्य चिन्तका३ -॥१५१४॥ 
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किक नन्कक कक कक मम 0 भर +रईईशरओ कक 
विराद्‌ के उपासक अपने समर्थन में कहते है, कि सह 
शीर्षा पुरुष: [ ख्े० ३-४ ] तथा विश्वतश्वक्षुरत विश्वतलयात्‌ [ श्र० 
३-३ ] इत्यादि वाक्य अनेक बार श्रुतियों में आये है। इन 
वाक्यों से विराट के ईश्वरमाव का समर्थन होता है । 
सर्वतः पाणियादल् कृम्यादेरपि चेशता | 
ततश्तुरमखों देव एवेशो नेतरः पुमाव्‌ ॥११७॥ 
उपयुक्त श्रुति के अलुसार यदिं उस ईश्वर को सब ओर 
हाथ पैर वाल्म मान छें तो ऐसी कीड़ियां भी हैं. जिनके चारों 
ओर हाथ पैर होते हैं वे भी ईश्वर हो जांयगी | इस कारण 
चार भुख वाला देवता ही ईश्वर है दूसरा कोई नहीं। 
पुत्राथ तमुपासीना एबमाहु।, प्रजापति: । 
प्रजा असृजतेत्थादिश्रुति चोदाहरन्त्यमी ॥११३॥ 
सन्तान के लिये उसके उपासक छोगों ने यह बात कही 
है। वे छोग अपनी पुष्टि में (प्रजापति: प्रजा असुजत इत्यादि 
श्रुति का प्रसाण भी देते हैं। 
विष्णोनमिः संशुद्धतो वेधा! कम्तलजस्ततः । 
विष्णुरेबेश इत्याहुलोंके भागवता जनाः ॥११७॥ 
भागवतों का कहना हे कि---कमलयोनि विधाता तो विष्णु 
की नामि से उत्पन्न हुआ है । इस कारण “विष्णु' ही इश्वर है । 
शिवस्य पादावन्वेष्डु शाइयशक्तस्ततः शिव) । 
ईशो न विष्णु रिव्याहुः शैवा आगमसानिनः ॥११८॥ 
आगमसानी शेव तो कहते हें कि--शिव के पैरों को 
ढूँढते ढूँढते शाही अशक्त हो गया था। इस कारण विष्णु 


इंश्वर नहीं है किन्तु 'शिव' ही इंश्वर है। 
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पुरत्रय॑ सादयितुं विप्लेश सोड्प्यपूजयत्‌ । 

बिनायक प्राहुरीश गाणपत्यमते रता। ॥११९॥ 

गणेश के उपासकों का तो कहना है कि--त्रिपुर को नष्ट 
करने के लिये शिव ने भी विप्लेश की पूजा की थी। इस 
कारण वे 'विनायक” को ही ईश्वर सानते हैं । 

एवमन्ये स्वस्वपक्षाभिमानेनान्यथाउन्यथा । 

सन्त्रार्थथादकर्पादीन श्रित्य प्रतिपेदिर ॥१२०॥ 

और भी भैरव आदि देवताओं के उपासकों ने अपने अपने 
पक्षों के अभिमान में आ आकर सन्त्रों, अथचादों, तथा करपों 
का [झूठ मूठ] सहारा लेकर, छुछ का छुछ वर्णन कर डाला है। 

अन्तयोमिणमारम्य खावरान्तेशवादिनः । 

सन्त्यश्र॒त्थार्कबशादेः कुलदेवतदशनात्‌ ॥१२१॥ 

अन्तयामी से लेकर खावर पयनतों को ईश्वर माननेवाले 
छोग संसार में हैं । क्योंकि अद्ब॒त्थ, अर्क, तथा वंशादि भी 
कुछ के देवता पाये जाते है । 

तल्वनिश्चयकामेन न्‍्यायागमविचारिणाम्‌ | 

एकैय प्रतिपत्तिः स्यात्‌ साप्यत्र स्फुटमुच्यते ॥१२२॥ 

तत्व का निश्चय करने की इच्छा को छेकर जो भी कोई 
पुरुष न्याय तथा आगमों का विचार करेंगे, उन सब की तो 
एक ही प्रतिपत्ति [ निश्चय ] होगी [ वे सब तो एक ही निग्धय 
पर पहुँचेंगे ] उसी निम्यय का वर्णन अब यहाँ स्पष्ट किया 
जाता है । है 

मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महशवरस्‌ | 

अस्यावयवश्ृतैस्तु व्याप्त सर्वमिदं जगत्‌ ॥१२३ ॥ 
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सम्पूर्ण विचारकों का एकमात्र निश्चय श्रुति के शब्दों में 
इस प्रकार है कि--मभाया फो ही प्रकृति [ अथोत्‌ इस जगत्‌ 
का उपादान कारण ] जान छेना चाहिये। माया रूपी उपाधि 
बाछे उस अन्तयोंमी को महेश्वर [ किंवा माया का अधिए्ठाता 
अथवा इस जगत्‌ का निमित्त कारण ] मान छेना चाहिये । 
इस मायी महेंश्वर के अंशरूप जीबों से यह सम्पूणे जगत्‌ व्याप्त 
हो रहा है । 
इति श्रत्यलुप्तारेण न्‍्याय्यो निर्णय इंशवरे । 
तथा सत्यविरोधः स्याद खावरान्तेशवादिनाम्‌ ॥१२४॥ 
इस अति के अनुसार तो ईश्वर के विपय में ऊपर कहे 
हुए सभी निणेय न्याय्य [ ठीक ] हो जाते हैं। ऐसी सूरत में 
जो छोग खावरों तक को ईश्वर मानते हैं उन का भी 
कोई विरोध नहीं रह जाता है ! 
माया चेय॑ तमोरूपा तापनीये तदीरणात्‌ । 
अनुभूति तत्र मानं अ्तिजज्ञे क्षति! स्वयम्‌ ॥१२५॥ 
यह माया तमोरूपा हैँ। तापनीय उपनिपत्‌ में इसको 
तमोरूप बताया गया है। श्रुति ने माया को तमोरूप सिद्ध 
करने के लिये अनुभव को भी प्रमाण साना है । 
जडं मोहात्मकं तत्चेत्यचुमावयति श्रतिः । 
आवालयोप॑ स्पष्टत्वादानन्त्य॑ तस्य सात्रवीत्‌ ॥ १२६॥ 
श्रुति ने उस अनुभव को यों दिखाया है कि व्रह [ माया ] 
जड है और मोहरूप है। इस जड और सोहरूप साया को 
बच्चे और ग्वाले तक सभी जानते हैं। इसी कारण श्रुति ने 
इस: माया को अनन्त भी कहा है। 
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अचिदात्मघटादीनां यत्‌ स्वरुप जई हि तत्‌। 
यत्र कुण्ठी मवेद्‌ बुद्धि! स मोह इति छोकिका+ ॥१२७॥ 
अचित्स्वरूप जो घटादि पदार्थ हैं, उन का जो सरूप है, 
बह्दी 'जड' कहता है । जहाँ जाकर बुद्धि कुण्ठित हो जाय | 
बह 'मोह” कहता है, ऐसा छोकिक छोग कहते हैं। 
इत्थं लौकिकच्शयेतत्‌ सर्वेरप्यनुभूयते । 
युक्तिद्षया स्वनिवो च्यं नासदासी दिति श्रुतेः ॥११८॥ 
इस प्रकार छोकिक दृष्टि से तो उस माया को सभी जड 
और मोहरूप अनुभव करत हैं। परन्तु युक्ति की कसौटी पर 
तो चह अनिर्वाच्य ही सिद्ध होती है। [ युक्ति की दृष्टि में 
तो उसे सत्‌ या असत्‌ कुछ भी नहीं कह सकते ]। नासदासीत्‌ 
[ ऋग्वेद ] इस श्रुति में भी उस माया को सदसदनिवेचनीय 
ही कहा गया है । 
नासदासीदू विभातत्वान्नो सदासीच बाधनात्‌ | 
विद्याच्शया श्रुत॑ तुच्छ॑ तय नित्यनिव्वत्तितः ॥१२९%॥ 
,.._[ ऊपर की अति का अभिप्राय यह है ] विभात [ सब 
को ज्ञात ] होने से वह तत्व असत्‌ नहीं था। नेह नानास्ति कि 
चन [ छ० ४-४-१९ ] इस अति में आत्मा से भिन्न सब तत्वों 
का बाध किया है, इस कारण बह तत्व सत्‌ भी नहीं था। 
[ सत्‌ और असत्‌ उभय रूप होना तो किसी की समझ सें 
आनेवाली बात ही नहीं है । यों वह माया नामक तत्व युक्ति 
की दृष्टि से अनिरवेचनीय पदार्थ है ] ज्ञानदष्टि आ जाने पर 
तो उस माया की सदा के लिये निवृत्ति हो जाती है इसी 
कारण श्रुति में उस को तुच्छ कहा दे। त॒च्छमिदे रूपमत्य 


'/५ञ४५८५८' 
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तुच्छाउनिवंचनीया च बासतवी चेत्यतौ त्रिधा | 

ज्ञेया माया त्रिमिवोधि! श्रत-यौक्तिक-लौकिके/॥१३०।: 

श्रौत बोध को मानें तो वह माया 'तुच्छ' है। योक्तिक 
बोध को मानें तो वह “अनिर्बंचचीय”ः समश्न में आती है । 
लछोकिक बोध पर विश्वास कर बेठें तो उसको “वास्तविक ही 
मानना पड़ता है। [ श्रुति उसे तुच्छ कहती है, युक्ति 
उसे अनिर्वचनीय बताती हैँ। छोकिक प्राणी उसे सच्चा 
मानते हैं । ] 

अस्य सत्वमसत्व च जगतो दर्शयत्यसौ । 

ग्रसारणाच्च संकोचाद्‌ यथा चित्रपटसथा ॥१३१॥ 

यह माया कभी तो इस जगत्‌ को सत्त दिखाती है और 
कभी इसको असत्‌ वता देती हैं! मानों छूपेटने और फेलाने 
से कोई चित्रपट कभी चित्रों को सत्‌ और कभी उनको असत्‌ 
दिखाता हो । 

अखतन्‍त्रा हि माया स्ादप्रतीतेविंना चितिम्र । 

खतन्त्रापि तथेब स्थादसइ्स्थान्यथाकृतेः ॥१३१२५॥ 

चिति [ अर्थात्‌ अपने अरकाशक चैतन्य ] के विना यह 
माया अतीत ही नहीं होती इस वात पर दृष्टि डालें तो कहना 
पड़ता है कि वह माया अखतन्त्र है--[ स्वाधीन नहीं है ] 
परन्तु जब यह देखते हैं कि उसने असह्ः आत्मा को दूसरी 
तरद का [ ससन्ञ | बना डाल है तव कहना पड़ जाता है कि 
वह तो स्वतन्त्र भी है । ४ 

कूटखासड्ञमात्मानं जगलेन करोति सा | 

चिदाभासखरूपेण जीवेशावपि निर्ममे ॥१३३॥ 


जा 500५0 3290 9॥#06॥ उ ९09५ ॥॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (0)९॥।2800॥॥| 


चित्रदीपप्रकरणस्‌ १६७ 


७६ २९८५३९७९५२५०५०७९२५०७००६०६०५०९-३९०७०४४९४/१५/६३५०९८०६-०६००६३७ ०६४०५ ६१० ०६०७ (५४५०५>५ ०९ ८९:५५ ५/४५३७०२७.०५ /४ ५:९५ /५/५+ ५०५०५ ४९/६ ०९५, 


उस माया ने, कूटख असझ्भ आत्मा को विगाड़ कर, उस 
का जगत्‌ बना दिया है । उसी से चिद्ामास स्वरूप से जीव 
और इश्वर का भी निर्माण किया है। [ यही उस का अन्यया- 
करण कहाता है। ] 
कूटख मलुपदहुत्य करोति जगदादिकम | 
दु्धटेकविधायिन्यां मायायां का चमत्कृति; ॥१३४॥ 
इस माया की होशियारी तो देखो कि--यह माया कूटरथ 
में किसी प्रकार का उपद्रव भी'नहीं करती है [ उसको 
जैसे का तेसा भी रहने देती है ] और उसी से जगदादि को 
भी बना डालती है । दुधेट कामों को करने का वीड़ा उठाने 
वाली इस माया में यह कोई चमत्कार की बात नहीं है [ कि 
कूटस्थता को भी बना रहने दे ओर उसको जगदादिस्वरूप भी 
कर डाले। ऐसा न करे तो उसे माया ही कौन कहे !] 
दृवत्वमुदके वन्हावोष्ण्यं काठिन्यमश्मनि । 
मायाया दुर्घटल्व॑ च खत! सिद्धयति नान्यतः ॥१३५॥ 
पानी में द्रवत्व, वह्नि में उष्णता, पत्थर में कठोरता, और 
माया में दुधटपना खभाव से ही सिद्ध हो रहा है । [ उसमें 
यह दुघठता कहीं अन्यत्र से नहीं आयी है। ] 
न वेचि छोको यावत्र तां साक्षात्‌ तावचमत्कृतिस्‌ । 
घत्ते सनसि, पथाह्ु मार्येपेत्युपशाम्यति ॥१३६॥ 
यह छोक जव तक उस माया का साक्षात्कार नहीं कर 
छेता, तभी तक मन में आश्रय किया करता है । साक्षात्त 
कर लेने के पीछे तो यह माया है” ऐसा समझ कर शान्त 
जाता है। * । 


मे 
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प्रसरन्ति हि चोचानि जगदस्तुत्ववादिषु । 

न चोदनीय मायायां तस्याश्रोयैकरूपतः ॥१३७॥ 

थे समस्त आक्षेप तो जगत्‌ को सत्य मानने वाले नेयायिक 
आदियों पर ही हो सकते हैं। मायावाद में ये आश्षेप नहीं 
चरूते। क्योंकि यह माया तो खर्य ही आशक्षेपखरूप है [ इस 
माया का तो दुघेटपना ही रूप साना जाता हूँ | यदि यह किसी 
तरह से घटमान हो जाय, यदि समझ में आजाय तो फिर यह 
साया ही कया रही ? जो वात बुद्धि को समझ न पड़े, जिस 
में सव दोप आते हों वही माया हे । ] 

चोधे5पि यदि चोद स्थाचच्ोचे चोद्यते मया। 
परिहाये ततश्रोद्य न पुनः प्रतिचोच्चताम ॥१३८॥ 

आश्षेप योग्य वात पर भी [ जिसका कोई उत्तर कभी 
दिया ही नहीं जा सकता] यदि आश्षेप करते ही जाओगे तो 
फिर विवश हो कर तुम्हारे उन सिद्धान्तों पर आक्षेप करने छयूँगा 
[जिनका तुम पर कोई भी सन्तोपजनक उत्तर नहीं है, जिनको 
तुम अनादि आदि बताकर अपना पीछा छुड़ाया करते हो। फिर 
इसका परिणाम क्या होगा ] इस कारण किसी तरह इस चोद्य- 
साया का परिहार करना चाहिये। इस माया पर आश्षेप करते 
जाना ठोक नहीं है. [भला जब तुम्हारे चल्र पर धव्बा पड़ गया 
हो तब क्‍या ? क्यों ? कैसे ?! ओर कब ? करना भला या कि 
उसे छुड़ाने के उपाय सोचना भला ? ] 

जिस कमी को में स्वयं मान रहा हूँ, जो कमी मुझ साया- 
वादी का भूषण है, उसी पर अड़ कर बैठ जाने से मुझे तुम्हारे 
सिद्धान्त के मर्मेखल दिखा कर अपना पीछा छुड़ाना पड़ेगा। 
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इस कारण में तो यही कहता हूँ. कि किसी तरह इस माया से 
अपना पिण्ड छुड्ा छो । इस पर वार बार आशक्षेप करते जाना 
ठीक नहीं है। इसी झगड़े में फेसे रहकर आत्महित में प्रतिबन्ध 
डाल देना उचित नहीं हे । विचार कर तो देख छो कि माया के 
द्वारा जगद्गचना के जिस प्रश्न पर तुम विचार कर रहे हो बह प्रश्न 
यदि यों बातचीत में ही हल हो जाय तो फिर सभी सहसा मुक्त 
हो जायेगे । अजी ! यह प्रश्न ही तो भोग और सोक्ष की सध्य 
सीमा है। जो इस प्रश्न का उत्तर निर्विकरप समाधि से मांग लेते 
हैं वे मुक्त हो जाते हैं, जिन्हें इस का सदुत्तर नहीं मिल पाता वे 
यहीं भोगों में फैसे रह जाते हैं। फिर ऐसे असाधारण विषय को 
वाद विवाद से निर्णय कर लेने की दुराकांक्षा क्‍यों करते हो ? 
अरे भाई ! इस प्रश्न कों समाधिभावना के द्वारा सुलझाने का 
प्रयक्न करो । ऐसा यत्र करो कि किसी तरह इस माया का परि- 
हार हो जाय। जसे अपने जागे बिना अपना स्वप्न नहीं दृटता 
इसी प्रकार आत्मदशन हुए विना केवल युक्तिवाद से इस महा- 
प्रइन का सुरूझना क्िंवा इस महास्वप्त का भंग हो जाना 
अत्यन्त असस्सव बात है| 

विसयेकशरीराया मायायाश्रोचरूपतः । 

अन्वेष्यः परिहारीडखा वबुद्धिमद्धिः प्रयत्षतः ॥१३९॥ 

देखो कि विस्मयरूपिणी यह माया आतक्षेपरूप ही है। 
बुद्धिमानों को इस विषय में केवछ यही करना चाहिये कि वे इस 
के परिहार का कोई उपाय सोच हें । 

बुद्धिमान छोग यह मालूम कर हें कि किस रीति से इस 
माया का मोहक प्रभाव उनपर पड़ना बन्द हो जायगा ? प्याज 


श््षे 
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को छीलने से जैसे पत्ते ही पत्ते हाथ लगते हैं. सार कुछ भी 
नहीं मिलता इसी प्रकार साया के स्वरूप का विचार करने से तो 
इसका कोई भी निर्णीत रूप हाथ नहीं आयेगा । 

मायात्वयमेव निश्ेयभिति चेच्तहिं निश्चित | 
लोकप्रसिद्धमायाया रूक्षण यचदीए्ष्यताम्‌ ॥१४०॥ 
पूवेपक्षी पूछता है कि--तो फिर क्‍या में इसे माया ही 
मान रूँ और परिहार का उपाय सोचना ग्रारम्भ कर दूँ ? सिद्धा- 
न्ती कहता हैं कि हां, अवश्य ही इसको माया मान छो । देख छो 
कि लोकप्रसिद्ध साया के लक्षण इसमें भी पाये जाते हं। इसी से 
कहते हैं कि इसको भी माया ही मान छो। 
न निरूपयितुं शक्या विस्प्ट भासते च या । 
सा मायेतीन्द्रजालादो छोकाः संग्रतिपेदिरे ॥१४१॥ 
जिसका निरूपण न हो सकता हो, फिर भी जो रपष्ट ही 
भासती हो, वह “माया! है, ऐसा इन्द्रजाछादि में छोग माया को 
समझते हैं। 
स्पष्ट भाति जगच्चेद मशक्य तन्रिरुपणम्‌ | 
सायासय॑ जगत्‌ तसादीक्षखापक्षपाततः ॥१४२॥ 
यह जगत्‌ भी स्पष्ट ही दीख रहा है । परन्तु इसका निरूपण 
कर सकना किसी के बूते की बात नहीं है। इस कारण कहते हैं 
कि पक्षपाद को छोड़ कर इस जगत को सायामय समझ लो । 
निरूपयितुसारूधे निखिलेरपि पण्डिते!। 
अज्ञान पुरतस्तेषां भाति कक्षा कासुचित्‌ ॥१४३॥ 
* संसार के सम्पूर्ण पण्डित, जब इस जगत्‌ का निरूपण करना 
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प्रारम्भ करते हैं तो कुछ कक्षा चलने पर, उनके सामने अज्ञान 
दीखने रूग्रता है। [वाद कथा की दो तीन श्रेणी चल चुकने पर 
अन्त में उन्हें अज्ञान की शरण लेनी पड़ जाती है | उन्हें कहना 
पड़ जाता है यह तो हमें मालूम ही नहीं है. कि ऐसा क्यों होता 
है? इल्यादि । ] 
देहेन्द्रियादयों भावा वीर्येणोत्पादिता: कथम्‌ । 
' कथ॑ वा तत्र चैतन्य मित्युक्ते ते किप्नतरय ॥१४४॥ 
देखो इस संसार का निरूपण यों नहीं हो सकता--कि वीये 
[ जैसी द्रव तथा एक वस्तु] से देह इन्द्रिय आदि नाना पदार्थ 
क्योंकर उत्पन्न हो जाते हैं ? तथा इन देह इन्द्रिय आदि में 
चेतनता क्योंकर आ जाती हैं ? इन प्रश्नों का तुम्हारे पास क्‍या 
समाधान है ? 
वीरयस्येष स्व॒भावश्रेत्‌ कथ तदू विदित त्वया । 
अन्वयव्यतिरिकौ यौ भग्नौ तौ वन्ध्यवीयेतः ॥१४५॥ 
यदि वीये का यह्‌ सव खभाव ही सानो तो वताओ कि उसे 
तुमने कैसे पहचाना ? यदि कहो कि अन्वय व्यतिरिक से यह 
सव पहचानता हूं तो तुम्दारे वे अन्वय व्यत्तिरेक तो बन्ध्यवीये 
से भप् हो चुके हैं [ वन्ध्या ख्री में जो वीये पड़ता है या जो वीये 
स्य ही वन्ध्य होता है, वह व्यथे हो जाता है । जहां जहां बीय 
हो वहां वहां देहादि हों ऐसा नहीं होता । | 


न जानामि किमप्येतदित्यन्ते शरण तब ।* 
अत एव महान्तो5्स्य अददन्तीन्द्रजालताम्‌ ॥१४६)॥ 
यों बार बार पूछते जाने पर अन्त में तुम्हें यही कहना पड़ 
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जायगा कि थह तो भुझे कुछ भी साह्म नहीं है । यहो कारण 
है कि महापुरुप इसको [पहली वार ही) इन्द्रजाल कह दते हैं। 
: एतसात्‌ क़िमिवेन्द्रजालमपरं यदू गर्भामसखित | 
रेवश्रेतति हस्तमस्तकपदग्रोद्धूतनानाहुरस्‌ | 
पर्यायेण. शिशुत्व-यौवन-जराबपरनेकेशवत । 
पर्यत्यत्तिभुणोतिजिप्रति तथा गच्छत्यथागच्छति।१४७ 
गर्भपात्र में पढ़ा हुआ वीय,चेतन होजाता हूँ। उसमें हाथ, 
मस्तक,पेर आदि नाना अछुर फूट आते हैं। वह फिर क्रम से कभी 
बाहपन, कभी योवन, तथा कभी वार्धक्य नाम के अनेक वेषों 
को ओढा करता है और देखवा,खाता,सुनता,सूँघता, तथा आने 
जाने छगता है। बताओ तो इससे बड़ा इन्द्रजाल और क्या होगा ? 
देहवद्‌ वटधानादौ सुविचार्य विदोक्यताम । 
के थाना कुंत्र वा वृक्षससान्मायेति निश्चित ॥१४८॥ 
. देह के समान ही बढ़ आदि वृक्षों के छ्ुद्र बीजों पर भी 
भले प्रकार विचार कर देख छो कि--कहां तो वह विचाण श्लुद् 
सा वीज ओर कहां वह विश्ञाल वृक्ष ? यह सब्र देखकर निश्चय 
कर छो कि यह सब माया ही तो है । 
निरुक्तावभिमान॑ ये दधते तार्किकादय; । 
हर्षमि्रादिभिस्ते तु खण्डनादौसुशिक्षिताः ॥१४९॥ 
तुम्हें ही नहीं और भी जो बड़े बड़े तार्किक इस संसार की 
निरक्ति का दम भरते हैं, खण्डन आदि ग्रन्थों में हर्पमिश् आदि 
ने उनकी खूब खबर छी है [ उनके उस अमिमान को अब 
युक्तियों से चूणे चूणे कर दिया है । ] 
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अचिन्त्या; खलुये भावा न तांस्तकेण योजयेत्‌ । 
अचिन्त्यरचनारुप मनसापि जगत खलु ॥१५०॥ 
जो भाव अखिन्त्य है, उन्हें तर्क की कसोंटी पर कभी ने 
कसना घाहिये। क्योंकि इस जगत्‌ की रचना तो ऐसी है कि मन 
से भी उसका चिन्तन नहीं हो सकता । 
अचिन्त्यरचनाथक्तिवीन मायेति निश्चिनु । 
मायातीज तंदवक सुपुप्तावनुभूयते ॥ १५१ ॥ 
जिस फ्रारण में अचिन्दय रचनाशक्ति भरी हुई है, जिस 
फारण की रचनाश्षक्ति का विचार भी नहीं कर सफते हैं, उस ही 
साया? समझ लेना चाहिये। सुपुत्ति के समय उसी एक साया 
रूपी कारण का अनुभव प्रत्येक को हुआ करता है । 
जाग्रत्स्पम्जगत्‌ तत्र लीने बीज इच द्ुम! । 
तम्मादशेपजगतो चासना स्तत्र संखिताः ॥१५२॥ 
छोटे से बीज में जैसे बड़ बड़े पड़ छिपे रहते है, इसी प्रकार 
उस साया बीज में जाग्रन तथा स्वप्न नाम का जगत्‌ छिपा रहता 
है। जगत्‌ का कारण होने से इस सम्पूण जगत की वासनायें 
उसी माया में छिपी बठी रहती हैं । 
या घुद्धिवासनास्तासु चतन्य प्रतिविम्बति । 
भघाकाशवदस्पट्टचिदाभामो5उ्लुमीयताम्‌ ॥१५३॥ 
उस माया में जो बुद्धि की वासनायें छिपी पड़ी हैं, उनमें 
अैतन्य का प्रतिविम्ध पड़ता रहता है। मेघाकाश के समान उन 
[ बुद्धियों ] में जो अस्पष्ट चिदाभास पड़ रहा है, उसका अजु- 
मान करलो [ क्योंकि वद््‌ किसी के अनुभव सें नहीं आता है 
इस कारण अनुमान से ही उसे जानते है । | 


वश पईजई पक 
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सामाप्मेव तदू थीज धीरूपेण प्रोहति | 

अतो बुद्धी चिदामासों विस्पर्ट प्रतिभासते ॥१५४॥ 

चिदामास से युक्त वह वीज [ अज्ञान ] ही बुद्धिरूप से 
परिणत हो जाता है इस कारण तव तो वह चिदाभास बुद्धि में स्पष्ट 
ही प्रतीत होने छूगता है। [ तात्पय यह कि चिदामासयुक्त 
वह अज्ञान, जब बुद्धिरूप को धारण कर लेता है तब तो उसमें 
स्पष्ट ही चिदाभास दीखने छगता है,परन्तु बुद्धि की वासनाओं 
में चिदाभास प्रतीत नहीं होता है। ] 

सायामासेन जीवेशौ करोतीति श्रुत्तौं श्रतम्‌ । 

भेघाकाशजलाकाशाविव तौ सुन्यवखितों ॥१५५॥ 

बह माया आभास के द्वारा जीव ओर इंश्वर को बना देती 
है यह श्रुति में कहा गया है। थे जीव और ईश्वर, मेघाकाश 
तथा जछाकाश के समान प्रथक्‌ पथक्‌ व्यवस्थित हो जाते हैं 
(ऐसी अवस्था में यद्यपि जीव और ईश्वर ढोनों मायिक हैं, 
परन्तु अस्पष्ट और स्पष्ट उपाधि वाल्य होने से, क्रम से सेघाकाश 
और जलाकाश के समान, इन दोनों का अवान्तर भेद सिद्ध हो 
जाता है ।] 

मैघवद्‌ बर्तते माया भेघस्थिततुपाखत्‌ । 

धीवासनाथिदाभासस्तुपारस्थवबत्‌ खितः ॥१५६॥ 

भाया तो सेघ के समान है। भेघ में जो तुषार होते हैं बुद्धि 
वासनायें उनके समान होती हैं । उन तुपारों में जो आकाश 
होता हे उसके समान वह चिदाभास है। 

मायाधीनश्िदाभास; श्र॒तो मायी महेश्वरः । 

अन्तर्यामी च सर्वज्षो जगधोनिः स एवं हि ॥१५७॥ 
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चिदाभास तो साया के अधीन होता है। महेश्वर को श्रुतियों 
में मायी अर्थात्त्‌ माया का स्वामी कहा है । वह सहे्वर ही अन्त- 
याँसी है ,वही स्वेज्ञ है ,वथा वही इस जगत्‌ का मूल कारण भी है। 
सौपुप्तमानन्दमय अक्रम्यैव॑ श्रुतिज॑ंगों । 
एप सर्वेश्वर इति सोय वेदोक्त ईश्वरः ॥१५८॥। 
सुपप्ति के समय, अपने शुद्धरूप में प्रकट होनेवाले, आनन्द 
मय के विपय में सुषुत्ताने एकीमूत: प्रशानघन: मा. ५ इल्यादि श्रुति 
ने कहा है कि यही 'सर्वेश्वर! है । यों यह कहां जा सकता है 
कि बुद्धिवासनाओं में प्रतिविम्व रूप यह आनन्दमय ही वेदोक्त 
ईश्वर तत्व है । 
सर्वज्ञत्वादिके तस्य नेव विप्रतिपद्चताम्‌ | 
श्रौतार्थययावितवयत्वान्मायायां सर्वसभवात्‌ !!१५९॥ 
इस आनन्द्मय की सर्वेज्षता आदि [ यद्यपि अनुभव में 
आने वाली वात नहीं है, तो भी उस ] में शंका नहीं करनी 
चाहिये। क्‍योंकि श्रुति का बताया हुआ पदार्थ अवित्तक्ये होता 
हे । इसके अतिरिक्त माया में तो इतना सामथ्य हे ही कि 
उसमें सब कुछ संभव हो जाता है । 
अय्य॑ यत्‌ सृजते विश्व॑ तदल्यथयितु पुम्रान्‌ | 
न कोपि शक्तरतेनायं 'सर्वेश्वरं इतीरितः ॥१६०॥ 
देखो यह “आनन्दमय” जिस [ सानस र्ृष्टि किंवा जिस 
जामदादि] -जगत्‌ को उत्पन्न कर छेता है, उसको कोइ भी पुरुष 
अन्यथा नहीं कर सकता। यही कारण है कि उसको '“सर्वे- 
खर! कहा गया है | [ उस आनन्दमय की सर्वेश्वरता का यही 
अपिप्राय समझना चाहिये। ] 
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अशेषग्राणिवुद्धीनां वासनास्त्र संखिताः । 
तामिः क्रोडीकृत॑ सर्व तेन सर्वज्ञ दरतिः ॥१६१॥ 
सुषु्ति का के उस अज्ञान में [ जो कि सब का कारण 
है | सम्पूणे प्राणियों की बुद्धियों की वासनायें निवास किये 
रहती हैं। उन सूक्ष्म वासनाओं ने इस सब जगत्‌ को ही अपना 
विषय बना रक्खां है, इस कारण से उसको स्वेज्ञ कह दिया 
जाता है। [वात्पय यह है,कि सम्पूण बुद्धियों की वासना वाला 
अज्ञान उस आनन्द्सय की उपाधि है इसी से उसको सवेक्ष 
कहते हैं । ऐसा सर्वज्ष यदि उसको समझें तो फिर उसकी सर्ब- 
ज्ञता पर आश्षिप करने की कोई बात ही नहीं रह जाती । ] 
* वासनानां परोक्षवात्‌ सर्वक्षत्व॑ न हीए्ष्यते | 
सर्वबुद्धिषु तदू दृष्ड्ा बासनास्वजुमीयताम ॥१६२॥ 
उसकी उपाधि रूपी जो बासनायें हैं, वे हो सदा परोक्ष ही 
रहती हैं । इसी कारण उसकी सर्वेज्ञता का अनुभव किसी की 
भी नहीं होता । परन्तु सम्पूर्ण बुद्धियों [को सिझा कर फिर 
उन]में सवैज्ञता को देखकर,वासनाओं में भी सर्वेज्ञता को अबु- 
भान से ही जान लेना चाहिये | 
विज्ञानमयसुरुयेषु कोशेखन्यत्र चैव हि। 
अन्तस्ष्ठन्‌ यमयति तेनान्तयोमितां बजेत ॥१६३॥ 
विज्ञानमय आदि कोशों के तथा प्रथिव्यादि भूतों के अन्दर 
बेठकर, इन सब को नियम में रखता रहता है, इसी से उसको 
“अन्तयोमी/[अन्दर रहकर नियमन करने वाल्म] कह जाता है। 
यही अन्वयोमी प्राणियों के पूर्व कर्मों के अनुसार चोर से, 
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चोरी करने को उकसाता है, मालिक को सावधान रहने की 
प्रेरणा किया करता है | चहादुर से तोप के मुँह में सिर दे देने 
को कहता है। भीरु को भाग जाने.की सम्भति देता है | यों सब 
जीवों की कर्म की डोर को अन्दर बैठा ही बैठी हिलाता रहता है। 
वहीं से सब पर शासन किया करता है। 

बुद्धी तिष्ज्नान्तरोब्स्या घियानीक्ष्यश्र धीबपुः । 

धियमन्तयमयतीत्येव॑वेदेन घोषितम ॥१६४॥ 

वह अन्‍्तर्यामी बुद्धि के अन्दर रहता है । बुद्धि उसको 
देख नहीं सकती । बुद्धि ही उसका शरीर है । वह अन्द्र रह 
कर इस बुद्धि को नियम में रख रहा है । अन्तर्यामी का ऐसा 
वर्णन यो विज्ञान तिष्ठन्‌ [ घृ० ३-७-२२ ] इत्यादि श्रुतियों ने 
स्वयमेव किया है । 

तन्तुः पंटे खितो यद्वदुपादानतया तथा । 

सर्वोपादानरूपलात्‌ सर्वत्रायमवखितः ॥१६५।॥ 
हु जिस प्रकार तन्तु उपादानरूप से पट में खित रहता 
है, इसी प्रकार सत्र का उपादान होने से यह [ अन्तथामी ] 
सच जगह स्थित हो रहा है । यह वात यः सर्वेषु निष्ठन्‌ [ ब्ु० 
३-७-१५ ] इत्यादि श्रुति में कही गयी हे । 

पटठादप्यान्तरसन्तु रतन्तोरप्यंशुरान्तरः । 
, आन्तरत्वस्य विश्रान्ति यंत्रासावालुमीयताम ॥१६६॥ 

उपादान रूप से यद्यपि वह सत्र विराज रहा है, परन्तु 
उसका सवोन्तर होनां ही उसे उपरूष्ध नहीं होने देता । यही 
वात इस ह्ोक में कही गयी हे---देखो, पट से अन्दर तन्तु 
होता है । तन्‍्तु से भी आन्तर.अंशु होता है । इस आन्तरपने 
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की जहां समाप्ति हो जाती है, वहीं जाकर इस [ अन्‍्तर्यामी ] 
को अनुमान से ढूँढ लेना चाहिये । 

दिजान्तरत्वकक्षाणां दर्शनेउप्ययमान्तरः | 

न वीक्ष्यते, ततो युक्तिश्ुतिभ्यामेव निणयः ॥१६७॥ 

आन्तर भाव की दो तीन कक्षायें छोकिक [वाह्य] पटादि 
पदार्थों में दीख भी जायें, परन्तु यह अन्तर्यामी तो आन्तर 
[अन्दर का] होने से दीखता नहीं है । इस कारण युक्ति ओर 
श्रुति के सहारे से ही इसकी सत्ता का निर्णय करना पड़ता हैं। 
[ कोई भी अचेतन पदाथ किसी चेतन अधिए्ठाता के बिना 
प्रवृत्त नहीं हुआ करता, यह युक्ति अन्तयोमी को सिद्ध कर 
देवीहें!] , ४ 

पदरूपेण संखानात्‌ पट सन्तो वेपुर्यथा | 

स्रुपेण सखानात्‌ सर्वमस्य वपुस्तथा ॥१६८॥ 

पट रूप में आ जाने पर वह पट, उस तन्तु का शरीर 
साना जाता है । इसी प्रकार सब रूप से स्थित हो जाने के 
कारण, यह सब जगत्‌, उस अन्तर्यामी का देह माना गया है 
[ यही बात “यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम [बु०३-७-१५ ] इस 
श्रुत्ति में कही गयी है । ] 

तन्तो! संकोचविस्तारचलनादो पटस्तथा। 

अवश्यमेव भवति, न खातन्त्य पटे मनाझू ॥१६९॥ 

तथान्तर्याम्यय यत्र यया वासनया यथा | 

विक्रियेत तथावर्यं भवत्येव न संशय: |१७०॥ 

तन्‍्तु को जब सकोड़ा जाय, फैछाया जाय, या चलाया 
जाय, तो पट,में भी अवश्य ही संकोच, विस्तार, या चलन 
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आ जाता है । पट में तो छेशमात्र भी स्वतन्त्रता नहीं है । 
ठीक इसी प्रकार उपादान रूप से प्रथ्बी आदियों में रहनेवाला 
यह अन्तयोमी, जिस जिस बासना से, जेसे जैसे घटादि रूप 
में विक्ृत हो जाता है, वह बह काये अवश्य ही बन जते हैं। 
इसमें कुछ भी संशय नहीं हो। [यही बात य: सर्बाणि मूतान्यन्तरो 
यमयति [ थरृ० ३-७-१५ ] इत्यादि में कही गयी है । 

ईश्वरः सबभूतानां हदेशेज्जुन तिष्ठति | 

आमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूहनि मायया ॥१७१॥ 

[ गीता में भी अन्तर्यामी के विषय में यों कहा है] है 
अजुन ! ईश्वरतत्व तो सव भूतों के हृदय धाम में घुसा बैठा 
है। वह वहाँ बैठा बैठा ही अपनी माया के प्रताप से सब 
यन्त्रारूढ भूत्तों को घुमाता रहता है । 

सर्वभूतानि विज्ञानमयास्त हृदये खिताः। 

तहुपादानभूतेश सत्र विक्रियत') खलु ॥१७२॥ 

गीता के इस शछ्ोक में जो 'सरवैभूतानि” शब्द है उसका 
अभिप्राय 'विज्ञानमय' स ही है। थे सब विज्ञानमय हृदय- 
कमछ में ही रहते हैं । क्‍योंकि उनका उपादान कारण ईश्वर 
वहाँ हृदय में ही तो विकार को प्राप्त हुआ करता है [ वह 
अन्तयोमी हृदय में ही विज्ञानमय का रूप धारण कर छेता है।] 

देहादि पद्चर॑ यन्त्र तदारोहोभिमानिता । 

विहितप्रतिषिद्धेष.गब्ृत्ति अमर्ण भवेत्‌ ॥१७२॥ 

[ गीता के 'यन्त्रारूढ! का अभिप्राय यह है कि | देहादि 
नाम का यह पींजरा ही 'यन्त्र' कहता है। इस पींजरे में असि- 
मान कर बैठना [इसी को 'में” मान छेना] ही इस पर 'आरो- 
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हण? करना [ चढ़ना ] कद्दा जाता है । उसके पश्चात्‌ विहित 
और श्रतिषिद्ध बातों में प्रवृत्त हो जाना ही “भ्रमण! किंवा धूमना 
कहाता है | 

विज्ञानमगरूपेण तत्प्तृत्ति रूपतः । 
खशक्त्येशो विक्रियते मायया भ्रामणं हि तत्‌ ॥१७४॥ 
अपनी ही शक्ति से प्रभावित होकर वह इंश्वरतत्व विज्ञान- 
समय रूप होकर तथा उसकी श्वृत्ति रूप बनकर विक्ृत हुआ 
करता है । गीता के उपयुक्त फ्लोक में इसी को “साया से जीवों 
का भ्रामण, अर्थात घुमाना कह्या जाता है। 
अन्तर्यमयतीत्युकत्याध्यमेवार्थ: श्रतौ श्रतः | 
पृथिव्यादिषु सर्वत्र न्यायोड्यं योज्यतां घिया॥१७५॥॥ 
यही बात य; प्रथिव्यां तिष्तन्‌ यः प्थिवीमन्तगे यमयति [ बू० 
३-७-३_|इस श्रुति में कही गयी हे । अन्य सब पदार्थों में भी 
यही न्याय अपनी बुद्धि से छगा लेना चाहिये। 
जानामि धर्म नच में प्रवृत्ति-- 
ज॑नाम्यधर्म न च मे निवृत्तिः | 
केनापि देषेन हृदि खितेन 
यथा नियुक्तोसि तथा करोमि ॥१७६॥ 
में धमम को खूब पहचानता हूँ, परन्तु धर्म म मेरी प्रवृत्ति 
नहीं होती । में अधर्म को भी भरे प्रकार जानता हूँ, परन्तु 
से उससे बच भी नहीं रहा हूँ। असली बात तो यह है कि कोई 
देवता सेरे हृदय सें मेरा हृदयेश्वर बना बेठा है। वह जेसे जैसे 
मुझे आज्ञा देता रहता है में वैसा वेसा करता रहता हूँ [ इससे 
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यह सिद्ध होता है कि सम्पूण प्रवृत्तियें उसी सर्वेश्वर के 
आधीन हैं ।] 
नाथ पुरुषकारेणेत्येव मा शंक्यतां यतः | 
इंशः. पुरुषकारय रुूपेणापि विबतते ॥१७७॥ 
“जब सभी प्रवृत्तियाँ ईश्वर के अधीन हैं तब फिर पुरुष के 
प्रयत्न की आवश्यकता ही क्‍या रह जाती है ? ऐसी शंका न 
करनी चाहिये | क्‍योंकि वह ईश्वर ही तो पुरुषकार का रूप भी 
धारण कर लेता है [ पुरुष का प्रयत्न भी इश्वर रूप ही है, थों 
पुरुषाथ करना भी सफल हो जाता है। ] 
इंटगबोधेनेश्रस्य प्रवत्तिनेंव वायेताम्‌ | 
तथापीशस्य बोधेन खात्मासड्डत्वधीजनि। ॥१७८॥ 
जब किसी को ऐसा बोध हो जाय [ कि इंश्वर ही पुरुष- 
कारादि रूप में विवते हो जाता है] तब भी इश्वर की अन्तयोमी 
रूप से प्रेरणा को वारण नहीं करना चाहिये [क्रिवा अन्तर्यामी 
की पेरणा को व्यथ नहीं मान छेता चाहिये] क्योंकि उस रूप से 
जब कोई इंश्वर तव को जान लेगा तब उप अपने आत्मा की 
असद्भता का स्पष्ट ज्ञान उत्पन्न हो जायगा। 
तावता मुक्तिरित्याहुई श्रुवयः स्मृतयस्तथा | 
श्रुतिस्मृती ममेवाज्ञ इत्यपीश्वरभाषितम्‌ ॥१७९॥ 
“आत्मा की असद्गभता का ज्ञान हो जाने से ही मुक्ति हो 
जाती है” यह बात श्रुतियों ओर स्प्टतियों ने कही है । इंश्वर 
ने यह भी कहा है कि ये श्रुतियां ओर स्थृतियां मेरी ही 
आज्ञायें हैं। ऐसी अवस्था.में इन के कहने को टालना नहीं चाहिये। 
श्रति स्मृतीममैवाशे- यरते उल्लंष्य वर्तत । आशोन्‍्छेदी ममद्वेषी न मझूक्तो 
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नमत्रिय: | अस्त: प्रविष्ट शास्ता जनानाम हमारा हाकिम हमारे अन्दर 
बैठा हुवा है। जब हम कोई घुरा काम करने छगते है तब अन्द्र से 
घृणा सय और संकोच आदि की आवाज़ आती हैँ। जब हम कोई 
शुभ कार्य करते हैं तव अन्दर से प्रेम निभयता और उत्साह आदि 
की स्फूर्ति होती है। ये दी सव इश्वर की आज्ञायें हैं! जो छोग 
सनुष्यसमाज में अधिक संस्कृत होते है उन्हें ये आज्ञायें बड़ी 
स्पष्ट सुनाई पड़ा करती हैं ।,जो निरन्तर पापाचारी होते 
ये आवाजें सुनाई पड़नी वन्‍द हो जाती हैं। जिन्हें ये आज्ञायें 
स्पष्ट सुनाई पड़ती हैं उन्होंने ही उन आवाज़ों को साधारण छोगों 
के उपकार के लिये, उनक्ते अन्दर की मुद्दा आवाज़ को जग्रानि 
के लिए ओर उसके अनुकूछ उनका आचरण कराने के लिये, 
पुस्तकों में लिख दिया है। ऐसे ये छेख ही'श्रुति! और'“स्टृति' हैं । 
थों श्रुति” और स्व्ृति' ईश्वर की आज्ञायें हैं। बेदों के अपोरुपेय 
होने का कारण भी यही है कि थे आवाजें बनायी नहीं जाती 
किन्तु ऐसी की एसी ही साधक छोगों को--सल्यान्वपी छोगों 
को सुनाई पड़ा करती हैं। सुनाई पड़ने के कारण ही उनको 
अति! कहा है | 

आज्ञाया भीतिहेतुत्त भीषासादिति हि श्रतम्‌ | 

सर्वेश्वर्ममेतत्‌ सादन्तयामिल्ततः एथक ॥१८०॥ 

भीपास्माद्ातः पवते तैं० २-८ इत्यादि श्रुतियों में आज्ञा के 
द्वारा इेश्वर को भय का कारण बताया गया हें। [ जाज्ञा के 
कारण | उस इंश्वर में जो 'सर्वेश्वरता” आती है वह 'अन्तर्यासि- 
पने' से प्रथक्‌ ही एक घसे है। 

#अन्तयोंसी' वह है जो हम सब को अन्दर से अपने बस 
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सें किये बैठा दे । 'सर्वेश्वरः बह है जिसने इस बाह्य जगत्‌ पर 
आधिपत्य जमा रक्खा है। वायु को बहने का, अभि को जलने 
का, सूये को चक्कर कादते रहने का; झत्यु को मारने का आदेश 
जो दिया करता है वही “सर्वेश्वर' है। वही एक तत्व शरीरों के 
अन्दर रहकर उनका नियमन करके “अन्तर्यामी” कहा जाता 
है। वही एक तत्व शरीरों से बाहर सब भूत भौतिक पदार्थों का 
नियमन करके 'सर्वेश्वरः कहाने लूग जाता है। 
एतस्थ वा अध्षरुयय प्रशासन इति श्रुति! । 
अन्तः प्रविष्ट शास्तायं जनानामिति च श्रुतिः॥ १८१॥ 
एलस्प वा अक्षरस्प् प्रशासने गार्गि सूस्याचन्द्रमतों विधृत्े तिष्ठतः 
( बृ, ३-८-६ ) इस श्रुति में इंश्वर को बाह्य नियामक किंवा 
'संवेश्वर' कहा है । अन्त: प्रविष्ट: शास्ता जनानाम्‌ इस श्रुति में 
ईंइबर को अन्दर का नियासक किंवा “अन्तयोमी” बताया 
गया हे । 
जगद्योनिर्भवेदेष. ग्रभवाप्ययकृत्वतः । 
आविभावतिरोमावाबुत्पत्तिअ॒क॒या मतों ॥१८२॥ 
उत्पत्ति और विनाश दोनों ही को करने वाला होने से, 
यही जगत्‌ का योनि है । यहां उत्पत्ति और प्रठय का असिप्राय 
आविभोव और तिरोभाव है [यों तो उत्पत्ति और विनाश किसी 
वस्तु का होता हीं नहीं, केवछ इतना ही होता है कि कभी वह 
वस्तु प्रकट हो जाती है और कभी तिरोभूत हो जाती है |] 
आविभोवयर्ि खसिन्‌ विलीन सकल जगत्‌ | 
प्राणिकसवशादेष पठो. यद्वत्‌ प्रत्तारित+ ॥१८३॥ 
जैसे छूपेटा हुआ चित्रपट जब फैठा दिया जाता है तब 
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नियम पक के के 


अपने में छिपे हुए चित्रों को प्रकट कर देवा है [ बनाता नहीं ] 
इसी प्रकार यह ईश्वर अपने में विदीन हुए सम्पूणे जगत्‌ को 
प्राणियों के कर्मों के अनुसार, आविभूत कर दिया करता हे । 
पुनस्तिरोभावयति खात्मन्येवाखिर जगत । 
प्राणिकर्मक्षुयवज्ञात्‌ संकोचितपटो यथा ॥१८४॥ 
जिस प्रकार छूपेटा हुआ कपड़ा, अपने चित्रों को छिपा छेता ' 
है, इसी प्रकार जब प्राणियों के भोगदायी कर्म क्षीण होजाते हैं 
तब फिर यही इंश्वर अपने आपे में ही इस सम्पूणे जगत्‌ को 
छिपा बेठता है । 
रात्रिघस्रों सुप्तिगोधा वुन्मीलननिमीलने। 
तृष्णी भावमनोराज्य. इब_सृष्टिलयाविमों ॥१८५॥ 
ये सृष्टि तथा अलूय तो ठीक ऐसे ही हैं जेसे कि दिन और 
रात, खप्न तथा जागरण, उन्मेप और नि्मेष, चुपचाप रहना 
ओऔर मनोराज्य करना होता है । [ ये काम जीव के हें तथा सृष्टि 
प्रठछय आदि इंश्वर के काम हैं |] 
आविभावतिरो भावशक्तिमतेब॒. हेतुना । 
आरम्मपरिणामादिचोद्यानां नात्र संभव। ॥१८६॥ 
आविभोव और तिरोभाव दोनों ही शक्तियों वाछा होने के 
कारण, आरम्भवाद ओर परिणासवाद आदि की तो संभावना 
ही नहीं है । अद्वितीय पदाथे आरम्भक नहीं हो सकता तथां 
निरवयव का परिणाम होना भी सम्सव नहीं है| केवछ विव्त- 
वाद ही एक निष्कण्टक मार्ग है। 
'. अचेतनानां हेतु! स्थाज्जाब्यांश नेश्वरसथा | 
चिदाभासांशतरत्वेष जीवानां कारण भवेत्‌ ॥१८७॥ 
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चही ईश्वर अपने जाव्यांश से तो अचेतनों का उपादान 
है, तथा बही अपने चिदाभासांश से जीवाँ का कारण हो 
जाता है । 
तम,प्रधान: क्षेत्राणां चित्मधानश्रिदात्मनाम । 
परः कारणतामेति भावनाज्ञानकर्ममि! ॥१८८॥ 
इति वार्तिककारेण जद्चेतनहतुता । 
परमात्मन एवोक्ता नेश्वस्सेति चेच्छुशु ॥१८९॥ 
भावना [ संस्कार ] ज्ञान तथा [ पुण्यापुण्यरूपी ] कर्मों 
के निमित्त से, वह परसात्मा जब जब तसःप्रधान होता है तब 
तब तो क्षेत्र अर्थात्‌ शरीरादि का कारण हो जाता है तथा जब 
जब चिह्मधान होता है तव तब चिदात्माओं का कारण बन 
जाता है। इस प्रकार वार्तिककार सुरेश्वराचार्य ने तो जड और 
चेतन का हेतु परमात्मा को ही बताया है, ईंइ्वर को नहीं, 
तो इस का उत्तर भी सुन छो । 
अन्योन्याध्यासमत्रापि जीवक्ृूट्थयोरिव । 
इश्वरत्रह्षणो! सिद्धू कृत्वा मूते सुरेधर। ॥१९०॥ 
त्वंपद के अथ जीव और कूटख में जैसे अन्योन्याध्यास 
होता है इसी प्रकार ततपद के अथे जो इंश्वर और त्रह्म हें 
उनमें भी अन्योन्याध्यास की विवक्षा करके ही सुरेश्वराचाय 
ने परमात्मा को जड और चेतन का हेतु कह दिया है [ नहीं 
तो उनको जड और चेतन का कारण इंश्वर को ही कहना 
चाहिये था । ] 
सत्य ज्ञानमनन्त यदू त्रक्म तखात्‌ समुत्यिताः । 
ख॑ वाय्वप्रिजलोग्यॉपिध्यन्नदेहा इति श्रुतिः ॥१९१॥ 
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सुरेश्वर ने ही नहीं श्रुति ने भी तो कहा है कि सत्य ज्ञान 
तथा अनन्त जो ब्रह्म है उससे आकाश, वायु, अभि, जल, प्रथिवी, 
ओषधि, अन्न, तथा देह उत्पन्न हो गये हैं [श्रुति ने भी सुरेश्वरा- 
चाय की तरह ही ईश्वर और ब्रह्म तत्व का अन्योन्याध्यास 
मानकर ही यह बात कही है । ] 
आपातदृष्टितस्त्र॒त्रह्मणो भाति हेतुता | 
हेतोश्व सत्यता तस्रादन्योन्याध्यास इष्यते ॥१९२॥ 
इस श्रुति में बटाया हुआ, सत्य आदि छक्षणोंवाल्त, नि्गुण 
ब्रह्म, आपातदृष्टि से [ अधिक गम्भीर विचार न करें तो ] जगत्‌ 
का कारण प्रतीत होता है. और यों जगत्‌ को बनाने वाला जो 
मायाधीन चिदाभास है, वही आपातरंष्टि से सत्य प्रतीत होता 
है। ये दोनों ही बातें [ प्रतीतियें ] अन्योन्याध्यास के विना कैसे 
बनें ? इसी से इस श्रुति को देखकर अन्थोन्‍्याध्यास का होना 
हमने माना है । 
अन्योन्याध्यासरूपोसावञ्लिप्रपटों यथा | 
घट्टितेनेकतामेति तह भ्रान्त्येकतां गतः ॥१९३॥ 
मांडी छुगाया हुआ कपड़ा जैसे कूटने पीटने घोटने मांजने 
से एक [ गफ़ ] हो जाता है , इसी प्रकार अन्योन्याध्यासरूप यह्‌ 
इईंइबर केवल भ्रानित के ही कारण एकसाव को प्राप्त हो गया है 
[वैसे तो अ्रह्म ओर माया के अधीन चिदासास प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
ही हैं ]। 
भेबाकाशमहाकाशो विविच्येते न पामरेः | 
तहदू ब्र्मशयोरेक्य॑ पश्चन्त्यापातदशिनः ॥१९४॥ 
पामर [ थोड़ी बुद्धिदाले ] छोग जैसे मेघाकाश और महा- 
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काश में विवेक नहीं किया करते, इसी प्रकार आपातदर्शी 
[ अथवा स्थूछ विचारक ] छोग ब्रह्म और ईइबर को एक ही 
समझ वैठते हैं। [इन दोनों के भेद को वे नहीं जानते ] । 
उपक्रमादिभिलिज्ञे स्तात्पपेस विचारणात्‌। 
असझूं ब्रह्म, मायावी सृजत्येप महेश्वरः ॥१९५॥ 
उपकमोपसंहारा वभ्यासोड्पूव॑ता फलम्‌| अर्थवादोपपत्ती च लिझे 
तालर्यनिर्णय । इन उपक्रम आदि छः छिंगों से जब श्रुति के 
तात्पर्य का विचार किया जाता है, तव यह ज्ञात होता है कि 
ऋ्क्ष तो असंग ही है [ यह कुछ भी करता धरता नहीं है ] इस 
जगत्‌ का सर्जन तो यह सायावी महेश्वर ही किया करता है । 
सत्य ज्ञानमनन्त चेत्युपक्रम्योपसंहतम्‌ | 
यतो वाचो निषत्तन्त इत्यसद्भत्वनि्णयः ॥१९६॥ 
सत्य ज्ञान मनन्त ब्रह्म/ते, २-१) यों इस बाक्य से प्रारम्म 
करके 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह! ( सै, २-४ ) यहाँ 
तक के सन्दर्भ से ्रह्म की असंगता का निर्णय किया गया है। 
[फिर उस असंग ब्रह्म से जगत्‌ का सजन केसे हो सकेगा ] ! 
सायी सृजति विश्व संनिरुद्धस्तत्र मायया। 
अन्य इत्यपरा ब्ते श्रुतिस्तेनेशधवरः सृजेत्‌ ॥१९७॥ 
असाान्मायी सजते विश्वमेतत्तस्मिश्वान्यो मायया संनिरद्धः ( श्वे, 
. ४-९ ) इस दूसरी श्रुति ने तो स्पष्ट ही कहा है कि भायी तो... 
इस जगत्‌ को वनाता है, परन्तु दूसरा बिचारा जीव, माया के 
बस इस सें कद हो गया है । इस श्रुति से सिद्ध होता है कि 
इंइवर ही इस जगत्‌ का सट्टा है त्रह्म नहीं है [ तथा जीव इस 
जगत्‌ में वैध गया है । ] 
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आनन्द्मब ईशोयं बहु खामित्यवैक्षत । 
हिरण्यगर्मरूपो5भूत्‌ सुप्तिः स्व॒म्ने यथा मवेत्‌ ॥१९८॥ 
[आनन्दमय इश्वर ही जगत्‌ का कारण है यह सिद्ध हो 
चुका । उससे जगत्‌ की उत्पत्ति केसे होती हें वह रीति अब 
वतायी जाती है] गाढ निद्रा का ही जेसे [ पिछली रात में | 
. सप्त हो जाता है, इसी प्रकार इस आवन्दमय इश्वर ने पड़े पड़े 
यह विचार किया कि अब में वहुरूप हो जाऊ। इस दिचार के 
करते ही बस वह हिरण्यगमेरूप हो गया। मानो सुपुप्ति का 
ही सुपना वन गया । 
क्रमेण घुगपढ़ेपा सृश्ज्षिया यथाश्रृति । 
दिविधश्रुतिसद्धाबादू द्विविधस्वम्तदशनात्‌ ॥१९९॥ 
श्रुति के कथनाछुसार क्रम से अथवा एक साथ ही यह सृष्टि 
उत्पन्न होगयी, यह जान लेना चाहिये । क्योंकि दोनों ही प्रकार 
की श्रुतियें विद्यमान हैं, तथा दोनों दी प्रकार के स्वप्न भी देखे 
जाते हैं। [तस्माद्या एठसादात्मन आकाश: संभूतः (तै, २-१) इत्यादि 
अति सें क्रमोत्पन्न सृष्टि का वणेन है | इदं सर्चमसुजत (बृह, १- 
२-५ ) इल्यादियों में युगपत्‌ सृष्टि का वणन आता है। अुल्यतु- 
कूछ होने से दोनों ही बातें माननीय हैं। छोक में भी दो तरह 
के स्प्त देखे जाते हं--किसी सख्त में तो क्रम से पदाथ उत्पन्न 
होते हैं, तथा किसी में सब के सत्र पदाथे एक साथ उत्पन्न हो 
पड़ते हैं] । 
संत्रात्मा सृक्ष्मद्हार्यः सर्वजीवधनात्मकः | 


संवाहमानधारलात्‌ क्रयाज्ञानादिशाक्तिमान्‌ू ॥२००॥ 
[पट सें जैसे सूत्र अनुस्यूत हो रहा है उस की तरह, जगत्‌ 
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में अनुस्यूत रहनेवाले उस ] सूत्नात्मा [ हिरण्यगर्भ ] को सूक्ष्म 
देह भी कहते हैं। सम्पूर्ण [व्यष्टि रिंग शरीरों ] में अहंभाव 
का अभिमान करने के कारण बह सूत्रात्मा [ लिग शरीररूपी 
उपाधि बाले ] सम्पूण जीवों की समष्टि रूप है, उस सूचात्मा में 
“इच्छा, ज्ञान, तथा क्रिया? ये तीन शक्तियें रहती हैँ । [ समष्टि 
का स्वभाव हस व्यष्टियों में भी पाया जाता है । हसें एहले किसी 
पदार्थ का ज्ञान होता है, फिर उसकी इच्छा होती है फिर उसके 
लिये क्रिया या उद्योग किया जाता है| याँ यह सारा संसार 
ज्ञान, इच्छा ओर क्रिया के ही अनन्त भेवर में चक्कर काठता 
रहता है । तत्वज्ञान होजाने पर ज्ञान इच्छा ओर क्रिया का यह 
चक्कर बन्द्र हो जाता है। 

प्रत्यूपे वा प्रदोपे वा -मग्नो मन्‍्दे तमस्ययस्‌ | 

लोकी भाति यथा तददस्पर्ट जगदीक्ष्यते ॥२०१॥ 

जैसे प्रातः:काल या सार्यकाछ के समय यह जगत मन्द्‌ 

अन्धकार में डूबा हुआ घुंधला घुंधछठा दीखा करता है, इसी प्रकार 
इस हिरण्यगभोवस्था में यह जगत्‌ अस्पष्ट रूप से दीखा करता है । 
[हिरण्यगर्स की अवखा हमारी मनोराज्य की अवस्था जेसी है ]। 

सर्वतोीं लाज्छितो मष्या यथा स्यादू घट्टितः पठः | 

सक्ष्माकारै सथेशसर वपुः सर्वत्र लाब्छितम्‌ ॥२०२॥ 

जिस प्रकार कलफ़ किये हुए सम्पूर्ण कपड़े पर, [ रंग भरने 

के लिये] स्याही से आकार बना दिये जाते हैं; इसी प्रकार इस 
[ मायी हिरण्यगर्म नाम के ) महेश्वर का शरीर भी [अपंची- 
कृत भूतों से वने हुए] छिंग शरीरों से सभी जगह लछाड्छित 
हुआ रहता है |. । 
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सस्ये वा शाकजातं वा सर्वतोज्छुरितं यथा | 

कोमर्ू तददेवेष पेलबी जमगदह_ुरः ॥२०३॥ 

अथवा दूसरे दृष्टान्त से इसी धात को थों समझो कि-- 
जैसे अन्न के पेड़ या शाक के पौदे चारों ओर से बहुतायत से 
अंकुर फूटते समय कोमल हो जाते हैं, इसी प्रकार यह [हिरण्य- 
गर्भ नाम का ] जगदद्डुर भी [ रृष्टिनिमोण के लिये] नरम हो 
जाता है । 

आतपाभातलोको वा पटो वा वर्णपूरितः | 

सर्स वा फलित यद्वत्‌ तथा स्पष्टवपुविराद ॥२०४॥ 

पंचीकृषत भूततों या उनके काया की उपाधि वाले विराद का 
शरीर तो इतना विषद हो जाता है, मानो धूप से प्रकाशित होने 
वाला जगत्‌ ही हो, अथवा रंगभरा हुआ कोई कपड़ा ही हो, 
अथवा किसी सस्य पर फलों के गुच्छे छटक आये हों। 

विश्वर्पाध्याय_ एप उक्तः छक्तेडपि पौरुषे । 

धात्रादिस्तम्बपयेन्तानेतयावयवान्‌ विदु॥$ ॥२०५॥ 

विश्वरुपाध्याय के पुरुषसूक्त में जो वर्णन है वह इसी 
'विराद? का है । अज्मा से लेकर स्तम्वपयैन्त जगत्‌ को इसी 
वराद का अवयव बताया जाता है । 

इंशसत्रविरादवेधो विष्णुरद्रेन्द्रवन्हयः । 

विघमैरवमैरालमरिकायक्षराकश्साः ॥२०६॥ 

विग्रक्षत्रियविदशूदा गवाश्वस्गपक्षिण: । 

अश्वस्थवट्चूताद्या यवत्रीहितृणादयः ॥२०७॥ 

जलपाषाणसत्काष्ठवायकुद्दलकादयः । 

इंश्वरा। से एवेंते पूजिता। फलदायिनः॥२०८॥ 
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ईंश [ अन्तर्यामी ] हिरण्यगर्स,विराद्‌ , ्रह्मा, विष्णु,महेश, 
इन्द्र, अभि, गणेश, मेराल, मरिका, यक्ष,राक्षस, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैद्य, शूद्र, गो, घोड़ा, रूग, पक्षी, पीपछ, बढ़, आस आदि वृक्ष 
जौ, धान, तिनके आदि ओपधियां, जल, पापाण मिट्टी, काठ, 
यहां तक कि विसोछा ओर छुदार तक ये सभी ईश्वर हैं। जब 
कोई इनकी पूजा करता है तव ये [ अपनी अपनी शक्ति के 
अनुसार ] उसको फल दे देते हैं । 
यथायथोपासते ते फलमीयुस्थथा तथा। 
फलोत्कर्पापकर्षों तु॒पूज्यपूजानुसारतः ॥२०९॥ 
उस ईश्वर की जेसे जेसे उपासना करते हैं, बैसे बसे ही फल 
मिल जाते हैं | [जब कि ये सभी ईइवर हैं तव समान ही फल 
मिलना चाहिये था। परन्तु] फल की जो न्यूनाधिकता होती हे 
वह तो पृज्यों ओर पूजाओं के अजुसार हो जाती हे [ घट बढ़ 
जाती है। पूज्यों ओर पूजाओं के सात्विक राजस आदि होने 
से भिन्न भिन्न फल सिल जाते हैं। ] 
मुक्तिस्तु तह्मतत्वस ज्ञानादिव न चान्यथा । 
स्वग्रवोध बिना नेव स्वस्पम्मो हीयते यथा ॥२१०॥ 
[ सांसारिक फलों की प्राप्ति इन छोटे मोटे इंश्वरों से हुआ 
करो, परन्तु ] मुक्ति तो त्रह्मतत्व के ज्ञान से ही होती है | इस 
के अतिरिक्त मुक्ति का कोई भी अन्य मागे नहीं है । देखते नहीं 
हो कि--अपने जाये बिना [ अपनी निद्रा ने जिस खप्त को बना 
रखा है उस] अपने सुपने का भंग नहीं होता है। [इस 
इृष्टान्त से यह बात समझ लेनी चाहिये कि आत्मतत्व को जाने 
चिता, आत्मतत्व को न जानने से ही बना हुआ, यह अपना 
संसार रूपी सुपना कदापि निदृत्त न हो सकेगा ]। 
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अद्वितीयब्रह्मतत्वे स्रशेज्यमखिलं जगत्‌ । 
ईंशजीवादिरस्पेण.. चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥२११॥ 
ईंसबर और जीव आदि के रूप से वर्तेमान जो यह जडा- 
त्मक और चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ है यह सब उस अद्वितीय 
बह्मतत्व में एक [ बड़ा ] सुपना है [ क्योंकि यह सब अद्वितीय 
ब्रह्मतत्व को ही तो अन्यथा समझ ढिया गया है ] | 
सुपना 'सुपना' है, यथाथे ज्ञान नहीं हे यह वात जागने 
से पहले मालूम नहीं पड़ सकती, जागने पर ही यह मालूम 
पड़ा करता है। इसी प्रकार 'यह जगत्‌ एक सुपना है, ऐसा 
ज्ञान त्रह्मविद्या नाम के जागरण के हो जाने पर ही हो सकता 
है, पहले नहीं | 
आनन्द्मयविज्ञाबमया. वीश्वरजीवकौ । 
सायया कल्पितावेतो तास्यां सब प्रकल्पितम्‌ ॥२१२॥ 
आनन्द्सय और विज्ञानमय जिनको ईश्वर और जीव भी 
कहते हैं, दोनों ही माया के कल्पित किये हुए हैं। [इस कारण ये 
इंब्बर तथा जीव यद्यपि ब्रह्म से अभिन्न हैं तो भी ये जगत्‌ के 
अन्दर की ही वस्तुएँ हैं, ये जगत्‌ के चाहर की बस्तुएँ नहीं हैं|। 
इन ईश्वर और जीव दोनों ने मिलकर पीछे से यह सब कटिपत 
कर डाला है । 
विज्ञान के वाद आनन्द आता है। विज्ञान भिन्न भिन्न होते 
हैँ । आवन्द सब को एक जेसा ही आता है । शूकर को शुकरी 
से जितना आनन्द आता है, राजा को रानी से भी उतना ही-- 
उस जैसा ही आनन्द आता है | यों आनन्द नाम का जो ईश्वर 
तत्व है वह एक जैसा है--एक है परन्तु आनन्द को प्रकट 
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करनेवाढे--उसका दशन करते वाले,जो विज्ञानमय हैं, वे भिन्न 
' मिन्न हैं । यही तो ईंइ्बर और जीब का वेदान्तसम्मत भेद हैं। 

ये दोनों ही माया के कल्पित है । 

इश्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिशेशिव कल्पिता | 

जाग्रदादिविमोक्षान्तः सेंसारो जीवकल्पितः ॥२१३॥ 

[ ईश्वर और जीव इन दोनों में से किसने कितना जगत्‌ 
बनाया है सो भी सुनो ] 'त ऐश्वत लोकान्तु सजा? (ऐ, १-१ ) से 
छेकर 'श्तया द्वारा प्रापद्रत'( ऐतरे, ३-१२) तक कही गयी इंक्षण 
से लेकर प्रवेशपयन्त स॒ष्टि तो ईश्वर की वनाई हुई है। तस्य 
त्रय आवसथा (ऐत, ३-१२) से छेकर 'स एतमेवर ब्रह्म तवभपर्यत्‌? 
(ऐहरे, ३-१३) तक वर्णन किये हुए जाम्रत्‌ से छेकर मोक्षपयेन्त 
संसार को जीव ने चना लिया है। इसका विशेष विस्तार दृप्ति- 
दीप के चतुर्थ शोक में है । 

अद्वितीय ब्रह्मतत्व मसझ्ढं तन्न जानते। 

जीवेशयो मांय्रिकयों इंथेव कह ययुः ॥२१४॥ 

इस संसार में जो एक अद्वितीय तथा असंग त्मतत्व हे 
उसको तो ये पहचानते ही नहीं हैं ओर फिर बृथा ही माया- 
कल्पित जीव तथा मायाकटिपत ईश्वर के विपय सें परस्पर 
छड़े मरे जाते हैं। [ इन किसी को भी श्रुतिसिद्ध परमाथथ तत्व 
का परिज्ञान नहीं हैं। ये तो ईश्वर को अपने से भिन्न राजा की 
तरह का एक शासक समझते हैं। विद्वान ज्ञानी नीतिनिषुण 
पुरुष उसी ईश्वर के कहने से प्रशंसनीय व्यवहार करता हे । 
उसका ईश्वर उससे अच्छा व्यवह्वार कराता है। दूसरे प्रकार 
के पुरुष दूसरी तरह का वर्ताव करते है! उनका इंदवर उनसे 
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अद्वितीयब्रह्मतत्वे स्वप्नोड्यमखिर्ल जगत्‌। 
ईंशजीवादिस्पेण. चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥२११॥ 
ईइ्बर और जीव आदि के रूप से वर्तमान जो यह जडा- 
त्मक और चेतनात्मक सम्पूण जयत्‌ है यह सव उस अद्वितीय 
ऋद्मतत्व में एक [ बड़ा ] सुपना है [ क्‍योंकि यह सव अद्वितीय 
ऋद्मतत्व को ही तो अन्यथा समझ लिया गया है ] । 
सुपना 'झुपना है, यथार्थ ज्ञान नहीं है यह वात जागने 
से पहले माकछूम नहीं पड़ सकती, जागने पर ही यह साल्ूम 
पड़ा करता है। इसी प्रकार यह जगत्‌ एक सुपना है, ऐसा 
ज्ञान ब्रह्मविद्या नाम के जागरण के हो जाने पर ही हो सकता 
है, पहले नहीं । 
आनन्दमयविज्ञामया. वीश्वरजीवकौ । 
सायया कल्पितावेतौ ताभ्यां से प्रकल्पितम्‌ ॥२१२॥ 
आनन्दमय और विज्ञानमय जिनको ईश्वर और जीव भी 
कहते हैं, दोनों ही माया के कल्िपत किये हुए हैं। [इस कारण ये 
इंइबर तथा जीव यद्यपि ्रह्म से अभिन्न हैं तो भी ये जगत्‌ के 
अन्दर की ही वस्तुएँ हैं, ये जगत्‌ के बाहर की बरतुएँ नहीं हैं|। 
इन इंश्वर और जीव दोनों ने मिलकर पीछे से यह सब कल्पित 
कर डाला है| 
विज्ञान के वाद आनन्द आता है। विज्ञान भिन्न भिन्न होते 
हैं। आनन्द सब को एक जैसा ही आता है। शूकर को शुकरी 
से जितना आनन्द आता है, राजा को रानी से भी उतना ही-- 
उस जैसा ही आनन्द आता है | यों आनन्द नाम का जो ईइचर 
तत्व है वह एक-जैसा हैे--एक है । परन्तु आनन्द को प्रकट 
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करनेवारे--उसका दशशन करने वाले,जो विज्ञानमय हैं, वे भिन्न 
' भिन्न हैं | यही तो ईइबर और जीव का वेदान्तसम्मत भेद है। 

ये दोनों ही माया के कल्पित हैं । 

इंक्षणादिमरवेशान्ता सृश्टिरशिन करिपिता। 

जाग्रदादिविमोक्षान्तः संसारो जीवकल्पितः ॥२१३॥ 

[इंश्वर और जीव इन दोनों में से किसने कितना जगत्‌ 
बनाया है सो भी सुनो ] 'स ऐश्षत लोकान्नु सजा? (ऐ. १-१ ) से 
छेकर “एतया द्वारा प्रापग्रत'( एतरे, ३-१२) तक कही गयी ईक्षण 
से लेकर प्रवेशपयन्त सृष्टि तो ईश्वर की चनाई हुई है । तस्य 
तन्रय आवसथा (ऐत, ३-१२) से छेकर 'स एतमेत्र ब्रह्म ततमपदयत्‌! 
(ऐहरे, ३-१३) तक बण्णन किये हुए जाभ्रत्‌ से छेकर मोक्षपयेन्त 
संसार को जीव ने बना लिया है। इसका विशेष विस्तार ठ्ति- 
दीप के चतुर्थ रोक से है | 

अद्वितीय ब्रह्मतत्व मसऊझ तन्न जानते। 

जीवेशयो मोयिकयों इथ्ेव ककूहई ययु। ॥२१४॥ 

इस संसार में जो एक अद्वितीय तथा असंग अज्वत्त्व है 
उसको तो ये पहचानते ही नहीं हैं. और फिर बथा ही साया- 
कल्पित जीव तथा मायाकटिपत इंइ्बर के विपय में परस्पर 
लड़े मरे जाते हैं । [ इन किसी को भी श्रुतिसिद्ध परमार्थ तत्व 
का परिज्ञान नहीं हैं। ये तो ईइबर को अपने से भिन्न राजा की 
तरह का एक शासक समझते हैं। विद्वान ज्ञानी नीतिनिपुण 
पुरुष उसी ईंइ्बर के कहने से प्रशंसनीय व्यवहार करता है । 
उसका ईइवर उससे अच्छा व्यवहार कराता है। दूसरे प्रकार 
के पुरुष दूसरी तरह का वर्ताब करते हैं। उनका ईंइबर उनसे 
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बुरा व्यवद्वार कराता है । यों इंश्वरतत्व प्राणियों का भागी चन 
कर रहता है | वह उनसे सिन्न कोई तटस्थ शासक कदापि नहीं है । 
ज्ञात्वा सदा तत्वनिष्ठा ननु मोदामहे चयम्‌। 
अनुशोचाम एवान्यान्न श्रान्ते विंवदामहे ॥२१५॥ 
उस अद्वितीय श्रह्मततव को जब से हम पहचान गये हैं, 
वभी से तत्वनिष्ठ होकर हस तो बड़े ही प्रसन्न रहने लगे हैं | 
जिन मन्द भागियों को इस तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है उन्त पर 
तो हमें केवछ थोड़ा सा शोक ही होता है । आरान्ति में फँसकर 
हम उनके साथ विवाद करना पसन्द नहीं करते हैं । 
ठणाचंकादियोगान्ता इंश्वरे आन्तिमाश्रिताः । 
लोकायतादिसांख्यान्ता जीवे विध्रान्तिमाश्रिता॥।२१६॥ 
ढणपूजकों से छेकर योग पयन्त वाढ़ियों को 'ईशवरतत्व! 
के विपय में आान्ति हो रही हे। छोकायत से छेकर सांख्य 
पर्येनत बादियों को 'जीव” के विषय में बड़ा अमर हो रहा है । 
अद्वितीयब्रह्मतत्व॑ न जानन्ति यदा तदा । 
आन्ता एबवाखिलाखेपां के मुक्ति: केह वा सुखण॥२१७॥ 
जो अद्वितीय बह्मतत्व को नहीं जानते हैं वे तो सभी 
आन्त हैं। उनको मर जाने पर न तो विदेहसुक्ति ही मिलती 
है और न इस छोक में ही वे सुख पा सकते हैं । 
तत्वज्ञान न होने से इन्हें मुक्ति नहीं मिलेंगी तथा बैराग्य- 
सम्पन्न होने के कारण इस छोक के सुखों से सी ये लोग स्वयं 
ही परहेज़ कर बेठेंगे | यों ये दोनों खु्ों से वंचित होजांयगे 
उत्तमाधमभावश्त्‌ तेषां स्थादस्तु तेन किम्र्‌ | 
खम्तखराज्याभव्षाभ्यां न बुद्ध रप्यत खलु ॥२१८॥ 
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ब्रह्मविद्या के अतिरिक्त और विद्याओं के कारण यदि उनमें 
ऊँच नीच भाव होता हो तो हुआ करो | ऐसे उत्तमाधम भाव 
से मुमुक्षु लोगों को छाभ ही क्‍या ? देखते नहीं हो कि सुपने 
में राज्य करने से ओर सुपने में भीख मोगने से, जागे हुए 
आदमी का कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है । 
तसान्मुमुक्षुम नेंव मतिजीवेशवादयोः । 
कार्यो, दिन्तु अद्मतर्त्व विचाये बुध्यतां च तत्‌ ॥२१९॥ 
इस कारण हमारा तो यही कहना है कि--जो छोग मुक्ति 
चाहते हों, वे जीववादः और 'इंश्वरवाद! के झगड़े में कभो 
भी न पड़ें। उन्हें तो चाहिये कि वे सदा ऋ्रद्मतत्व का ही विचार 
करें और विचार करें उस ऋ्मतत्व को पहचान जॉय | 
पूव॑पक्षतया तो चेत्‌ तत्वनिश्रयहेत॒ताम्‌ ( . 
प्राप्लुतोड्स्तु निमज्जख तयो नैंतावताब्वशः ॥२२०॥ 
यदि तो वे जीवबाद और ईद्वरवाद पूर्वेपक्ष रूप से तत्व 
का निम्चय करने में सहायक होते 'हों तो हमें कुछ कहना नहीं 
है । हम तो केवल यही कहते हैं. कि--इतने मात्र से तुम इन 
दोनों के विचार में ही बेवस होकर डूबे न रह जाओ [ अपने 
विवेकज्ञान को हाथ से खो मत बेठो ]। 
असद्गभविद्विश्ुजीचः सांख्योक्तस्ताव्मीथरः | 
थोगोक्त्तखमोरथों शुद्ध ताविति चेच्छूण ॥२२१॥ 
न तख्वमोरुभावर्था वसत्सद्धान्ततां गतौ। 
अद्वैतवोधनायैेव सा कक्षा काचिदिष्यते ॥२२१॥ 
सांख्य ने जीव को असझ्ठः चेतन और व्यापक बताया है । 
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योंग का वताया हुआ ईंइ्वर सी वैसा ही [ असंग चेतन और 
व्यापक ] है। ये ही तो 'ततः और 'त्वं? के शुद्ध अथ हैं [इस 
को तो आप भी मानते ही हो, फिर उन्हें पूेपक्ष क्‍यों बताते 
हो ] इसका उत्तर सुनो ॥२२१॥ तत्‌ और द्वं के ये दोनों अथे 
हमारा सिद्धान्त नहीं है [ वे तो इन दोनों में वास्तव भेद मानते, 
हैं। हमें वह भेद (तात्विक रूप से) स्वीकार ही नहीं है। ] हसने 
जो कहीं कहीं भिन्न भिन्न 'तत्‌? त्वं! पदार्थों का निरूपण किया 
है, वह तो अद्भेत का ज्ञान कराने के लिये एक रीति सोची है । 
[ हसने सोचा है कि छोकप्रसिद्ध भेद को हटाकर, उन दोनों 
को एक बताने के छिय पहले उन दोनों को अछूगण अछग सम- 
झाया जाय, ओर पीछे से उन' दोनों को एक कह दिया जाय | 
उन दोनों के भेद का प्रतिपादन करना तो हमें कदापि अभीष्ट 
नहीं हे ]। 

अनादिमायया भ्रान्ता जीवेशौ सुविलक्षणौ । 

मन्यन्ते, तदयुदासाय केवर्ल शोधन तयो:॥२२३॥ 

अनादि अविद्या के प्रताप से जो पुरुष आ्रान्ति में फँसे हुए 
हैं, वे जीव और ईश्वर को अलन्त भिन्न चीज़ मानते हैं [ वे 
समझते हैं कि--कठुत्वआदि घम वाल तो जीव है, तथा सर्वज्ञत्ता 
आदि गुणों वाला इंश्र है। वे इन दोनों के धर्मों को पारमा- 
थिंक ही मानते हैं। इस कारण इन दोनों को भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
मानते हैं |] हमने तो इनके इस भआ्रान्त विचार को हटाने के 
लिये ही उन दोनों [“तत्‌? 'त्वं”] का शोध किया है । 
अत एबात्र दटान्तो योग्य: प्रारू सम्यगीरितः । 

घटाकाश-पमहाकाश-जलाकाशाशभ्रखात्यक्र/! ॥२२४॥ 
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क्योंकि हमें पदाथ का शोध करना है इसी से घटाकाश, 
सहाकाश, जलाकाश तथा अश्राकाश का योग्य हृष्टान्त हमने 
पहले दिया था। [ इस दृष्टान्त में मूछतत्व एक ही है । 
उपाधिभेद से उसी के अनेक नाम हो गय हैं] 
जलाओ्रोपाध्यधीने ते जलाकाशाश्रखे, तयो; । 
आधारो तु घटाकाशमहाकाशौ सुनिर्मली ॥२१५॥ 
जलाकाश तथा मेघाकाश दोनों ही जरू तथा मेघरूपी उपा- 
धियों के अधीन होते हैं इसी से वे दोनों अपारमार्थिक भी हैं। 
किन्तु उन दोनों के आधार बने हुए जो घटाकाश और महा- 
काश हैं वे तो सुनिर्मेछ ही रहते हैँं। [क्योंकि यदि जलादि 
जपाधियों की उपेक्षा कर दी जाय तो वे केबछ आकाश ही 
आकाश तो हैं ]। 
हक रे कप] गौ श 
एवमानन्दविज्ञानमयों. मायाधियोवेशों | 
तदधिष्ठानक्ूटखब्रद्यगी. तु॒ सुनिर्मढ़े ॥२२६॥ 
ठीक ऊपर के ष्टान्त के अनुसार ही 'आनन्दसय”' और 
पैवेज्ञानमय! दोनों ही क्रम से 'माया? तथा “बुद्धि! के वशवर्ती 
हैं। उनके अधिष्ठान कूटख्थ तथा त्रह्म तो सुनिर्मल ही रहते हैं । 
एतत्कक्षोपयोंगेन सांख्ययोगौ मतौ यदि। 
देहोज्ञमयकक्षत्वा दात्मत्वेनाम्युपेयताम ॥२२७॥ 
इस कक्षा में कुछ उपयोगी होजाने से ही यदि सांख्य और 
योग के मत को मानोगे तो फिर अन्नमय कक्षा में उपयोगी 
होने से देह फो भी आत्मा मानना पड़ जायगा | 
पुत्रादि आत्मा नहीं दे इसका निश्चय कराने के लिए देह 
को भी आत्मा मानना उपयोगी हो जावा है, तो क्‍या देह को 
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ही आत्मा मान छें ? आत्मा के असंग स्वरूप का निग्वय करने 
के लिये सांख्य योग की सब बातों को कैसे मान वेठें | 
आत्मभेदों जगत्सत्य मीशोडन्य इति चेत्‌ त्रयम्‌। 
त्यज्यते तैस्तदा सांख्ययोगवेदान्तसंमतिः ॥२२८॥ 
(१) आत्माओं की अनेकता, (२) जयत्‌ की सत्यता, (२) ; 
ओर इंश्वर की आत्मा से भिन्नता, विरोध करनेवाली ये तीनों 
बातें यदि थे छोड़ दें. तो सांख्य, योग तथा वेदान्त की सम्मति 
हो सकती है। [ वे छोग जोवों का भेद मानते हैं, जगत्‌ को वे 
सत्य बताते हैं, इंश्वर को वे तटरथ कहते हैं, फिर उनका हमारा 
विरोध केसे टले १ ] - 
जीवासड्जत्वमात्रेण कृतार्थ इति चेत्तदा। - 
सक्चन्दनादिनित्यत्वमात्रेणापि कृतार्थता ॥२२९॥' 
हर यदि यह समझा जाय कि हम जीव की असक्लता को जान 
लेने से ही झतकत्य (मुक्त) हो जायेंगे, इस अद्वैत ज्ञान का क्या 
करें ! उसका समाधान यह है कि--फिर तो खक्‌ चन्‍्दनादि 
भोगों को नित्य किया सदा रहनेवाछा समझ छेने से भी कृता- 
थेता हो सकती है । [ बहुत से छोग स्रगादि भोगों को नित्य 
मान बेठे हैं त्त क्या वे इतन से ही ऋृता्थ हो सकते हैं ? अगले 
ह्ोक को पढ़ने से इसका भाव स्पष्ट हो जायगा । ] 
यथा स्रगादिनित्यत दुःसंपार्य तथात्मन! | 
असंगर्त न संभाव्य जीवतो जंगदीशयोः ॥२३०॥ 
जिस प्रकार कि साछा आदि पदार्थों की नित्यता [ का सिद्ध 
होना | असंभव है, इसी प्रकार जब तक जीव और जगदीश 


कि न 
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जीवित है [जब तक ये दोतों किसी को भास रहे हैं] तव तक 
आत्मा की असंगता का ज्ञान होना सी असंभव ही समझ छो 
[ भद्वेत ज्ञान के बिना असंगता का बोध हो ही नहीं सकता 
यह यहां गुप्त भाव है | 
अवधब्य॑ प्रकृतिः सह पुरेवापादयेत्‌ तथा। 
नियच्छत्येतमीशोडपि को5स्य मोक्षस्तथा सति ॥२३१॥ 
[_ अपने आपको असंग समझ कर जो ऋृतकतल्य हो बैठा 
है ] यह प्रकृति पहले की तरह [ जेसे क्रि उसने पहले असंग सें 
संग कर रक्खा था ] फिर सी उसमे संग पंदा कर ही देगी । 
इंश्वर भी अपना झासन उस पर पूर्ववत्‌ रक्खेंगे ही। फिर 
बताओ कि उस विचारे का यह मोक्ष ही क्या हुआ ? 
अविवेककतः सज्गे नियमश्रेति चेतू तदा। 
घलादापतितो मायावादः सांख्यस्थ दुते! ॥२३२॥ 
सद्ग ओर नियमन दोनों दी अविवेक से उत्पन्न हुआ करते 
हैँ [फिर जब एक बार विवेक ज्ञान से अविषेक मर जायगा तब 
सद्भ या नियमन की उत्पत्ति हो ही कैसे सकेगी ! ] ऐसा यदि 
सांख्य कहता हो तव तो बह अविचारशीछ जबरदस्ती [न 
चाहने पर सी] मायावादी हो जाता है | [ भाव यह है कि 
यदि उस अविवेक को अभाषसात्र मानें, तब तो उससे भाव 
रूप कार्य की उत्पत्ति ही केसे हो सकेगी ? यदि और किसी 
को संग का कारण मानें तो अविवेक को छोड़कर और कोई 
पदाथ सद्भ को उत्पन्न करने का कारण देखा ही नहीं गया | 
फिर जब उस अविवक को भावरूप अज्ञान माना जायगा, 
तब इसी को तो मायाबाद कहा जायगा ) ] 
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वन्धमोश्षज्यवस्थार्थ मात्मनानात्वमिष्यतास्‌ | 
इति चेन्न यतो साया व्यवस्थापयितु क्षमा ॥२३३॥ 
अद्वेत को मानें तो यह प्रत्यक्ष दीखने वाली चन्धमोक्ष्‌ 
व्यवस्था नहीं बनती । इस वन्धमोक्ष व्यवस्था को वनाने के लिये 
आत्माओं को नाना समान लेना चाहिये, यह कथन ठीक नहीं । 
क्योंकि आत्मा तो एक ही हैं । तुम्दारी इस वन्धमोक्षव्यवस्था 
को तो माया ही व्यवस्थित कर सकती है [ इतने से काम के 
लिये आत्मभेद मान लेना ठीक नहीं है । ] 
(घट घटयामीति' विरुद्ध कि न पश्यसि ! 
बाखवों बन्धमोक्षौ तु श्रुतिन सहतेतराम ॥२३४॥ 
क्या तुमने माया की विरुद्ध भाषा ( बोछी ) नहीं सुनी है ? 
वह कहती है कि जो वात दुघट हे [ हो नहीं सकती है ] उसे 
ही में कर सकती हूँ । विचार कर देख छो कि सच्चे वन्‍्ध या 
सच्चे मोक्ष को तो श्रुति सहती ही नहीं [ अनादेरन्तवत्वं च संसारस्य न 
सेत्स्यति | अनन्तता चादिमतो मोक्षस्य न भाविष्यति। यदि इस संसार 
को अनादि मानलें तो फिर इसका अन्त कभी नहीं होगा । यदि 
सोक्ष को प्रारम्म होने वाला सान छें तो फिर यह अनन्त भी नहीं 
हो सकेगा। यही कारण है कि श्रुति सच्चे वन्धमोक्ष नहीं मानती । 
बह तो कहती हैं कि-- | 
वे निरोधों न चोत्पत्ति ने बद्धो न च साधकः । 
न मुप्रुक्ष ने वे मुक्त इत्येषा परमार्थता॥१३शे५॥ 
न क्रभी आत्मा का नाश होता है । न यह आत्मा कभी देह 
के सम्वन्ध में आता है । न इसे कभी सुख ठुःख होते हैं। न यह 
कभी श्रवणादि साधनों का अभ्यास करता है । न इसमें कभी 
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मुमुश्लुभाव ही रहता है! ओर न कभी यह मुक्त ही होता है। 
यही परमाथे है । [ निरोध, उत्पत्ति, वद्धता, साधक भाव, 
मुमुक्षत्व॒ तथा मुक्ति यह कुछ भी वास्तविक नहीं है । 
चेसवतो आत्म-सागर में आने बाली श्लुद्र रहरें हैं। ये 
सब तो आत्मससुद्र में उठ खड़े हुए तुच्छ बुल्घुले हैं। समुद्र के 
गम्भीर अन्तस्तल के नाई यह आत्मसागर सदा शझान्त और एक- 
रस ही धना रहता है | उपयुक्त घटनाओं में से एक भी घटना 
'पारमार्थिक नहीं है । बस यही सम्पूर्ण शास्त्रों का निचोड़ किया 
परमाथ बात है ] । 
मायाख्यायाः कामधेनो वंत्सों जीवेश्वराचुभी । 
यथेच्छ पिवतां द्वेत तत्त त्वद्वेतमेव हि॥२३१३॥ 
इस सब कथन का सारांश तो यही है. कि माया नाम की एक 
कामथेलु हैं, उसके दो बच्चे हैं, एक का नाम “जीव! है दूसरे का 
नाम 'ईश्वरः है । वे दोनों बच्चे द्वैत रूपी दूध को भले ही पेट 
भर भर पीते रहें [ बे इसमें करिलोलें किया करें ] परन्तु तत्व 
तो अद्वत ही हे । 
कूटसत्रद्मणोमेंदी नाममात्रादते न हि। 
घटाकाशमहाकाशो दियुज्यते न्‌ हि कचित्‌ ॥२र२े७॥। 
कूटर्थ और ब्क्म [ दोनों ही पास्सार्थिक हैं परन्तु इनका 
मेद पारसार्थिक नहीं है क्योंकि इन | का भेद तो नास मात्र के 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं है [ इनका भेद तो कहने ही कहने को 
है ] जैसे घटाकाश और मह्काश [ कहने ही कहने को प्थकू 
प्रथक्‌ होते ह्ं बस्तुतः इन दोनों है का पार्थक्य । कभी 
नहीं होता। 


१३ 
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यददँत॑ श्रुत॑ सुष्टे! आरू, तदेवाद, चोपरि। 
मुक्तावपि, बथा साया आमयत्यखिलान जनानू॥२३८॥ 
सदेव सोम्बेदमत्र आतीत्‌ ( छा० ६-२-१ ) इस श्रुति में सृष्टि 
की उत्पत्ति से पहले जिस अद्भेत त्रह्मतत्व का प्रतिपादन किया 
गया है , वही अद्वेत तत्व दीनों काछों में रहता हें--वही आज 
भी सौजूद है और भविष्यत्‌ में मुक्ति हो जाने पर भी वही वना 
रहेगा [ इतना होने पर मी सभी को जो भेद का पक्षपात हो 
रहा है उसका कारण तो यह है कि ] इस माया ने इन छोयों 
को वृथा ही भरमा रक्‍्खा है [ तत्व ज्ञान से हीन होने के कारण 
इन लोगों को ऐसा अभिनिवेश हो गया है । | 
ये बदन्तीत्थमेतेपि आम्बन्ते विद्ययात्र किस 
न यथापूर्वमेतेषामत्र आन्ते रदर्शनात्‌ ॥२३२५९॥ 
प्रपंच को मायामय और तत्व को अद्वितीय जो छोग बताते 
हैं, वे भी तो [अविद्या के वश में आकर] भरमाये फिर ही रहे 
हैँ--.] थे भी तो संसार सें फँसे ही देखे जाते हैँ ] ऐसी कोरी 
विद्या किया ऐसे कोरे तत्वज्ञान का फिर हम क्‍या करें ? ऐसी 
शंका करने वाले से कहो कि इन छोगों को यहाँ पहले जेसी 
आलन्ति नहीं रह गयी हैं .[ प्रारव्घ कम के वद् से ने छोग व्यव- 
हार में फेसे भी रहें परन्तु इनको पहले जेसा अभिनिवेश (आयह 
आसक्ति नहीं होता है क्योंकि वन्‍्धन मन की चीज़ है, वह ज्ञानी 
का टूट जाता है । अद्वेत तत्व सावग्रधान है। क्रियाओं को देख कर 
तत्वज्ञानी का निम्वय नहीं हो सकता। क्रिया तो ज्ञानी और 
अज्ञानी दोनों एक ही जैसी करते हैं। भेद इतना है कि ज्ञानी 
नाटक के पात्रों की तरह अपने हिस्से आया काम कर जाता 
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है ओर अज्ञानी रो झींक कर अपने हिस्से आया काम असक्ति 
' था हेष से करता है । 
 ऐहिकामृष्मिकः सर्वः संसारो वास्तवस्ततः । 
'न भाति नास्ति चाद्वेतमित्यज्ञानिविनिश्रयः ॥२४०॥ 
... स्त्री पुत्रादि का पोषण आदि] ऐहिक तथा [स्वग सुखादि 
का अनुभव आदि] आमुष्मिक यह्‌ सब संसार वास्तव ही है 
और अद्वेत नाम की कोई चीज़ न तो प्रतीत ही होती हे और 
न वह है ही | बस यही अज्ञानी छोगों की धारणा होती है । 
ज्ञानिनो विपरीतोउस्मान्रिश्रयः सम्यगीक्ष्यते । 
खस्वनिश्रयतो बद्धो मुक्तोह चेति मन्‍्यते ॥२४१॥ 
ज्ञानी लोगों को तो इससे विपरीत निम्चय होंता है, जो 
ज्ञानियों में स्पष्ट ही देखा जाता है [ वे समझते हैं. कि अद्वैत ही 
एक पारमार्थिक वस्तु हे तथा उन्हें अद्वैत की प्रतीति भी होती 
है। संसार को तो थे निश्चित रूप से अपारमार्थिक किंवा मिथ्या 
समझे रहते हैं । हम तो यही समझते हैं कि] अपने अपने निम्चय 
के अनुसार कोई अपने को बद्ध ओर कोई अपने को मुक्त माना 
करते हैं। 
नद्वैतमपरो्षचेन्न॒ चिहद्रपेण. भासनात्‌ । 
अशेषेण न भातं चेदू दैत॑ कि भासतेडखिलम ॥२४२॥ 
'अद्गैत तो किसी को प्रत्यक्ष ही नहीं होता है ऐसा कहना 
ठीक नहीं है । क्‍योंकि “घट की स्फूर्ति होती हे, पट की रफूर्ति 
होती है? इत्यादि चिद्रूप से उस अद्वदैततत्व की प्रतीति सभी को . 
[ सब पदार्थों में | हो रही हैः। इस पर भी यदि यह कहो कि 
सम्पूण अद्वैत का भान तो किसी को होता ही नहीं, तो हम यह 
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कहेंगे कि ऐसे तो सम्पूर्ण ठैंत का भान भी किसी को नहीं होता 
है [यों यह दोप दोनों पक्षों में समान ही है ] 
दिड्टमात्रेण विभानं तु हयोरपि सम खल । 
इतसिद्धिवदंदतसिद्धिस तावता न कियू ॥२४३॥ 
एक देश का भान हो जाना तो छत ओर अद्वेत दोनों पंक्षों 
में समान ही है । छेत के किसी एक देश को देखकर जेसे तुम- 
सम्पूर्ण द्वेत को सिद्ध कर लेते हो [उस पर विश्वास कर लेते हो] 
इसी प्रकार अद्वेत के एक देश को जानकर अद्वेत का निम्वय तुम्हें 
क्यों नहीं होता है सो हमें भी बताओ ९ 
दतेन हीन मद्ेत, देतज्ञाने कथ त्विदम्‌। 
चिद्धान त्वविरोध्यस्य द्वेतस्यातोज्समे उभे ॥२४४॥ 
पू्वपक्षी कहता है कि, छेत से जो हीन हो वह्दी तो 'अद्वेतः 
है। सो भाई, जब तक दैत का ज्ञान वना हुआ है. तव तक अद्वेत 
ठहरेगा ही कैसे यह इमें बताओ ? [२४२ झछ्योक सें तुम कह 
चुके हो कि चिद्रूप से अद्वेततत्व का भास हो रहा है सो तुम्हारा 
_] चिद्धान तो इस द्वेत का विरोध करता द्वी नहीं। इस कारण 
तुम हमारी तरह यह नहीं कह सकते हो कि अद्वत का विरोधी 
होने से अ्वेत के रहते रहते छेत की सिद्धि केसे हो जायगी | 
एवं तहिं श्रणु ढ्वेतमसन्‌ मायामयत्वतः । 
तेन चास्तवमद्नेंत परिशेषाद्‌ विभासते ॥२४५॥ 
सिद्धान्ती इसका उत्तर यों देता ह--हम जो दैत को असत्‌ 
बताते हैं उसका कारण भी हस से सुन लो--हमारा कहना है 
कि सायामय होने के कारण यह द्वैत असत्‌ है । जब इस प्रकार . 
हत का निषेध कर डाला जाता हे तब परिशषष से वास्तव अद्दैत ही 
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शानी को भासने लूमता हे । [श्राप्त हुए सभी पदार्थों का निषेध 
करते जाने पर जहां हमारा निषेध छागू न हो सकता हो उसका 
सत्यत्व निरचय कर लेना 'परिशेष? है। 

अचिन्त्यरचनारूप मायेव सके जगत्‌। 
इति निश्चित्य बस्तुत्वमद्ेते परिशेष्यताम्‌ ॥२४६॥ 
इस ऊगत्‌ फी न॒ तो रचना ही समझ में आती है और न 
इसका कुछ रूप ही ध्यान पर चढ़ता है यों 'अचिन्त्यरचता? और 
अचिन्त्यरूप” वाला होने से यह सम्पूर्ण जगत्‌ माया” किवा 
धमिथ्या! ही है । इस ध्रकार अनिर्वचनीय होने के कारण छत के 
मिथ्यात्व का निश्चय करके, परिशेप से अद्वैत को ही वास्तव 
समझ लेना चाहिये । 
पुनर्केतस्य वस्तुत्व॑ भाति चेत्‌ त्व॑ तथा पुनः । 
परिशीलय कोवात्र प्रयासस्तन ते बद्‌ ॥२४७॥ 
यदि तो पृथववासनाओं की प्रवछृता से फिर फिर द्वेत की 
सत्ता का भान उुम्हें होता हो वो, ठुम्हें चाहिये कि तुम फिर 
फिर विचार किया करो |. बताओ कि विचार करने में तुम्हें कोन 
सी मेहनत पड़ेगी ? [यही बात “आइत्तिस्सक्दुपदेशात्‌ः इस सृत्न 
में वेदान्त दरन के चतुर्थ अध्याय में कही गयी है कि आत्मा के 
श्रवणादि की आवृत्ति करते रहना चाहिये। क्योंकि बह 
की द्वैतवासनायें साधक पर छोट छौट कर हमला हक | 
अपना पूवीधिकार पाने के लिये जी तोड़ कोशिश करेंगी । इस 
लिये भुलावे से बचने के लिये साधक को विवेक को दुहराते 
रहना चाहिये ]:। 
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कियन्त कालमिति चेद्‌ खेदो<यं द्वेत इृष्यताम्‌ | 
:  अद्ेतेतु न युक्तोड्य॑ स्वानर्थनिवारणात्‌ ॥२४८॥ 
(विचार कव तक करें” यह खेद तो द्वेत में ही हो सकता है, 
सम्पूण अनर्थों का निवारण हो जाने से अद्वेत में तो यह खेद 
युक्त ही चहीं है । 
यदि पूछो कि फिर कितने समय तक इस प्रकार विचार 
करते चलें तो उसका उत्तर यह है कि--श्रलक्ष ज्ञान प्राप्त हो 
जाने पर यह विचार स्वयमेव समाप्त हो जाता हैं, यह वात इसी 
प्रकरण के पन्द्वइवें शछोक में कही जा चुकी हे । विचार करते 
जाने का अनन्त खेद तो छेतवाद में ही हो सकता है। आत्म- 
दशेन हो जाने पर सम्पूर्ण अनर्थों के भाग जाने से, अद्गेत में तो 
यह खेद करना, किवा अपने सामने एक अनन्त काम पड़ा हुआ 
देखना, युक्त ही नहीं है। जब अद्वेत का पूण्ण साक्षात्कार होगा 
तव विचार अपने आप छूट जायगा। विचार का अपने आप 
छूट जाना, पेट भरी हुईं जोख ( जलौका) की तरह गिर पड़ना, 
ही उद्देत प्राप्ति की सूचना है । 
क्षुत्पिपासादयों इटा यथापूर्वे मयीति चेत्‌। 
मच्छब्दवाच्ये5हंकारे दृश्यतां नेति को बदेत ॥२४९॥ 
अद्वेत को समझ ढेने पर अब भी पहले ही की तरह में तो 
अपने सें उन्हीं पहले की भूख प्यासों को देख रहा हूँ। फिर 
आत्मज्ञान को सम्पूण अनर्थों को भगा देने वाला केसे मान 
लूँ! ऐसा यदि कहा जाय तो उसका उत्तर यह है कि [में के दो 
अंधे होते हैं एक “अहंकार” दूसरा 'चिदात्मा? | सो भाई असंग 
और अविषय होते के कारण चिद्ात्मा को तो भूख प्यास लगती 


श्थि 
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ही नहीं।] ये भूख प्यास आदि तो में के अहंकार रूपी (दूसरे) 
अथ में ही पायी जाती हैं | भूख प्यास छगने को तो कोई भी मना 
नहीं करता है । [हमारा कहना तो केवल इतना ही है कि--- 
चिदात्मतत्व को भूख प्यास नहीं छगतीं, अहंकार को छंगती हैं] 
चिपद्रेडपि प्रसज्येरंसादात्म्याध्यासतो यदि । 
माध्यासं कुरु किन्तु त्व॑ विवेक कुरु सर्बदा ॥२५०॥ 
यदि [कहा जाय कि चिदात्मा में भूख प्यास वस्तुतः न होती 
हों तो न हों किन्तु] तादात्म्याध्यास किंवा भ्रम से तो चिदात्मा 
में भी यदि भूख प्यास छगने छगें तो हम क्या करें ? इसका 
उत्तर यह है कि [इस बात को पहचानने के वाद तुस यह करो 
कि] अनर्थ की जड़ इस अध्यास को करना ही छोड़ दो और 
अध्यास को निवृत्त करने के लिये सदा ही विवेक करते रहा करो। 
झटित्यध्यास आयाति इढ्वासनयेति चेत्‌ । 
आवर्तयेदू विवेक॑ च दह॑ वासयितुं सदा ॥२५१॥ 
यदि तो अनादि दृढ वासनाओं की प्रवछता से यह गया 
हुआ भी अध्यास वार बार लौट कर आता हो तो, उसको निवृत्त 
करने के लिये विवेक की आवृत्ति ही करनी चाहिये। जिससे कि 
विवेक की वासनायें दृढ हो जांय [इसके अतिरिक्त अध्यास को 
हटाने का अन्य कोई भी उपाय नहीं है । जैसे अध्यास ने हमारे 
हृदय में जड़ पकड़ ली हैं इसी तरह विवेक को वद्धमूल करने के 
लिये---अध्यास की जगह विवेक को दे देने के लिये--विवेक 
की अनन्त आवृतिय करनी पड़ेंगी] । 
विवेके दैतमिथ्यात्व युक्त्येवेति न भण्यताम्‌ | 
अचिन्त्यरचनात्वस्यानुभूतिहिं स्वसाक्षिकी ॥२५२॥ 
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विचार करने पर छेत का मिथ्यापन तो केवल युक्ति से ही 
सिद्ध होता है। अनुभव से द्वैत का मिथ्यापन सिद्ध नहीं होता 
ऐसा कभी भी न कहना चाहिये । क्‍योंकि इस द्ैव के अचिन्त्य 
रचनापने का किवा सिथ्यापने का जो अनुभव 'होता है उसका 
साक्षी तो अपना आत्मा-ही है [इस छत की रचना का चिन्तन 
भी नहीं हो सकता यह तो अत्येक का अनुभव कह ही रहा है|। 
चिदप्यचिन्त्यरचना यदि तह्ीसस्‍्तु नो वयम्‌ | 
चिति सुचिन्त्यरचनां ब्रमो नित्यलवकारणात्‌ ॥२५३॥ 
यदि यह कहा जाय कि ऐसे तो चिदात्मा की रचना भी 
अचिन्त्य ही है फिर बताओ कि बह मिथ्या क्‍यों नहीं होता ? 
तो हम कहेंगे कि आत्मा अविन्त्यरचना वाला है तो हुआ करो। 
. हम तो उसको नित्य होने के कारण सुचिन्त्य रचना वाछा कभी 
नहीं कहते । [नित्यपदार्थो की रचना होती ही नहीं इसी कारण 
उन्तको भी अचिन्त्यरचना वाला माना जाता है] । 
ग्रागभावों नानुभूतशितेनित्या ततश्रितिः | 
द्वैतस्प प्रामभावस्तु चैतन्येनाजुभूयते ॥२५४॥ 
चिति के नित्य होने का कारण तो यह है कि--इसके आग 
'भाव को किसी ने आज तक अनुभव किया ही नहीं । उस छेत के 
प्रागभाव को तो यह चैतन्य ही अनुभव किया करता है। [देखते 
हैं कि जाम्दादि देत के अभाव को सुपुप्ति के समय यह साक्षी 
'चैतन्य-दही अनुभव करता है | । 
प्रागभावयुत देत॑ रच्यते हि घटादिवत्‌ | 
तथापि रचनाअचिन्त्या मिथ्या तेनेन्द्रवालवत्‌ ॥ २५५॥ 
' प्रागभाव से युक्त होने के कारण, यह दवैत, घटादि के-समान 
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ही, रचा तो जाता है, परन्तु इसकी रचना अचिस्त्य ही है [इसकी 
रचना किसी की समझ में आन वाली नहीं है। कोई भी यथार्थ 
'रूप से इसकी रचना को जान नहीं सका है] इससे यही कहना 
पड़ता है कि यह्‌ इन्द्रजाल के समान मिथ्या ही है [जो चीज़ 
रची तो जाय पर उसकी रचना अधिन्त्य हो, उसे 'मिथ्या! कहा 
जाता है। यह मिथ्या का लक्षण द्वेद में मिलता है, इससे दवत का 
मिथ्यापन सिद्ध हो चुका | । 
चित््त्यक्षा ततोध्न्यस्य मिथ्यात्व॑ चानुभूयते | 
नाद्ेतमपरोक्ष चेत्येतन्न व्याहत कथम्‌ ॥२५६॥ 
[स्वप्रकाज्ञ होने के कारण] चिति तो नित्य ही प्रयक्ष प्रतीत 
हो रही दह। उस चिति से भिन्न जो भी कुछ है,डस सच के मिथ्या- 
भाव को भी वही चिति अज्लुभव कर रही है। यह वात यहां 
' तक सिद्ध की जा चुकी। इतने पर भी जब कोई यह कह बेंठे कि 
हमें तो अद्लेत का अपरोक्ष [प्रद्यक्ष] नहीं होता है. तो उसके इस 
कथन में व्याघात दोप क्‍यों नहीं है ? [इसी प्रकरण के २४२ 
शोक में अछ्तैत के प्रद्यक्ष होने की चात भले प्रकार समझा दी है 
इस कारण भद्वैत का प्र्यक्ष न होना विरुद्ध बात है। जो अब्वेत 
होगा वह तो प्रलक्ष होगा ही | । 
इत्थ॑ ज्ञास्वाप्यसन्तुष्टाः फेचित्‌ छुत इतीयंताम । 
चार्वाकादेः प्रवुद्धस्याप्यात्मा देह: कुतो वद ॥२५७॥। 
वेदान्त की वतायी इस महावातों को जान कर भी, घहुत 
से छोग इससे सन्तुष्ट क्यों नहीं हे ! [उन्हें इस पर विश्वास क्यों 
नहीं होता है ?] यह जब हम से पूछा जायगा तब हम कहेंगे 
कि--तुम यह बताओ कि ऊद्दापोह करने'में परम प्रवीण [बड़े 
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समझदार] चार्वाक आदि छोग भला देह को ही आत्मा क्‍्योंकर 
मानते हैं ! [भाव यह है कि जिन छोगों को मताध्यास हो जाता 
है वे दूसरे की उचित बात को भी अपने हृदयमन्दिर में घुसने 
नहीं देते हैं ]। ' 
सम्यग्विचारों नास्त्यस्य घीदोषादिति चेत्‌ तथा। 
असन्तुशस्तु शास्त्रार्थ न स्वेक्षन्त विशेषत) ॥२५८॥ 
यदि कहा जाय कि 'इस चावांक ने तो धीदोष के कारण 
भले प्रकार विचार ही नहीं किया है तो हम कहेंगे कि बुद्धिदोष के 
- कारण ही जो छोग असमन्स्‍तुष्ट हैं उन्होंने कभी वेदान्त कीं गुझ्ल 
बात का गम्भीर विचार ही नहीं किया है । [ वे ऊपर ऊपर इसे 
सुनकर हंसी में टाछ जाते हैं। नहीं दो बताओ कि सारे संसार 
का प्रल्नक्ष तो हमें हो, परन्तु अपने आपे का हमें प्रद्यक्ष न हो-- 
अपना आपा हमें परोक्ष बना रहे--संसार में इससे बड़ी मूखेता 
और इससे बड़ा अपराध ओर कोई हो सकता है १ ] 
यदा सर्वे प्रमुध्यन्ते कामा येज्स्य हृदि श्रिताः 
इति औतं फ्लू द्ट नेति चेदू दष्टमेव तत्‌ ॥२५९॥ 
इस मुमुक्षु के हृदय में जो कास अथवा इच्छादि घुसे बेठे 
हैं, वे सब के सब जब [सुम॒क्षु के हृदय में से] निकल कर भाग 
जाते ह--[वत्व ज्ञान के प्रभाव से अध्यास के निवृत्त होते ही जब 
वे सब निवृत्त हो जाते है ] तो फिर अचम्भे की बात देखो कि-- 
देह के साथ तादात्म्याध्यास करके बार बार मर मिटन वाला 
ही यह पुरुष तुरन्त ही अमर पद्‌ को पा जाता है [ क्‍योंकि वह 
तो इस हाड मांस के देह में ही सत्यादि स्वरूप ऋ्य को प्राप्त हो 
जावा ह। तत्व ज्ञान का ऐसा ही श्रोत महाफछ देखा जाता है .] 


डे 
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'फिर भी यदि यह कहा जाय कि यह कामनिवृत्ति आदि मह्याफछ 
श्रुति ने कह ही कह दिया है, परन्तु ऐसा कहीं देखा नहीं जाता 
है तो हम फिर प्रवलू शब्दों में कहेंगे कि ऐसा फल देखा भी गया 
है | [ आज कल भी बहुत से ऐसे योगी महात्मा हैं कि जिनका 
ग्रन्थिभेद हो चुका है, थे अमर हो चुके हैं ओर यहीं अमर पद्‌ 
को पा चुके हैं ] 
यदा सर्चे अमिद्वन्ते हृदयग्रन्थयरित्वति । 
काम ग्रन्थिस्वरूपेण व्या्याता घाक्यशेपत) ॥२२०॥ 
यदा सर्वे प्रमियन्त (क5० ६-१५) इस वाक्य में कामनाओं 
को ही भन्थिरूप कहा गया है । इस वाक्य में कामनाओं से छुट- 
कारे को ही ग्रन्थिभेद बताया हे [ अहंकार और चिदात्मा का 
तादात्म्याध्यास जब निवृत्त हो जाता है तव उसी को '“प्रन्थिभेद! 
कहते हैं। बह प्रन्थिमेद तो हो जाय और किसी को उसका 
प्र्यक्ष न हो यह कैसे सम्भव हो सकता हे ? इसी से कहा 
था कि कासनिवृत्ति रूपी फल देखा भी गया है यह केवल 
पुस्तकों में लिखने की ही बात नहीं है । ] 
अहंकारचिदात्मानावेकीकृत्याविवेकत+ | 
इद में स्यादिद मे स्यादितीच्छा। कामशब्दिता॥।२६१॥ 
: अहंकार और चिदात्मा को, अपने अज्ञान से, एक बना 
कर, ऐसी आशा करने छगना कि यह भी मुझे मिछेः ओर 
वह भी मुझे मिले' बस यही इच्छायें काम” कहाती है । 
अप्रवेश्य चिदात्मानं एथक पश्यन्नहंकृतिस्‌ | 
इच्छस्तु कोटिवस्तूनि न बाघों ग्रन्थिमेदतः ॥२६२॥ 
चिदात्सा को तो उसमें प्रविष्ठन किया जाय और अहंकार 


जा 50090 290 9॥06॥ उ ९09५ ॥॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (00९॥।2800॥॥| 


२१२ पन्चदशी 


को उससे प्रथक्‌ देख - छिया जाय। फिर तो चाहे कोई करोड़ों 
वस्तुओं की इच्छा करता रहो, ग्रन्थिभेद हो जाने के कारण फिर 
उसकी कुछ भी हानि नहीं होनी है। [तात्पय यह कि अध्यास- 
मूलक काम ही व्याज्य है। साधारणतया सब कामों को व्याज्य 
कहने में शास्र का तात्परय नहीं है। जिन कामनाओं के मूल से 
अध्यास नहीं होता उनसे किसी हानि की सम्भावना नहीं होती। 
प्रत्युत उन अध्यासहीन कामनाओं से ही छोकसंग्रह किया छोक- 
' शिक्षण होता है। कई साधक साधना करते करते ऐसे चतुर हो 
. जाते हैं कि बे चिदात्मा ओर अहंकार को कभी मिलते ही नहीं 
देते। ऐसे साधक करोड़ों पदार्थ की इच्छा भी करें तो भी उनके 
पथश्रष्ट हो जाने की जंका नहीं रह जाती ] । 
ग्रन्थिभेंदेडपि संभाव्या इच्छाः प्रारव्धदोपतः । 
बुद्ध्चापि पापवाहुल्या दसल्तोषो यथा तब ॥२६३॥ 
अन्थिभेद हो जाने पर भी, ग्रारब्ध दोष के कारण, इच्छाओं 
का होना संभव ही है। जेसे कि आत्मतत्व को समझ कर भी, 
पापों की अधिकता से तुझे अभी तक सन्तोष नहीं हो रहा है। 
[जब अध्यास ही न रहेगा तब कामनायें उत्पन्न ही केसे हो 
सकेंगी ? इसका समाधान यह है कि प्रारव्ध कर्म की प्रवछता 
से, निबीय कामनायें, ज्ञानी को उत्पन्न हो ही सकती हैं ]। 
अहंकारगतेच्छादे देंहव्याध्यादिभिखथा | 
उक्षादिजन्मनाशवों चिद्र॒पात्मनि कि भवेत्‌ ॥२६४)॥ 
[ अध्यास से रहित हो चुके हुए | अहंकार में जो इच्छा 
आदि-होते हैँ, उनसे चिद्रप आत्मा में, ठीक इसी अकार कुछ 
भी विकार नहीं हो सकता, जिस प्रकार देह की व्याधियों से 


् 
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दहसम्वन्धरहित आत्मा की वाधा नहीं होती हे । अथवा यों 
समझो ऊ#ि जेसे वृक्षादि के उत्पन्न होने या विन हो जाने से 
आत्मत्तत्व का कुछ नदीं विगड़ता हे | 
ग्रन्थिमेदात्‌ पुराप्येवमिति चेत्‌ तन्न विस्मर । 
अयमेव ग्रन्थिमेदस्तव तेन कृंती भवान्‌ ॥२६५॥ 
यदि कोई यह कहे कि--अ्न्थिभेद जब तक नहीं हुआ 
था, तव तक भी तो कामादि से इस आत्मा की बाधा नहीं होती 
थी [ यह आत्मत्तत्व तो पदले भी ऐसा ही था ] तो हम उससे 
कहेंगे कि---बस इस महावातों को कभी न भूल जाना। ऐसी 
समझ आ जाना ही तो 'प्रन्थिभेद” कहाता है । तेरा अन्धिभेद्‌ 
हो चुका है। इस भन्थिभेद के कारण तुम कृतकृत्य हो चुके हो। 
नैवे जानन्ति मूढाओ्षेत्‌ सो&य॑ प्रन्थिन चापरः 
ग्रन्थितद्वेदमात्रेण वेपम्य सूठबुद्धयोः ॥२६६॥ 
यदि कहो कि--साधारण छोग तो ऐसा नहीं समझते हैं, 
तो हम कहेंगे कि यही तो 'प्रन्थि! है--[ऐसा ज्ञान न होना ही 
भप्रन्थि! कहती है] इसके अतिरिक्त और कोई प्रन्थि नाम का 
पदाथे नहीं होता है । मूढ और ज्षानी में यही तो केवछ अन्तर 
होता है. कि--मूठों की तो गन्थि छगी रहती है तथा ज्ञानी की 
प्रन्थि खुल जाती है । 
प्रवृत्ती वा नवृत्ताा वा देहान्द्रयम्नाधियाम्‌ | 
न किश्विदपि वैपम्य मस्त्यज्ञानिविदुद्धयो! ॥२६७॥ 
देह इन्द्रिय मन और बुद्धि जब किसी काम मे पबृत्त ओर ' 
किसी काम से निवृत्त होती हैं, तब अज्ञानी ओर ज्ञानी में स्वल्प 
भी अन्तर नहीं पाया जाता | [इसी से कहते है कि ज्ञानी 


(०७१५ ५+५७-२७+ ७-०२ जल>रघ> थक 
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और जज्ञानी में केवछ 'प्रन्थि! और '्रन्थि भेद? का ही अन्तर 
(फ़क् ) होता है ] । 
ब्रात्यश्रोत्रिययों वेंदपाठापाठक॒वा भिदा। 
नाहारादावस्ति भेदः सोय न्‍्यायो5त्र योज्यताम्‌ ॥२६८॥ 
देखते नहीं हो कि--ब्रात्य' तथां ओत्रिय” में केघछ बेद- 
पाठ कर सकने और न कर सकने का ही तो अन्तर होता है । 
, उनके खान पान सें कोई भी भेद नहीं होता । इसी न्याय को 
यहाँ भी छगा लेना चाहिये । 
न द्ेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काइ्ृति। 
उदासीनवदासीन इति ग्रन्थिमिदोच्यते ॥२६९॥ 
ज्ञानी की.अन्धि नहीं रहती यह बात गीता ने भी कही , 
हे--ऊपर आ पड़ ठुःखों में द्वेष नहीं करता, जाते हुए सुखों 
से ठहरने को नहीं कहता । केवछ उदासीन की तरह से रहने 
छगता है । बस इसी को तो 'अन्थि-भेद' कहते हैं । 
ओऔदासीन््य विधेयं चेदू चच्छब्द॒व्यथंता तदा | 
न शक्ता अस्य देहाद्ा इति चेद रोग एव सः ॥२७०॥ 
अन्थिमेंद का वणन करने वाछे इस गीतावाक्य में यदि 
डदासीनता का विधान माना जायगा [कि उसे उदासीन की 
तरह रहने छगना चाहिये। दुनिया के काम छोड़कर भाग जाना 
चाहिये] तो उदासीनवदासीन: ( गीता १४-२३ ) इस वाक्य में 
बत्‌ शब्द का अयोग ही निष्प्रयोजन होगा। [ 'वत्!हब्द का अभि- 
प्राय यह है कि उदासीन (बेगारी) जैसे काम करते हैं उसके फल से 
जैसे उन्हें कुछ भी सतलूब नहीं होता इस तरह से रहने छंगे। 
फलासक्ति को छोड़ दे | अन्द्र से त्याग और बाहर से संग हो यही 


जा 50090 290 9॥06॥ उ ९।09/५ ॥॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (00९॥।2800॥॥| 


जित्रदीपप्रकशस्‌_/. २१७५ 


7६०९/५३५३६ ३५३५७३५३५७०८७५७७:३५-३९३७०-०९.९. 


इसका साव है| यदि कहो कि ज्ञान होने पर ऐसी हाऊत हो जाती है 
कि ज्ञानी के देहादि कुछ काम कर ही नहीं सकते, तो हमें यह 
बात सुनकर हंसी आती है कि ज्ञानी के शरीर को अशक्त कर 
- देने वाला बह ज्ञान क्या हुआ ? वह तो एक रोग ही हुआ [वह 

ज्ञान तो एक प्रकार 'लकचा? ( पक्षाघात ) हुआ] | 

तवोध॑ क्षय व्याधिं मन्यन्ते ये महाधियः । 

तेपां ग्रश्ातिविशदा कि तेपां दुःश्क वद ॥२७१॥ 

जो महावुद्धि छोग तत्ववोध को एक प्रकार का क्षयरोग 
सानते हैं--[कि तत्वज्ञानी के हाथ पैर उठते ही नहीं) उनकी 
बुद्धि के बिपय में दम क्‍या कहें ? उनकी बुद्धि बड़ी चिशद्‌ 
हे। प़्से पुरुषों को असाध्य ही क्या है ? | वे जो चाहें कह 
सकते हैं ] 

भरतादे रम््रवृत्तिः पुराणोक्तेति चेत्तदा । 

जक्षन्‌ क्रीडनू रतिं विन्दुज्ित्यभौपीन कि श्रुतिम॥२७२॥ 
.. थदि कहा जाय कि 'जडभरत आदि महात्मा छोग कुछ 
भी नहीं करते थे! यह बात पुराण में कही गयी है । पुराणों 
का कहना है कि--ज्ञानी छोग “किसी काम में प्रवृत्त होते ही 
नहीं । तो हम उससे कहेंगे कि--जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाण; स्त्रीमिर्वा 
यानेर्वा शातिमिवी नोपजने स्मरत्निदं शरीर्मू (छा० ८-१२-३) यह 
अति का वाक्य क्या तुमने नहीं सुना है १ जिसमें ज्ञानी की 
प्रवृत्ति का विधान किया गया है---[ तुम्हारा उपयुक्त आश्षेप 
श्रुति के ममे को न जानने के कारण से है । ] 

नश्याहारादि सन्त्यज्य भरताया; खिताः कचित्‌ | 

काष्ठपापाणवत् किन्तु संगभीता उदासते. ॥२७३॥ 
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भरतादि ने भी काष्ट या पापाण की तरह खान पान 
आदि का परित्याग तो कभी भी नहीं किया था। किन्तु बे, 
छोग संगदोष के छग जाने के डर से; उदासीन रहते थे। 
[एराणों का तात्पय भी उनकी उदासीनता के दिखाने में ही है ] 

सद्जी हि वध्यते लोके निःसड्भ। सुखमब्नुते । 

तेन सद्भ$ परित्याज्यः सदा सुखभिच्छता ॥२७४॥ 

, छोक में देखते हैं कि सद्ग करने वाले छोग ही बंधे फिरते 

हैं। निःसंग छोगों को मौज मारते हुए पाया जाता है । इससे 
जो छोग नित्य सुख की इच्छा रखते हों, उन्हें संग का परि- 
जाग सदा के लिये कर देसा चाहिये। 

अज्ञात्ता शास््रहदव॑ मूहो वब्त्यन्यथान्यथा | 

मूखाणां निणय स्त्वास्तामस्मत्तसिद्वान्त उच्यते॥२७५॥ 

मूर्ख छोय शासत्र के मम को तो पदचानते नहीं और कुछ 
'का कुछ कहने छगते हैं। इस कारण उनकी वात को यहीं 
छोड़ कर अब हम अपनी भ्रकृत बात, किंवा शासत्र के रहस्य 
का वर्णन करते हैं । 

्ै कप 

वेराग्यवोधोपरमाः सहायास्ते परस्परम्‌ | 

प्रायेण सह चतन्ते वियुज्यन्ते कचित्‌ कचित्‌ ॥२७६॥ 

शास्त्र का सिद्धान्त तो यह है कि--बेराग्यः बोध” तथा 
“उपरम' ये तीनों परस्पर के सहायक हैं। ये तीनों प्राय: करके 
साथ ही साथ रहते हैं । कहीं कहीं. तो ये अछण अछूग सी 
पाये जाते हैं। . . * 

हेतुस्वरूपकायाणि भिन्नान्येपामसक्ूरः । 

यथावदवगन्तव्यः शास्त्राथे अविविच्यता ॥२७ण। 


जप 
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इन [ वैराग्य वोध तथा उपरम ] तीनों के कारण, स्वरूप, 
तथा कार्य भिन्न भिन्न हैं । इससे ये तीनों एक नहीं हैं | शाला 
का विवेक करने वाले छोगों को इनका भेद ठीक ठीक रीति से 
समझ लेना चाहिये । 
दोषदृष्टि जिंहासा च पुनर्भोगेष्वदीनता । 
असाधारणदेत्वाद्या वैराग्यस्य त्रयोउप्यमी ॥२७८॥ 
विषयों में दोषदृष्टि,बैराग्य का मुख्य कारण होता है । विषयों 
' को छोड़ने की अभिलाषा, बैराग्य का 'स्वरूप'कहाता है। भोगों 
के प्रति दीनता का न रहना, वेराग्य का 'फल! माना जाता है । 
श्रवणादित्रय तद्बत्‌ तलमिथ्यात्रिविचनम्‌ | 
पुनर्गरस्थेरलुदयो वोधस्थेते त्रयो मताः ॥२७९॥ 
श्रवण सनन तथा नि्िध्यासन, ये तीनों बोध के मुख्य 
“कारण? हैं। सत्य और मिथ्या का विवेक,बोध का 'स्वरूप” होता 
है | मन्थि का फिर कभी भी उदय न होना, बोध का कार्य? 
बताया जाता है । 
यम्[दिधीनिरोधश्र व्यवहारस्य संक्षय) । 
स्पुहेत्वाद्या उपरते रिव्यसेकर इंरितिः ॥२८०॥ 
उपरति के मुख्य 'कारण” यम नियमादि हैं। बुद्धि का 
निरोध हो जाना,उपरत्ति का स्वरूप! है। व्यवहार का समाप्त 
हो जाना, उपरति का 'फछ? साना गया है। यों इन तीनों के 
भेद का वर्णन किया गया | 
तलबोधः अधान खात्‌ साक्षान्मोश्षप्रद्खतः | 
- बोधोपषकारिणावेतौ वैराग्योपरमावुभो ॥२८१॥- ८ - 
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[वमब त्रिदित्वाउतिमुत्युमेति नान्य: पन्‍्था विद्यतेडयनाय ( खे० 
३-८ ) इस श्रुति के आधार से कहते हैं कि--इन तीनों में] 
तत्ववोध ही प्रधान है । क्‍योंकि यही साक्षात्‌ मोक्ष का देने 
वाढ् है । वैराग्य तथा उपरत्ति ये दोनों तो इसी तत्ववोध [ज्ञान] 
के सहायक होते हैं । 

त्रयोप्यत्यन्तपकाश्रेन्महत स्तपसः फलम्‌ | 

- दुरितिन कचित्‌ किंचित्‌ कदाचित्‌ प्रतिवध्यते ॥२८२॥ 

यदि ये तीनों अलन्त पक्के हो जायें तो यह मामूली पुण्यों 

का फल नहीं है । [क्योंकि जब करोड़ों जन्मों में कमाये हुए 

पुण्यों का परिपाक होता है तब कहीं ये तीनों इकट्ठे हो पाते 

हैं । नहीं तो]्रतिवन्ध करने वाले पाप के प्रभाव से किसी पुरुष 

में किसी काछ में इन तीनों में से एक आध का प्रतिबन्ध हो 
जाता है। का 

वैराग्योपरती पूर्णे वोधस्तु अतिवध्यत | 

यस्य तस्य न मोक्षोसति पुण्यलोकस्तपोबरात्‌ ॥२८३॥ 

वैराग्य और उपरति तो पूर्ण हो चुके हों और आत्मबोध 
न हुआ हो तो उस विचारे तपसी को सोक्ष नहीं मिलेगा। 
उस को तो' उस के तपोबल से किसी पुण्यछोक की प्राप्ति हो 

, जायगी [भाव यही हुआ कि--तत्वज्ञान के न होने पर मोक्ष 
का मिलता असम्भव ही है ।] 

पूर्णे वोधे तदन्यों दो अतिबद्धौं यदा तदा | 

मोक्षो विनिश्चितः किन्तु दृष्टदु/ख न नश्यति॥२८४॥ 

यदि 'किसी का ज्ञान तो पूर्ण हो चुका हो और चैराग्य 
तथा उपंरति उसे न हो गये हों, तो सोक्ष तो उसे मिलेगा ही, 
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परन्तु उसके दृष्टदुःखों का नाश नहीं हो सकेगा | [अथवा यों 
कहो कि जीवन्मुक्ति का मज़ा उसके हाथ नहीं आयेगा] 
नित्यानितद्यवस्तुविवेक, शमादि साधन, वैराग्य और भुसुल् 
भाव के रहने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान हो जाय और 
बेराग्य तथा उपरति न हों यह एक असाधारण अवस्था का वर्णन 
प्रन्थकार कर. रहे हैं। हम लोग ऐसी अवस्था की कल्पना ही कर 
सकते हैँ। साधारणतया यह बात ठीक नहीं प्रतीत होती। परन्तु 
अन्थकार के अनुभवी होने के कारण इसको हम अपनी बुद्धि की 
पहुँच के परे की बात मानकर चुप हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में 
केतविवेक प्रकरण के ५१ से ५७ तक शोक देखने से इस सिद्धान्त 
की पुष्टि नहीं, होती | इस कारण ज्ञान हो जाने और वैराग्य तथा 
उपरति न होने की वात.को हमारी बुद्धि बड़ी कठिनता से:खीकार 
करती है। ऐसा मालूम होता है कि कोई ऐसी अवस्था होती होगी-- 
कि ज्ञानी का ज्ञान किसी विषयभक्ति के कारण दबा पड़ा रहता 
होगा और रूत्यु के समय उसकी वासनायें हट जाती होंगी ओर 
उसे भुक्ति मिल जाती होगी । साधारण सिद्धान्त तो यही है कि 
विमुक्तश्न विम॒ुच्यते अथोत्‌ जीवन्मुक्तों को ही विदेहमुक्ति मिलती है। 
ब्रह्मतोकठणीकारो वैेराग्यस्यावधिमतः । 
देहात्मवत्‌ परात्मत्वदाढ्य बोध समाप्यते ॥२८५॥ 
ज्रह्मछोक मिलने छगे और उसे तृणतुल्य तुच्छ समझ कर 
छोड़ दिया जाय यही बैराग्य की अन्तिम दशा है। अज्ञानी छोग 
' जैसे देह को आत्मा समझे बैठे हैं,वेसी दढता के साथ,पर तत्व 
को आत्मा समझ लिया जाय तो बस, यहां पहुँच कर बोध भी 
समाप्त हो जातां हे । [यही बोध की हृद मानी गयी है ] 
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सुप्तिबद्‌ विस्तृतिः सीसा भवेदुपरमस्य हि । 

दिश्ञानया विनिश्रेय॑ तारतम्यमवान्तरम्‌ |२८६॥ 

सोते हुए जैसे हम जगत्‌ को भूछ जाते हैं, जागते हुए भी 
जघ कोई इसी प्रकार जगत्‌ को भूछ जाय [मानो जगत्‌ नाम 
की कोई चीज़ ही जन रही हो] बस इसी को उपरति की सीमा 
समझ लेना | इनका अवान्तर न्यूनाधिकभाव तो इसी रीति से 
अपनी अपनी बुद्धि से निम्बय कर लेना चाहिये । 

आरब्धकर्मनानात्वाद्‌ बुद्धानामन्यथान्यथा । 

बर्तन, तेन शाल्रार्थ श्रमितव्य न पण्डितिेः ।२८७॥ 

प्रार्घ कर्मों के नाना प्रकार का होने से, ज्ञानी छोग सी 
भिन्न भिन्न प्रकार के आचरण वाले होते हैं। उनके भिन्न भिन्न 
बतोवों को देखकर शाख्रार्थ के बिपय में पण्डितों को भ्रम में 
नहीं पड़ जाना चाहिये। [तत्वज्ञानी लोग भी रागादि वाले 
होने से भिन्न प्रकार के आचरणों बाछे पाये जाते हैं| फिर हम 
ज्ञान को भी मुक्ति दिलाने बाला केसे मान छें ? इस शंका का 
समाधान यही है कि--ज्ञानी के शरीर के रोग या भूख आदि 
जैसे उसके प्रारव्ध के फल होते हैं, इसी प्रकार ज्ञानी के राग ठेष 
आदि भी तो उसके प्रारव्ध कर्मों के ही फल हैं| इस कारण वे 
शगादि, रोग आदि की तरह ही, ज्ञानी की मुक्ति का प्रतिबन्ध 
नहीं कर सकते हैं। ] 

खखकमाजुसारेण ब्तेन्तां ते यथा तथा | 

अविशिष्ट: सवंवोधः समा मुक्तिरिति खितिः॥२८८॥ - 

सब छोगों को यह निश्चय कर रखना चाहिये कि--बे 
ज्ञानी छोग अपने अपने प्रारव्ध कर्मों के अनुसार जैंसा वैसा 
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बतोव करते हैं तो करते रहें । उन सब को जो अपने ब्रह्मत्व का 
ज्ञान हुआ है बह तो सव का एक समान ही होता दै और मुक्ति 
भी उनकी एक समान ही होती है । [सब ही शुद्ध नक्मरूप से स्थित 
हो जाते हैं] यही शात्र की मयोदा है । 
जगश्चित्र खचैतन्ये पंटे चित्रमिवार्पितम्‌ । 
मायया, तदुपेक्ष्येद चेतल्य परिशेष्यताम ॥२८९॥ 
कपड़े पर खिंचे हुए चित्र की तरह, अपने आत्मचेतन्य में 
जो जगतू रूपी चित्र, माया के प्रताप से खिंच गया है, उस 
[ जगत्रूपी चित्र | की उपेक्षा करके [उस की ओर से अपनी 
: बुद्धि की आँख मींचकर ] अपने आत्मचेतन्य को परिडोप 
कर डालो । 
चित्रदीपमिर्म नित्य येज्नुसन्द्धत बुधाः । 
पर्यन्तो5पि जगचित्र ते मुद्चन्ति न पूवेवत्‌ ॥२९०॥ 
जो घुद्धिमान्‌ छोग इस चित्रदीप नास के प्रकरण का विचार 
निद्य ही किया करेंगे, वे इस जगश्चित्र को देखकर भी, पहले की 
तरह मोह को कभी प्राप्त नहीं होंगे। 


इति श्रीमद्विद्यारण्यमुनिविरचितं चित्रदीपग्रकरणं समाप्तम्‌। 
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6 हम | 
आत्मान चेदू विजानीयादयमस्मीति पूरुष$ । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीर मलुसंज्वरेत्‌ ॥१॥ 
अस्याः श्रुतेरमिप्रायः सम्यगत्र विचायंते । 
जीवन्युक्तस्य या दुम्ति; सा तेन विशदायते ॥२॥ 
आत्मान चेद्धिजानीयात्‌ दृ० ४-४-१२ इस श्रुति का अभि- 
प्राय इस दृप्तिदीप ज्ञाम के प्रकरण में भ््े प्रकार विचारा 
जायगा । उससे जीवन्मुक्त महाशयों को जो अलोकिक दृप्ति रहा 
करती है बह स्पष्ट विद्त हो जायगी | 
मायामासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः | 
कल्पितावेव जीवेशो ताम्यां सबवे प्रकल्पितम ॥३॥ 
माया आभास के द्वारा जीव और इंश्वर का निमोण किया 
करती है, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है [इसका विस्तारपूवेक 
प्रतिपादन तत्वविवेक नामक प्रकरण के १५-१६-१७ जहोकों में है] 
सो ये जीव और इंश्वर दोनों ही कल्पित हैं | इन दोनों ने शेष 
सब संसार की कल्पना कर डाली है । 
इंक्षणादिग्रवेशान्ता सृष्टि रीशन कल्पिता । 
जाग्रदादिविमोक्षान्तः संसारों जीवकरिपतः ॥४॥ 
ईक्षण से लेकर [कि उसने बहुभाव का ईक्षण किया किंवा 
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संकल्प किया] प्रवेश तक [कि इस जीव रूप से इसी सृष्टि में 
प्रवेश कर जाऊँ] की सब सृष्टि तो ईश्वर की बनायी हुई है । 
जाम्रतू से लेकर मोक्षपयन्त सब संसार जीव का बनाया हुआ 
है । [क्योंकि वही अपने आप को जागता हुआ या मुक्त होता 
हुआ माना करता है. | वह इसमें अभिमान रखता है । यदि 
यह जीव साधना करके इन सब अवसथाओं में से अपना अमि- 
मान हटा ले तो जाग्रदादि संसार का एकपदे ध्वंस हो जाय | 
जाग्रदादि संसार का वर्णन तो थों है कि--यह प्राणी माया से 
मोहित होकर इस मांस के झोंपड़े सें अहंभाव से निवास कर 
छेता है तो फिर भले बुरे सभी काम करने लगता है । यह्‌ 
जात्रतू काल में अन्न पान आदि नाना भोगों से अपनी हुष्ति 
होना मानता है। खप्न में यह अपनी साया से ही सम्पू्ण छोक 
को बनाता है और अपने बनाये हुए उसी से सुख दुःख भोगा 
करता है। सुपुप्तिकाल में जब सब कुछ विलीन हो जाता है, 
जब ज्ञान से अभिभूत हो जाता है, तब सुखरूप हुआ रहता 
है | यह तो एक शरीर की जाम्रत्‌ आदि अवखस्थायें हुई । जब 
एक दरीर में निवास के कर्म समाप्त हो जाते हैं और जन्मान्तर 
देनेबाले कर्मों की वारी आ जाती है तब वही जीव फिर जन्म 
लेता है और फिर यों ही जागता है, सुपने देखता है और सोया 
करता है। यों यह जीव इन जाग्रदादि तीनों अवस्थाओं और 
स्थूछ, सूक्ष्म आदि तोनों शरीरों में खेल से करता फिरा करता 
है | उसी जीव के कर्मों के अताप से यह सब विचित्र जगत्‌ 
उत्पन्न हो गया है । जाम्रत्‌ खप्त सुपुप्ति आदि के इस प्रपंच को 
जो तत्व प्रकाशित कर रहा है, वही तरह्म नाम का तत्व में हूँ, 
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ऐसा यदि किसी को: मारूमं हो जाय, तो उसका बन्धनों से 
छुटकारा हो जाय, उसका कह्पित संसार विलीन हो जाय |] 
अमाधष्ठानभूतात्मा इझटासगांषद्वपु | 
अन्योज्न्याध्यासतोञ्सड्धीखजीवोज्त पूरुष४ ॥५॥ 
यद्यपि यह कूटस्थ [अविकारी] असह्ल और चित्खरूप 
ही है। तथापि देहेन्द्रिय आदि के अध्यास रूपी भ्रम का आधार 
भी बना हुआ है। वह असद्भ आत्मतत्व ही अन्योन्याध्यास 
की पकड़ में आकर' जब परमार्थदृष्टि से [ उससे ] सदा 
असम्बद्ध रहने वाली बुद्धि सें ठहर कर “जीव” वन जाता 
है, तब ऐसे उस जीव को ही इस श्रुति में 'पूरुष” अथवा 
'धपुरुष” कहा गया है । 
साधिष्ठानो विमोक्षादौं जीवोडघिक्रियते, नतु । 
केबलो , निरधिष्ठानविश्रान्तेः क्राप्यसिद्धितः ॥३॥ 
[ जीव शब्द के अथे सें से हम अधिष्ठानभूत कूटरथ 
चैतन्य को नहीं छोड़ सकते हँ। बुद्धि आदि की कल्पना का 
अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य ही, जब बुद्धि में प्रतिबिम्बित हो 
जाता है, तब उसे हम “जीव” कहते हैं। केवछ चिद्ाभास को 
. “हम जीव नहीं कहते। क्योंकि ] अधिष्ठान अर्थात्‌ कूटरथ 
चैतन्य के सहित ही यह जीव मोक्ष या खगांदि के साधनों 
का अनुष्ठान करने का अधिकारी होता है । केवछ चिद्ाभास 
को सोक्षादि का अधिकार ही नहीं है । क्योंकि बिना अधि- 
छ्लान की आन्ति [ आरोप्य पदाथे ] छोक में कहीं भी देखी 
नहीं जाती [ इस कारण जीव शब्द के अथ॑ में हमें कूटरथ 
चैतन्य को रखना ही पड़ता है। यदि हम कूटरथ तत्व को नहीं 


श्र्न्प्‌ 
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रक्‍खेंगे तो सोक्ष आदि में अन्चयी कौन होगा ! अथोत्‌ इन 
मोक्षादि को भोगने वार कौन होगा ? क्योंकि आभास तो 
यहीं नष्ट हो जाता है ।] 
अधिष्टानांशर्सयुक्त अ्रमांशमवलम्धते । 
यदा तदाहं संसारीत्यव॑ जीवोडभिमसन्यते ॥७॥ 
वह जीव जब तो अधिए्ठानांशसंयुक्त [ अथौत्‌ कूट्थ 
सहित | भ्रम भाग [ किंवा चिदाभासयुक्त दोनों झरीरों ] का 
अवरूम्ध छे छेता है--अथवा था कहो कि उन दोनों शरीरों 
को ही अपना स्वरूप मान लेता है --तभ्र बह समझने छग 
पढ़ता है कि में तो संसारी [छुद्र प्राणी]- हू । 
अमांशस्य तिरस्कारा दधिप्ठानप्रधानता | 
यदा तदा चिदात्माहमसद्भीज्सीति बुध्यते ॥८॥ 
जब तो वही जीव अ्रमांश [ दोनों देहों सहित चिदाभास ] 
का तिरस्कार कर देता है--उनको सिथ्या समझ कर उनकी 
परवाह नहीं करता हे ओर ऐसा करने से जब अधिष्ठान की 
प्रधानता हो जाती है [ जब वह जीव अधिष्ठानभूत कूट्थ 
खरूप ही हो जाता है, जब वह शुद्ध आत्मस्थिति में आ जाता 
है ] तव बह जाना करता है कि ओ हो ! 'में तो चिदात्मा 
हूँ 'में तो असह् हूँ ।? 
नासब्रेषहकृतियुक्ता कपमसीति चेच्छृणु | 
एको मुख्यो द्वावमुख्या वित्यर्थस्रिविधो5हमः ॥९॥ 
जब कि असन्न चिदात्मा में [ जो कि अविषय है ] अहं- 
कार अथवा में भाव का होना ठीक ही नहीं है,वो फिर वह यह्‌ 
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क्यों कर जान सकता हे कि 'में असद्ग हूँ? ? इसका समाधान 
भी सुनो कि---अहं के तीन अर्थ हैं--एक मुख्य अथ है, तथा 
दो उसके अम्ुख्य अथ होते हैं। [ भाव यह है कि मुख्यरूप 
से तो अहं प्रतीति का विपय आत्मा हो ही नहीं सकता, परन्तु 
लक्षणा से उसको “अह्ृ! कद्दा ही जा सकता है । ] 
अन्योन्याध्यासरूपेण कूट्यामासयोर्नपु) । 

एकीभूय भवेन्पुख्यस्त्र मूढ़े! प्रयुज्यते ॥१०॥ 

कूटथ और आभास इन दोनों का खरूप अन्योन्याध्यास 
की आँच में पिघठ कर जब एकता को भश्राप्त कर छेता है तब 
बस यही अहं शब्द का 'मुख्य अथ” कहाता है। [ इसको इस 
अह का मुख्य अथ इसी लिये कहते हैं कि कूट्थ और चिदा- 
सास के इसी हिले मिले खरूप का ज्ञिनकों विवेक नहीं है 
वे सभी ] मूढ छोग अह शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया 
करते हैं। [अधिक संख्या इसी अथ में अहं शब्द का प्रयोग 
करने वालों की है । इसलिये इसे ही मुख्य मान लिया है] 

पृथगामासकूटखथा वममुखुयो तत्र तस्ववित्‌ । 
पर्यायेण अयुदन्के शब्द लोके च वेदिके ॥११॥ 

जब तो यह समझ लिया जाय कि आभास अछग है और 
कूटरथ तत्व अछग है, तब [ अछगाये हुए ] थे दोनों अहं के 
अमुख्य अथे हो जाते हैं। क्योंकि तत्वज्ञानी ठोग छोकिक 
ओर बेद्क व्यवह्यारों में कभी तो कूंटरथ को अहं कहते हैं 
और कमी अकेले चिदाभास को अहं कह देते हैं! [ भाव यह 
है कि--क्योंकि कूटस्थ और चिदाभास का जो मिश्रित रूप है 
वही सार्वजनीन व्यवंहार का विषय हो रहा हे। इससे उसे तो 
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अह का मुख्य अर्थ मान लिया है । इन दोनों के विविक्त रूपों 
का व्यवहार तो बहुत थोड़े से मनुष्य ( सो भी कभी ही ) करते 
हैं, इससे उनको अमुर्य अथ कहा जाता है । ] 
लौकिकव्यवहारे5हंगच्छामीत्यादिके बुध! । 
विविच्येव चिदाभास कूटस्था्त विवश्षति ॥१२॥ 
ज्ञानी पुरुष जब छोकिक व्यवहार में 'में जाता हूँ! ऐसा 
घोलता है तव वह चिदाभास को कूटस्थतत्व से प्रथक्‌ 
करके ही उस चिदाभास को “अहं? नाम से कहना चाहता है । 
[ज्ञानी पुरुष जब 'म जाता हैं? ऐसा कहता है तव वह यह 
कभी नहीं भूछता कि कूटस्थ आत्मतत्व जाने बाला पदाथ नहीं 
है। उसे यह सदा स्मरण रहता है कि यह चिदाभास ही 
जाता आंता है ] 
असज्जोह चिदात्माह॒मिति शास््रीयचष्टितः 
अहंशब्द प्रयुडन्केडय कूटय कवले बुध! ॥१३॥ 

वही ज्ञानी पुरुष शास्त्रीय दृष्टि को लेकर कभी कभी चिदा- 
भास से हीन केवल कूटस्थ तत्व में भी 'अहं” शब्द का प्रयोग 
किया करता है कि में असद्ध हूँ? 'में चिदात्मा हूं! | [ यो सुख्य 
तया न सही परन्तु छक्षणा से तो चिदात्मा भी अहं शब्द का अथे 
हो ही जाता है ! इसी कारण में असन्ञ हूँ? यह ज्ञान भी ठीक 
हो जांता हैं । ] 
ज्ञानिताज्ञानिते त्वात्माभासस्थैच न चात्मनः | 
तथा च कथमाभासः कृंटस्थो5्स्मीति बुध्यताम॥१४॥ 
ज्ञानित्व ओर अंज्ञानित्व दोनों आत्माभास को ही होते है। 
असंग चिह्रृय आत्मा में न तो ज्ञानता ही हो सकती है और 


जा 20 
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न अज्ञानिता ही रह सकती हे [क्योंकि उसे तो अज्ञान की 
निवृत्ति की कुछ आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिये कूटरथ तो 
यह जानता ही नहीं कि में कूटस्थ हूँ ] फिर तुम्हें यह बताना 
चाहिये कि--आमभास को यह ज्ञान केसे हो संकता है कि "में 
कूटस्थ हूँ 

नाय॑ दोषशिदाभासः दृटस्थेकरवभावव्रान्‌ । 

आमभासलस्य मिथ्यात्वात्‌ कूटत्वावशेषणात्‌ ॥१५॥ 

यह दोष ठीक नहीं,चिदराभास का असली खरूप तो कूटस्थ 
ही है। वह चिदाभास कूटस्थ से भिन्न तो सिद्ध हो ही नहीं 
सकता | क्‍योंकि आभासत्व तो मिथ्या ही है [ ज्ञान के द्वारा ] 
उसकी कूटस्थता को शेप रख ढिया जाता है [ जैसे कि दर्पण 
में प्रतीत होने वाले मुखाभास का असली खरूप तो गरदन पर 
लगा हुआ सुख ही है । इपी प्रकार इसे भी जान छो। |] 

कूटस्थोस्मीति बोधो5पि मिथ्या चेन्नेति को बदेत्‌। 

न हि सत्यतयाअमी्टं रज्जुसपेविसर्पणस ॥१६॥ 

यदि चिदाभास मिथ्या है तो उसके आश्रित रहनेवाछा 
कम कूटस्थ हूँ? यह ज्ञान भी तो मिथ्या ही होना चाहिये ? ऐसा 
यदि पूछा जाय तो हम कहेंगे कि फिर इस बात का निषेध 
हम कब करते हैं ! [ कूटस्थ के स्वरूप के अतिरिक्त और जो 
भी कुछ है वह सभी सिथ्या है। फिर इस ज्ञान को मिथ्या 
मानना भी तो हमें इष्ट ही. है] देखो, रब्जु में जो सपे कह्पित 
कर लिया गया है,वद जब नष्ट होता हुआ प्रतीत हो तब उस 
[विसर्पण] को कोई वास्तविक विसपेण नहीं मानता है ! 
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तास्शेनापि वोधेन संसारो हि निवतते। 
यक्षानुरुपो हि बलिरित्याहु छोकिका जना। ॥१७॥ 
ययपि वह वोध सिथ्या ही है तो भी उससे मिथ्या संसार 
तो निद्ृत्त हो ही जायगा [ जैसे कि सुपने के झूठे व्याप्र 
को देखकर चोकने से किसी की निद्रा टूट जाती है] लोक में 
कहा भी जाता है कि--जैसा यक्ष वैसी बलि, [ जेसी शीतला 
देवी, वेसी ही उसकी गधे की सवारी | यह इस कारण ऋहते 
हैं कि जब यह संसार मिथ्या ही है तो यह मिथ्या वोध स भी 
मर जायगा ]। 
तसादाभासपुरुषः सकूटयों विविच्य तम्‌। 
कूटथोड्सीति विज्ञातुमईती ल्वम्यधाच्कूतिः ॥१८॥ 
[क्योंकि कूटस्थ ही चिद्राभास का निज खरूप है] इस 
कारण कूटस्थ सहित जो चिदाभास दै वह उस कूटस्थ को 
अपने मिथ्या स्वरूप से प्रथक्‌ करके [ सुख्य बृत्ति से तो नहीं 
किन्तु छक्षणा वृत्ति से तो] यह जान ही सकता है कि 'में 
कूटरथ हूँ? [ मेरा अक्षछी रूप कूटस्थ है] इसी अभिप्राय क्रो 
लेकर श्रुति ने 'अस्मि' यह पद कहा हुँ । 
असन्दिग्धाविपर्यसवोधो देहात्मनीश्ष्यते । 
तद्नदत्रेति निर्णेत मयमित्यमिघीयते ॥१९॥ 
[ मूछ श्रुति के 'पुरुप” तथा “अस्मि! इन दो पदों का व्या- 
र्यान यहां तक हो चुका । अब “अयम्‌! का व्याख्यान किया 
जाता है] छोकिक छोगों को इस प्रसिद्ध देहरूपी आत्मार्स 
संशय और विपयेय से रहित वोध पाया जाता है [वे बिना 
सन्देह और बिना विपयेय के इस देह को में हूँ कहते हैं। थे 
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जब बड़े मेढों में घुसते हैं तव -अपने शरीरों पर कोई चिन्ह 
करके नहीं घुसते । अपने शरीर के अपने होने में उन्हें कभी 
सन्देह नहीं होता ] ठीक इसी प्रकार पल्ययात्मा के विपय में 
ऐसा ही दृढ ज्ञान, मुक्ति को पाने के छिये आवश्यक है। इसी 
बात का निर्णय करने के लिये श्रुति मेंअयम्‌ यह पद कहा है । 
देहात्मज्ञानवज्ज्ञान॑ देहात्मज्ञानवाधकम । 
आत्मन्येत्र भवेधस्स स नेच्छन्नपि मुच्यते ॥२०॥ 
में मनुष्य हूँ” ऐसा जो देह्ात्मविषय में छोगों का दृढ 
निश्चय पाया जाता है, उसके समान ही यदि किसी को 
प्रद्यगात्मा के विषय में,देहात्सज्ञान की वाधा करने वाला ज्ञान 
हो जाय [कि यही आत्मतत्व में हूँ। यही अहमतत्व मैं हूँ] 
वह विद्वान्‌ मुक्त होना न चाहने पर भी मुक्त हो जाता हे 
क्योंकि उसका संसार का कारण ज्ञान तो ज्ञान से बाधित 
हो चुका है ] हक 
अयमित्यपरोक्षख-सुच्यते चेत्तदुच्यतास्‌ | 
- खयग्रकाशचतन्यमपरोक्व .सदा यतः॥र१। ., 
“अयम! का अथे लोक में 'अपरोध्षत्व” होता है । सो इस 
श्रुति में भी 'अर्य! इस शब्द से अपरोक्षता ही लिया गया है, 
ऐसा यदि कोई कहे तो उसकी बात भी सान छो कि हाँ यह 
अथे भी लिया जा सकता है । क्योंकि खयेप्रकाश [अथोत्‌ किसी 
साधनान्तर की सहायता के विना प्रतीत होने वाल्म] चैतन्य तो 
सदा ही प्रलक्ष र्‌द्ता है [यह हमारा सिद्धान्त ही है ] 
परोक्षमपरोक्ध॑च. ज्ञानमज्ञानमित्यद्‌ः । 
नित्मापरोक्षरुपेजपि दवयं खाद दशम यथा ॥२२॥ 


छः 
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परोक्ष! और “अपरोक्ष” का विरोधी जोड़ा इसी प्रकार 
ज्ञान! और “अज्ञान! का विरोधी जोड़ा, यह दोनों ही निद्म 
अपरोक्ष आत्मा में भी हो ही सकते हैं । जैस कि दशवें में ये 
दोनों ही [ विरोधी बातें ] पाये जाते हैं । * 


नवसंख्याहृतज्ञानो दशमो विश्रमात्तदा | 
न वेत्ति दशमो5्सीति दीक्षमाणो5पि ताबव ॥२३१॥ 
[दस आदमी किसी नदी को पार उत्तरे । उतर कर अपने 
आदसम्ियों को गिनते लगे । गिनने वाछा अपने को छोड़ कर 
शेप नौ को गिन छेता था। परिणाम में वे नदी के किनारे बेठ 
कर दसवें को रो रहे थे कि हाय | दसवां डूब गया] उस 
गिनने वाले दसवें को अपना जो ज्ञान होता था उस ज्ञान को 
नो (९) की गिनती ने दवा दिया था | वह दसवां।पुरुष उन , 
नो को प्रत्यक्ष देखता भी था। परन्तु- भ्रान्ति में फंसकर, 
गिनने वाछा अपने आप को नहीं जानता था कि 'मैं ही तो 
दसवां हूँ? [शेप नवों को देखता था, परन्तु अपनी ओर उस 
का ध्यान नहीं जाता था | उस का सारा ध्यान नो ने खेंच 
लिया था|। 
न भाति नारि दशम इति ख॑ दरश्शर्म तदा | 
मत्वा वक्ति तदब्लानकृतमावरणं बिंदु) ॥२४॥ 
तव वह दसवां पुरुष [यद्यपि वह खय ही दशवां है, फिर 
भी] अपने ही को कह बेठता है कि--दसवां न तो सुझे प्रतीत 
ही होता है और न दसवां है ही । बुद्धिमान छोग इसी को तो 
अज्ञान का किया हुआ आवरण [परदा| बताते है । 
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नयां ममार दशम इति शोचन्‌ ग्ररोदिति । 
अज्ञानकृतविज्वेष॑ रोदनादिं. विदुबुधाः |२५॥ 
अब वह दसवां मनुष्य शोक करता और रोता है. कि हाय ! 
दसवां तो नदी में डूब मरा । बुद्धिमान छोग इस रोदन आदि 
को अज्ञान का किया हुआ विक्षेप समझते हैं | 
न मृतो दशमोजउ्सीति श्रत्वाप्रवचर्न तदा । 
परोक्षवेन दशम वेत्ति खगांदिलोकबत्‌ ॥२६॥ 
जब कोई आप्त पुरुष आकर कह्दता है कि--भाई दसवां 
सरा नहीं, वह तो यहीं है, तव इस आप्त वचन को सुनकर 
परोक्षरूप से दसवें को जान जाता है, | जैसे शास्त्र के कहने से 
खगोदिलोक को परोक्षरूप से जान लिया जाता है । 
त्वमेव दशमोड्सीति गणयित्वा ग्रदर्शितः । 
अपरोक्षतया ज्ञात्वा हृष्यत्येव न रोदिति ॥२७॥ 
उस आप्त पुरुष ने,नो को गिनने के बाद उससे कह दिया ' 
[बता दिया] कि 'दसवां तो तू ही हे” बस अब तो उसने अपरोक्ष- 
रूप से अपने आपको जान लिया कि ओहो ! दसवां तो में ही हूँ। 
अब तो वह परमहष्ट होता है ,अब वह पहले की तरह रोता नहीं है। 
अज्ञानावृतिविक्षेपद्धिविघक्ञानतृप्तमः । 
शोकापगम इत्येते योजनीयाश्रिदात्मनि ॥२८॥ 
(१) अज्ञान (२) आवरण (३) बिशेष (४) परोक्षज्ञान 
(५) अपरोक्ष ज्ञान (३) ठप्ति तथा (७) शोकनाझ ये सातों 
अवखायें जो दृष्टान्तभूत दसवें में दिखाई गयी हैं, दा्टीन्तिक 
चिदात्मा में सी छग्ा छेनी चाहियें। 


"5 आाश 
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संसारासक्तचित्त: संश्रिदाभास। कदाचन | 
खयग्रकाशकूटर्आ खतर्न॑_ नेव वेत्ययम्‌ ॥२९॥ 
यह चिचारा चिदाभास, संसार अथोत्‌ विषयोपाजेन के 

ध्यान में मस्त हुआ हुआ,अपने खबय प्रकाश कूटस्थ आत्मतत्व 
को कसी पहचानता ही नहीं [वह तो दिन रात शरीर आदि 
की चाकरी में रूमा रहता है, उसे आत्मतत्व को पहचानने की 
फ़ुसत ही नहीं है । वह अपने आत्मतत्व की धात को एक 
अप्रासंगिक (बे मौके ) वात समझता है । बात चीत चढने 
पर वह आत्मतत्व को ख़ब ही फटकारता है, बस यही उस की 
अज्ञान नाम की पहली अवस्था कहाती है] 


न भाति नासति कूट्ख इति वक्ति प्रसज्ञतः । 
कर्ता भोक्ताहमसीति बिक्षेप॑ ग्रतियथते ॥३०॥ 
चिदात्मा के विषय की जब बात चीत चलती है तब सदा 
यही कहता है कि महाशय कूटस्थ का न तो मुझे भान ही 
होता हैं और न वह है ही [यही अज्ञान की की हुई आवरण 
नाम की दूसरी अवस्था कहती है] इसी से आत्मा को यह्‌ 
कहने छुगता है कि 'ें कवो हूँ” 'में भोक्ता हूँ” यही विक्षेप नाम 
की तीसरी अवस्था होने लगती हे । 
अर कूटख इत्यादौ परो्ई वेति बातेया । 
पश्चात्‌ कूटथ एवासीत्येदं वेत्ति विचारतः ॥३१॥ 
बात चीत में जब कोई समझाता है तब उसे परोक्षज्ञान नाम 
कौ चौथी अवस्था आ जाती है कि “कूटस्थ है? [अवणादि का 
जब परिपाक हो जाता है तब] पीछे से वह यह प्रत्मक्ष रूप से 
हि] 


जा 58090 290 9॥#06॥ उ ९09५ ॥॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (00९॥।2800॥॥| 


२३४ पञुचदश्ी 


जानता है कि में तो कूटस्थ ही हूँ । यही उसकी अपरोक्षज्ञान 
नाम की पांचवीं अवस्था कहाती हे । 
. कर्ता भोक्तेस्येबमादिशोकजातं प्रमुश्वति | 
कृत कृत्य ग्रापणीय ग्राप्तमित्येब तुष्यति ॥३२॥ 
[कूटस्थ असज्भ आत्मा का ज्ञान जब हो जाता है तब] * 
कतो भोक्ता आदि जितने भी शोक हैं उत्त सब को छोड़ देता है। 
[यही शोकापगम नाम की छठी अवस्था कहाती है]। जो कुछ 
करना था सो कर लिया, जो कुछ पाना था सो पा लिया, ऐसा 
समझ कर वह संतुष्ट हो जाता है | [यही उसकी तृप्ति नाम की 
सातवीं अवस्था कहती है ] । ' 
अज्ञान माृति खद्ृद्‌ विश्ेषत्र परोक्षपी। । 
' अपरोक्षमतिः शोकमोक्ष स्वृप्ति निरंकुशा ॥३३॥ 
अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्षज्ञान, अपरोक्षज्ञान, शोक- 
राहित्य और निरड्छुश ठृप्ति [यों ये स्रातों अवस्थाएं इस 
दाष्टीन्तिक में भी होती हैं ] । 
सप्तावखा इमाःसन्ति चिदामासस् तास्िविमौ। 
बन्‍्धमोक्ष खितौ, तत्र तिस्रो बन्धक्ृतः स्मृता।॥३४॥ 
ये सातों अवस्थाएं चिदंसास की ही हैं। [कूटर्थ की नहीं] 
ये बन्ध और सोक्ष इन सातों अवस्थाओं में ही समा जाते हैं। 
इन सातों में पहली तीन[अज्ञान आवरण तथा विक्षेप] अवस्थाएं 
बन्ध करने वाली हैं। [पिछली चार मोक्ष की अवस्थाएं हैं ] । 
न जानामीत्युदासीनव्यवहारस्थ कारणम्‌। , 
विचारप्रागभावेन युक्तमज्ञानमीरितम्‌ ॥१५॥ 


७) 
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जिसके साथ आत्मतत्व के विचार का प्रागभाव नियम 
से रहता हो, तथा जो हम नहीं जानते आत्मतत्व क्या चीज़ 
हैः .ऐेसा उदासीन व्यवहार कराता हो, उसी को “अज्ञान! 
कहते हैं| 
अमार्गेण विचार्याथ नास्ति नो भाति चेत्यसो । 
विपरीतव्यवहति राबुतेः कार्यमिष्यते ॥३६॥ 
[शास्रोक्त पद्धति को छोड़ कर] जब अमाग्ग (केबल तके) 
से विचार करके, यह विपरीत व्यवहार किया जाने रूगता है 
कि 'कूटस्थ न तो है ही और न प्रतीत द्वी होता है? तव इसी 
को आवरण का कार्य! कहते हैं । 
देहहयचिदाभासरूपो . विक्षेप ईरिति। 
कर्पत्वाध्खिलः शोक; संसाराख्यो5स्य वन्‍्धक॥२७॥ 
स्थूछ और सूक्ष्म दोनों देहों के सहित जो चिदाभास है 
बद्दी 'विक्षेप” कहाता है। घन्धक अर्थात्त वन्धन कराने वाह 
क्ेत्व प्रमादृत्य रूपी जो संसार नाम का सम्पूर्ण शोक हे वह 
सब इसी चिद्ाभास का उत्पन्न किया हुआ है । 
अज्ञानमाइतियैसे विश्वेपात्‌ ग्राक्‌ असिद्धयतः । 
यदप्मथाप्यवस्थे ते विक्षेपसैव नात्मनः ॥३८॥ 
यद्यपि 'अज्ञान' और “आवरण! ये दोनों अवस्थाएं विक्षेप 
से पहली हैं, तौ भी ये दोनों' अवस्थाएं आत्मा की नहीं हैं 
[क्योंकि असड्ग होने के कारण आत्मा की तो कोई अवस्था 
[दी नहीं होती] और कोई गति.न होने से इनको चिदाभास की 
ही अवस्था भानना पड़ता है । 
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विक्षेपोत्पतितः पूर्वमपि विक्षेपसंस्कृतिः । 
अस्त्येथ. तदवस्थात्वमविरुद्ध ततस्तयो। ॥२९॥ 
जब तक विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ था, तब भी विक्षेप के 
[ उत्पादक ] संस्कार तो थे ही, इस कारण से “अज्ञान! और 
आवरण! दोनों को विक्षेप की अबस्था कहने में कोई विरोध 
नहीं रह जाता । 
ब्रह्मण्यारोपितत्वेन त्रह्मावस्थे इमे इति। 
न शह्ननीयं, सर्वासां बक्मण्येवाघिरोपणात्‌ ॥४०॥ 
[अज्ञात रहने वाले संस्कारों के सहारे से, इन दोनों को 
विक्षेप की अवस्था कहने से तो यही अच्छा है कि ] बह्म में 
आरोपित होने से इन दोनों को त्रह्म की ही अवस्था मान लिया 
जाय, ऐसी शंका न करनी चाहिए । क्योंकि यों तो सारी ही 
अवस्थाएं ब्रह्म में आरोपित हैं [फिर तो सभी को ब्रह्म की 
अवस्था कह देना होगा ] | 
संसायह विवुद्धोह निःशोकस्तुष्ट इत्यपि | 
जीवगा उत्तरावा भान्ति न ब्रह्मगा यदि ॥४१॥ 
तबज्ञोह॑ब्रह्मसत्वमाने मद्दृष्टितो नहि। 
ईंति पूर्वे अवस्थे च भासेते जीवगे खलु ॥४२॥ 
में संसारी [ कठेत्व आदि धम वाला ] हूँ, में विदुद्ध हूँ 
अर्थात्‌ मुझे तत्व का साक्षात्कार हो चुका हे, अब मुझे शोक 
नहीं रद्दा, में अब पूण तुष्ट हो चुका हूँ, ये पिछली चारों अब- 
स्थाएं तो स्पष्ट ही जीव के आश्रित प्रतीत हो रही हैं,इस कारण 
हम इन चारों को त्रह्माश्रित नहीं कहते हैं। किन्तु विक्षेप से 
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पहली उन'दो अवस्थाओं को (अज्ञान और आवरणको) ही 
ब्रह्माश्नित कहते हं,ऐसी शंका यदि कोई करे तो उससे कहो कि 
तब तो पहली दोनों (अज्ञान ओर आवरण नाम की) अवस्थाएं 
भी जीव के आश्रित ही प्रतीत होती हैं, इसलिए वे जीव की 
ही अवस्थाएं हैं, तभी तो कहा जाता है कि में अज्ञ हूँ, ब्रह्म 
की सत्ता और बद्य का भान मेरे अनुभव में आता ही नहीं। 
अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्मेत्यधिष्ठानतया जगु। 
जीवावखात्वमज्ञानाभिमानित्वादवादिपम्‌ ॥४३॥ 
पूवाचायों ने जो ब्रह्म को अज्ञान का आश्रय कहा हे,उनका 
तात्पय उसे अधिष्ठान बताने से ही है। हमने तो अज्ञान का 
अभिमाती होने से उस (अज्ञान) को जीव की अवस्था कह 
दिया था। 
शानहयेन नष्टेडरिसन्नज्ञाने तत्कृताइतिः। 
न भाति नासखि चेत्येपा द्विविधापि विनश्यति ॥४४॥ 
परोक्षज्ञान और अपरोक्षज्ञान के द्वारा जब यह आवरण 
करने वाला अज्लान नष्ट दो जाता है,तव उस अज्ञान का उत्पन्न 
किया हुआ दोनों ही प्रकार का आवरण#“कि वह नहीं है ओर 
प्रतीत भी नहीं होता है? विन्ट हो जाता है [क्योंकि उसका 
कारण ही नहीं रहता । यो परोक्षज्ञान और अपरोक्षज्ञान नाम 
की दोनों अवस्थाएं अज्ञान और आवरण को हटा कर मुक्ति का 
कारण हो जाती है | । 
#आवरण दो प्रकार का होता है एक असत्वापादक [ नहीं हैं 
कहलाने वाला ] कि वह है.ही नहीं, दूसरा अभानापादक [ प्रतीत नहीं 
होता कइलाने वाह्म ] कि वह मुझे प्रतीत नहीं शेता | 
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परोक्षज्ञानों.. नश्येदसत्वाइतिहेतुता । 
अपरोक्षज्ञाननाइ्या.. ह्यमानाइतिहेतुता ॥४५॥ 
[ 'कूटस्थ है? ऐसा] परोक्षज्ञान जब हो जाता है, तब 
अज्ञान की असत्वावरण शक्ति नष्ट हो जाती है [फिर वह 
साधक “अह्म नहीं है? ऐसा कभी दहीं कहता] जब तो [ में ही 
कूटर्थ हूँ? ऐसा] गत्यक्ष ज्ञान हो जाता है फिर [ कूटस्थ की 
प्रतीति मुझे नहीं होती ऐसा] अभानावरण भी भाग जाता है । 
[असत्वावरण अनुभवीशुरु के समझाने से जाता है,अभानावरण 
अपने प्रयत्न से साक्षात्‌ होने पर हटाया जाता है ]। 
अभानावरणे नश्टे जीवत्वारोपसंक्षयात्‌ । 
कर्ृत्वाधखिलः शोकः संसाराख्यो निवर्तते ॥४६॥ 
[पिछली दोनों अवस्थायें ज्ञान का फल हैँं। अब उन में 
से पहली शोकनिद्वत्ति नाम की अवस्था को कहा जाता है कि] 
अभानावरण जब निवृत्त हो जाता है तब आन्ति से प्रतीत 
होने वाछा जीवत्व भी नहीं रहता ओर फिर तो [जीव भाव 
के कारण बना हुआ] कतो भोक्ता रूपी संसार नाम का सभी 
शोक भाग जाता है । 
निववत्ते सेससारे नित्यमुक्तलमासनात्‌ । 
निरडुशा भवेत्‌ ठ॒प्तिः पुनः शोकासमुद्भवात्‌ ॥४७॥ 
जब [कठेत्व आदि रूप वार] सब संसार नहीं रहता 
तब [मेघों के हट जाने से सूये का भास जैसे हो जाता है उसी 
तरह] आत्मा के निद्यमुक्तपने का भास होने छगता है । फिर. 
तो नि्मेयांद छृप्ति हो जाती है । कथोंकि फिर कभी शोक की 
उत्पत्ति द्वी नहीं हो सकती। 
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अपरोक्षज्ञानशोकनिधृित्यास्ये उभे इमे। 
अबखे जीवगे बूते आत्मानं चेदिति श्ुतिः ॥४८॥ 
चिदाभास की जो सात अवस्थायें ऊपर बतायी गयी हैं, 
उनमें जो 'प्रत्क्षज्ञान' और 'शोकनिश्ृत्ति' नाम की दो पिछली 
अबस्थायें जीवों में पायी जाती हैं, उन्हीं का प्रतिपादन/आत्मान 
चेद्विजानीयात! इस श्रुति ने किया है । [यों हम ने प्रकरण से 
वाहर कुछ भी वर्णन नहीं किया ।] 
अयमिल्यपरोक्षत्वमुक्त॑ तदू द्विवि्ध भवेत्‌ । 
विपयस्रप्रकाशत्वादू धियाप्येब॑तदीक्षणात्‌ ॥४९॥ 
अयम्‌! यह शब्द जिस अपरोक्षता का वर्णन करता हे. 
वह अपरोक्षता दो तरह की होती है । एक तो यह कि वह 
विपय ही खय॑ प्रकाश है [वह अपने व्यवहार के ढिये दूसरे 
साधन का मुँह ही नहीं तकता] दूसरे यह कि बुद्धि से भी उस 
आत्मा को खर्य प्रकाश ही देख या जान लिया जाता है । [यह 
आत्मवार्ता तोतों के रास रास की तरह केवल कहने ही कहने 
की न रह जाय, किन्तु अपने हृदय को जब इस सहान वत्व 
की दीक्षा दे दी जाती है,जबव हृदय पटल में अनुभव के अक्षरों 
में लिख कर आत्मवातों टांग दी जाती है, उस अचस्था का 
वर्णन इसमें है ] 
परोक्षज्ञानकालेईपि.. विपयस्वप्रकाशता | 
समा, बह्म स्वप्रकाशमस्तीत्येव॑ विबोधनात्‌ ॥५०॥ 
जब किसी को उसका परोक्षज्ञान हो (प्रत्यक्ष न हुआ हो ) 
तव भी आत्मा नाम का विपय तो खप्रकाश रहता ही है । 
प्रत्यक्षज्ञान के समय वह जक्ष जैसे खयं प्रकाश है,इसी प्रकार 
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परोक्षज्ञान के समय भी वह ज्रह्म खयप्रकाश ही रहता हे |क्यों 
कि तब [परोक्षज्ञान के समय] उसे यही ज्ञान तो होता है कि 
स्वयंग्रकाश त्रह्म नाम की वस्तु इस संसार में है -। 
अहं तल्लेत्यनुछ्लिज्य अ्मास्तीत्येपमुछ्िसत्‌ । 
परोक्षज्ञानमेतन्न आन्त॑ वाधानिरूपणात्‌ ॥५१॥ 
: परोक्षज्ञान में केचछ इतनी ही कमी तो है कि बह साधक 
के हृदय में 'में त्रह्म हूँ” इस सहावातों को [अनुभव के अक्षरों 
में] लिख नहीं देता है । वह तो उसे केवल यद्दी बताता है कि 
ब्रह्म नाम का कोई पदाथे हे। सो भाई ! यह परोक्षज्ञान आ्रान्त 
ज्ञान नहीं है क्योंकि इस [परोक्षज्ञान] की वाधा का निरूपण 
तो हो ही नहीं सकता । [इस परोक्षज्ञान को अंधूरा ज्ञान ततो 
कह सकते हैं, आन्त नहीं कह सकते] 
्रह्म नासीति माने चेत्‌ स्यादू वाध्येत तदा धुवम्‌। 
न चेद॑ प्रवर्द मार्न पश्यामोउ्तो न वाध्यते ॥५२॥ 
पिरोक्षज्ञान की वाधा नहीं होती, इसी को स्पष्ट करके 
दिखाया जाता है कि] यदि कोई ऐसा प्रमाण मिल जाता जो 
. यह सिद्ध कर देता कि “तह नहीं है? तब तो निम्वय ही इस 
परोक्षज्ञान की भी बाधा हो जाती । परन्तु ऐसा प्रवक्त प्रमाण 
तो हमें मिलता ही लहीं। इससे [हम तो यही कहते हैं कि] 
इस परोक्षज्ञान की वाधा नहीं होती है । 
व्यक्त्यनुछेखमात्रेण - अम॒त्वे- स्वर्गधीरपि । 
भान्तिः याइयब्त्यनुछेखात्‌ सामान्योछ्ेखद्शनात्‌ ॥ 
परोक्षज्ञान से त्रह्मव्यक्ति का उल्लेख नहीं होता है, केवल 
इतने से कारण से यदि परोक्षज्ञान फो आरान्तज्ञान माना जायगा 
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तो हम कहेंगे कि तब तो खगे का ज्ञान सी भ्रम ही होगा । 
क्योंकि 'यह खगी है? ऐसा ज्ञान किसी को नहीं होता। किन्तु 
सब सामान्यतया इतना ही तो जानते हैं कि 'स्वग नाम का 
कोई छोकविशेप है । 
अपरोक्षत्वयोग्यय न परोक्षमति अमः । 
परोक्षमित्यजुछेखादर्थात्‌ पारोक्ष्यसंभवात्‌ ॥५४॥ 
जो बस्तु प्रतक्ष होनी चाहिये, उसको यदि पहले केवल 
परोक्षरूप से ही जान लिया जाय तो वह भ्रम नहीं होता है । 
क्योंकि अहम परोक्ष है? ऐसा ज्ञान तो हम किसी को कराते ही 
नहीं। वह ज्रह्म तो [हम छोयों की वे समंझी से] अथात्‌ ही 
परोक्ष हो गया है । [बह त्रह्म हे! ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान जब किसी 
को नहीं हो पाता, तव वह अथौत्‌ यह मान बैठता है कि ब्रह्म 
तत्व परोक्ष है । हां 'ऋऋह्म परोक्ष है' ऐसा ज्ञान यदि किसी को 
हो जाता हो तो बह अवश्य ही आन्त ज्ञान कहायगा] 
अंशागहीते आन्तिश्ेद्‌ घटल्ञानं भ्रमो भवेत्‌ । 
निरंशस्यापि सांशर्त्व॑ व्यावत्योशविभेदतः ॥५५॥ 
[पिरोक्षज्ञान में त्रह्ममाग को तो ग्रहण कर लिया जाता है किंतु 
उसका जो प्रद्यग्‌ भाग है--उसमें जो में पत या हमारा हिस्सा है-- 
उसको ग्रहण नहीं किया जाता यों] अंद् का अग्रहण होने से ही 
यदि उस परोक्षज्ञान को भ्रम साना जाय,तव तो घटादि का ज्ञान 
भी अम ही हो जायगा [क्योंकि घट के अन्दर के अबयबों का 
भी तो अहण किसी को नहीं होता है, वहों भी तो अंश का अग्रहण 
रहता ही है] यदि पूछो निरंश त्रह्म को अं्ञ वाला कैसे कहते हो. 
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हम कहेंगे कि--व्यावस्थे अशरूपी उपाधि के भिन्न होने से निरंश 
(निरवयव ) भी सांश ( सावयव ) सान लिया जाता है । 
असल्वांशो निरवतेत परोक्षज्ञानतस्तथा । 
अभानांशनिवृत्तिः खादपरोक्ष्रिया ऊंता ॥५६॥ 
उन व्याचल दो अंशों में से एक “असत्वांश” की निवृत्ति 
तो परोक्षज्ञान से हो जाती है तथा दूसरे 'अभानांश की निवृत्ति 
अपरोक्षज्ञान कर देता हे । 
दशमोस्तीति विभ्ान्तं परोक्षज्ञान मीक्ष्यते । 
च्रक्मास्तीत्यपि तहत्यादज्ञानावर्ण समम्‌ ॥५७॥ 
आप्त का वाक्य सुनने पर “दसवां है! ऐसा बिश्नान्त अथोतत्‌ 
अश्नान्त परोक्षज्ञान लोक में देखते हैं । इसी प्रकार [शास्त्र या 
गुरु के कहने से] जोकि “्रह्म हें! ऐसा एक परोक्षज्ञान उत्पन्न 
होता है वह भी अआआान्त ही है | क्‍योंकि अज्ञान के कारण 
असत्वावरण तो दोनों में समान ही था [जहा और दसवां दोनों 
ही नार्िति (नहीं हैं.) समझ लिये गये थे। ऐसी अवस्था में 
जिसको प्रद्मक्ष ग्रहण किया जा सकता हो, इसको यदि परोक्ष 
रूप से जान लिया जाय तो वह ज्ञान अ्रमज्ञान नहीं होता । 
यही बात इस जोक में दशोयी गयी हैं ।] 
आत्मा बल्लेति वाक्यार्थ निःशेषेण विचारिते | 
व्यक्तिरुछिख्यते यद्वद्‌ दशमस्त्वमसीत्यतः ॥५८॥ 
“अयमात्मा अक्ष! बृ० २-५-१५ इस महावाक्य के अथे का 
विचार जब सले प्रकार किया जाता है तव पहले जिस मह्म 
को परोक्षरूप से. जाना जा चुका था, उसी ब्रह्म खरूप का 
पीछे से साक्षात्कार हो जाता है । जैसे कि 'दसवां तू ही है 
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इस वाक्य से अपने में दशमत्व का साक्षात्कार हो गया था। 
भाव यह है कि--केवल वाक्यश्रवण से तो परोक्षज्ञान ही 
हुआ करता है । परन्तु जब उस परोक्षज्ञान के साथ विचार 
भी मिल जाता हे ओर विचार तथा अनुभव दोनों एक ही 
बात कहने लगते हैं, तब साक्षात्कार किया अपरोक्षज्ञान 
हो जाता हैं. ।] 
दशमः क इति प्रश्न त्वमेवेति निराहझुते । 
गणयित्वा स्वेन सह स्वमेव दशम सरेत्‌ ॥५९॥ 
[जिस दसवें के होने को तुम कह रहे हो कि 'दसवां है?] 
वह दुसदां कौन सा हे ? वह प्रश्न जब क्रिया जाता है और 
जब कि उसका उत्तर यह दिया जाता है, कि “दसवें तुम्ही हो! 
तब चह अपने साथ शेप नो को गिन कर पीछे से अपने को 
ही दसवां मान छेता हे [कि ओहो ! दसवां तो में ही हूँ। यों 
थह देख छो कि विचार सहित वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न 
हो जाता है ] | 
दशमोस्रीति वाक्योत्था न धीरख विहन्यते। 
आदिमध्यावसानेपु न नवस्वय संशय: ॥६०॥ 
इस दसवें पुरुष को 'तू ही दसवां है” इस वाक्य से जो 
अपने दशवेंपन का ज्ञान उत्पन्न. हो जाता है कि "में ही दसचां 
हूँ? उस बुद्धि का फिर कभी विधात नहीं होता [किसी ज्ञान से 
उस बुद्धि की बाधा नहीं होती]। फिर तो उसे उन नो के 
आदि, मध्य या अवसान में कहीं भी गणना करने पर दसवें 
के विपय में संशय कभी (जीवनप्यन्त) नहीं होता कि में 
दसवां हूँ या नहीं ? [इस कारण वही दृढ अपरोक्ष ज्ञान कहता 
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है। उसको नो के विषय में संशय नहीं था केवछ दसवें का 
संशय था वह भी अब जाता रहा ] 
सदेवेत्यादिवाक्येन ब्रह्मसत्ल॑परोक्षतः । 
गृहीखा तत्वमजादिवाक्याद्‌ व्यक्ति समुल्लिखित्‌॥६१॥ 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ (छा० ६-२-१) इत्यादि 
बाक्यों को सुन कर साधक पहले तो ब्रह्म के होने का निश्चय 
कर छेता है, [फिर जब उसके जीवरूप से प्रवेश को सुनता है 
तब उसी के प्रत्मग्रूप होने की संभावना भी कर लेता है] उसके 
पश्चात्‌ जब 'तत्वमसि? आदि महावाक्य [ अनुभवी गुरु के 
द्वारा] सुनाया जाता है तब अपने अद्वितीय ब्रह्मरूप आत्मा को 
कं ही ्रह्म हैँ? इस रूप में साक्षात्‌ कर छेता है । 
आदिमध्यावसानेषु स्व॒य अह्मवधीरियम्‌ । 
नेब व्यभिचरेत्‌ तस्ादापरोक्ष्य ग्रतिष्ठितम ॥३६२॥ 
यह आत्मा के त्रह्मत्व की बुद्धि जब एक बार पेदा हो 
जाती है,फिर पांचों कोशों के आदि था मध्य या अन्त में कहीं 
भी आत्मा काव्यवहार करने पर भी,वह चह्मत्व बुद्धि अन्यथा 
नहीं होती | इस कारण इस बुद्धि को ही अपरोक्षज्ञान कहते हैं। 
 जन्मादिकारणत्वाख्यलुक्षणेन भृगुः पुरा। 
पारोक्ष्येण ग्ृहीत्वाथ विचारादू व्यक्तिमैक्षत ॥६३॥ 
, भगु नाम के ऋषि ने 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते | येन 
जातानि जीवन्ति, यत्प्रत््याभितंविशन्ति, तद्दिजिज्ञासस्व तदूब॒हा'ते ० ३-१ 
इस वाक्य में कहे हुए लक्षणों से, कि वह जगत्‌ के जन्म, 
स्थिति और प्रलय का कारण है, त्रह को पहले'तो परोक्षरूप 
से जाना, उसके पश्चात्‌ जब उसने अन्नमयादि पांचों कोशों का 
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विचार किया, तब वह व्यक्ति अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा रूपी तरह्म को 
देख पाया । [यों तैत्तिरीय श्रुति के पर्याछोचन से यह बात 
सिद्ध होती है कि--पहले तो वाक्य से परोक्ष ज्ञान ही उत्पन्न 
हुआ करता है। फिर जब उस वाक्य के साथ विचार मिल 
जाता है,तव वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति हो जावी है]। 


यद्यपि त्वमसीत्यत्र वाक्य नोचे भृगो। पिता | 
तथाप्यन्न॑ ग्राणमिति विचार्य खलयुक्तवान्‌ ॥६४॥ 
इस प्रकरण में यद्यपि भृगु के पिता ने तू ही त्द्म है? ऐसा 
कोई उपदेश वाक्य तो नहीं कहा है, तो भी अन्न, प्राण आदि 
का विचार करने के वाद, आत्मसाक्षास्कार के उत्पादक विचार 
के योग्य स्थछ को तो दिखला ही दिया है । 
अन्नप्राणादिकोशेषु सुविचार्य पुना पुनः । 
आनन्दव्यक्तिमीक्षित्रा बल्मलक्ष्माप्ययूयुजत्‌ ॥६५॥ 
अन्न प्राण आदि पांचों कोशों में वार चार छुविचार करके 
आनन्द नाम के आत्मा को साक्षात्‌ देख कर पीछे से 
आनन्दाडयेव खास्विमानि भृतानि जायस्ते । आनन्दन जातानि जीवान्ति 
आनन्द प्रयन्त्यभिसंविश्वन्ति | ( तै० ३-६) प्रह्म के इस लक्षण को 
भी प्रतगात्मा में ही छगा दिया है | [इस कारण यह न कहना 
चाहिए किं--अन्नमयादि कोशों का विचार करने पर तो अल्य- 
गात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। त्रह्म का साक्षात्कार उससे 
होगा ? क्योंकि प्रत्यगात्मा ही तो अहम है। क्योंकि अह्म के 
सब लक्षण उसमें मिलते हैं। यों उससे भिन्न ब्रह्म नाम्र का 
कोई भी पदार्थ नहीं है |! 
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सत्य ज्ञान मननन्‍्त चेत्येव॑ बह्वस्वलक्षणम्‌ । 
उन्रत्वा शुह्ृहितत्वेन कोशेष्वेतत्‌ प्रदर्शितम्‌ ॥३६६॥ 
धर्त्व शान मनन्त ब्रह्म! (तै० २-१) इस वाक्य से ऋक्ष के 
स्वरूप लक्षण को बता कर .ो वेद निहित गुहायां परमे व्योमन! 
(मुण्ड० २-१-१०) इस वाक्य के द्वारा .पांचों कोशों रूपी 
गुहाओं के अन्दर छिपे बेठे हुए, उसी को प्रशगात्मा कद्द दिया 
[अथांत्‌ सत्यादि स्वरूप वाले त्रह्म ने ही प्रत्यभूप धारण कर 
लिया है । ऐसा श्रुतियों का अभिप्नाय है। वे प्रद्मगात्मा और 
ब्रह्म में भेद नहीं समझती हैं] । 
पारोक्ष्येण विवुध्येन्द्री य आत्मेत्यादिलक्षणात्‌ । 
अपरोक्षीकतुमिच्छंशवतुवारं गुरु ययौ ॥६७॥ 
धय आत्मा पहतपाप्मा बिजरो विमृत्युविशोक:' (छा०८-७-१) 
इस वाक्य में बताये हुए लक्षण से इन्द्र ने आत्मा को पहले 
. परोक्षरूप से ही तो जान लिया था--फिर [तीनों शरीरों का 
निराकरण करके] आत्मा को साक्षात्‌ करने के छिये, चार वार 
गुरु के पास गया था। [यह बात छान्दोग्य के आठवें अध्याय 
में कही गयी है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि परोक्षज्ञान 
के पश्चात्‌ विचार करने पर ही साक्षात्कार हुआ करता है] 
आत्मा वा इदमिस्यादो परोश्ष ब्रह्म लक्षितम्‌ । 
अध्यारोपापवादाम्यां ग्ज्ञानं ब्रह्म दशितम्‌ ॥६८॥ 
आता वा इद!इल्मादि ऐतरेय में पहले लक्षणा द्वारा परोक्ष- 
रीति से ब्रह्म का! कथन किया गया। फिर अध्यारोप और 
अपवाद के हारा प्रज्ञानरूप त्रह्म को साक्षात्‌ दिखाया गया। 
[ऐवरेय श्रुति में भी 'अल्मा वा:इदमेक एज़ाग्न आसीत्‌ नान्‍्य- , 
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किश्वन मिपत्‌? ( ऐत० १-१ ) इस वाक्य से तो पहले ब्रह्म को 
लक्षित किया गया, फिर “स ईक्षत लोकान्नु सजा? ( ऐत० १-१ ) 
इत्यादि रीति से प्रारस्स करके “तस्य त्रय आवसया स्त्रय; खप्ता 
अयमावसथोडयमावसथोडयमावसथ:” (ऐत० ३-१२) तक जगत के 
आरोप की रीति बतायी गयी। फिर 'स जातो भृतान्यमिव्यैक्षत 
किमिहान्यं वावदिषत्‌!(एते० ३-१३)इसमें आरोपित किये हुए का 
अपवाद (खण्डन ) किया गया। उस के पश्चातू “स एतमेव पुरुषे 
ब्रह्म ततमपद््यदिदमदर्शमिति! ( ऐत० ३-१३) इस वाक्य में प्रत्य- 
गास्सा के रूप भे ब्रह्मखरूप को प्रत्मक्ष देखा गया। उस के 
अनन्तर 'पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो जायते” (ऐत० ४-१) इल्यादि 
वाक्यों में ज्ञान के साधन वैराग्य को उत्पन्न करने के छिये 
गर्भवासादि के ढु/खों का प्रदशन कराया गया। फिर 'कोय- 
मास्मेति बयमुपास्महें? (ऐत० ५-१) इल्यादि विचार के द्वारा 'तत्त 
त्वं? पदाथे का परिशोधन करने के पश्चात्‌ प्रज्ानं ब्रह्म (ऐद०५-१) 
इस महावाक्य के द्वारा प्रज्ञानरूप आत्मा की तह्मता का प्रद्‌- 
शैन किया गया है ।.., 

अवान्तरेण वाक्येन परोक्षा अत्मधीभपेत्‌ । 

सर्वत्रेव महावाक्यविचारादपरोक्षधी। ॥६९॥ 

[श्न .ही उपनिपदों में नहीं ओर भी] सब शास्त्रों में 
अवान्तर दाक्यों से तो परोक्ष .त्ह्मज्ञान कराया जाता है 
तथा महावाक्यों के द्वारा अपरोध्ष (प्रत्यक्ष ) त्रह्मज्ञान किया - 
जाता हे । ० 
ब्रह्मापरोक्ष्यसिद्धयर्थ महावाक्ग्रमितीरितम्‌ । 
वाक्यबृत्तावतो . अल्यापरोक्ष्ये विमतिनेद्दि ॥७०॥ 
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हि पल तर किक की ककया लक 
ब्रह्म के अपरोक्ष (प्रत्यक्ष ) करने के लिये ही महावाक्यों 
का कथन है, यह वात शंकराचायेजी ने अपनी वाक्यदृत्ति! 
नाम की पुस्तक में कही है | इस कारण वाक्य से ब्रह्म का 
प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने में कोई भी विग्नतिपत्ति नहीं रहती । 
आलम्बनतया भाति योअ्स्मत्मत्ययशब्दयोः । 
अन्त।करणसंभिन्ननोध! स ल्वंपदामिध) ॥७१॥ 
वाक्यवृत्ति में कद्ा गया है कि---अन्तःकरण उपाधिवादय 
जो बोध (चिदात्मा) है, जो में” इस प्रतीति के तथा मैं? इस 
शब्द के विषयरूप से प्रतीत होता है, वद्दी (बोध) त्व॑ पद का 
वाच्याथे कद्दाता है । 
मायोपाधि जगधोनिः सर्नज्ञत्यादिलक्षणः।| 
पारोक्ष्यशवलः पत्याद्यात्मक स्तत्पदाभिषः ॥७२॥| 
भाया जिसकी उपाधि है, जगत्‌ का जो [ निमित्त ओर 
उपादान] कारण है, सवैज्ञता आदि जिसके तटस्थ लक्षण हैं, 
परोक्षता नामक धर्स जिसमें पाया जाता है, सत्य ज्ञानादि 
जज रो बताया जाता है वही तो 'तत्‌? पद का वाच्यारथ है। 
त्यव्यरोश्षतैकरय सद्दितीयल्वपूर्णता । 
विरुद्नयते यतस्तस्माह्ृक्षणा संग्रवर्तते ॥७३॥ 
वही वस्तु 'प्रद्मकू! भी हो और 'परोक्ष” भी हो, तथा 'सद्ठि- 
तीय” भी हो और “पूर्ण” भी हो, ये दोनों बातें विरुद्ध हैं ( हो 
नहीं सकती) इस कारण (संगति बेठाने के लिए) लक्षणा चूत्ति 
का आश्रय लेना पड़ जाता है | 
तत्चनमस्यादिवाक्येषु लक्षणा भागलक्षणा | 
सोथ्यमित्यादिवाक्यस्थपद्योरिव नापरा ॥७४॥ 
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ससोये देवदत्त: इस वाक्य के 'सोड्य” इन दोनों पदों में 
जैसे भागलक्षणा [जहृदजहलक्षणा]मानी गई है [दूसरी कोई 
सी छक्षणा नहीं मानी गई |इसी प्रकार तत्वमसि आदि वाक्यों 
में भी भागत्याग छक्षणा ही होती है । 
संसर्गों वा विशिष्टो वा वाक्याथों नात्र समतः । 
3 ०५ विदुषां 
अखण्डेकरसत्वेन वाक्‍्यार्थों विदृषां मतः ॥७५॥ 
[ गासानय” गो को छाओ इत्यादि वाक्‍्यों में छक्षणा न 
करने पर भी वाक्याथवोध हो जाता है, वैसे ही इन तत्वमसि 
आदि वाक्यों में भी हो जायगा | इस क्रैका का समाधान यह 
है कि लोक में “गामानय? इत्यादि पदों से जो आकांक्षा आदि 
वाले गौ आदि पदाथ उपस्थित होते हैं, उनका परस्पर 'संसगेः 
(अन्चय) हो जाना ही जैसे वाक्याथ माना जाता है, "नी 
महत्मुगन्ध्युपलम! इत्यादि में नीलता आदि विशिष्ट उत्पछ (फूल) 
को वाक्याथे माना जाता है, इस तरह ] इन महाबाक्यों में 
संस? या विशिष्ट कोई भी वाक्याथ नहीं माना जाता। 
क्रिन्तु विद्वान छोग अखण्ड एकरस पदार्थ को वाक्‍्याथ सानते 
दूँ [इस कारण लक्षणा का आश्रय कर ढेना चाहिए ]। 
ग्रत्यग्वोधो य आभाति सोड्डयानन्दरुक्षण; | 
अद्वयानन्दरूपथ प्रत्यग्योचेकलक्षण: ॥७६॥ 
अखण्ड एकरस वाक्याथे यों होता है--जो कि अत्यग्बोध 
[या स्बोन्तर चिदात्मा] प्रतीत हो रहा है [जो बुद्धि आदि का 
साक्षी होकर मास रहा है] वही तो अद्वितीय आनन्दरूप पर- 
सात्मा है, तथा वह जो अद्वितीय आनन्दरूप' परमात्मा 
बताया जाता है वह यह चिदेकरस आत्माही तो है। 
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इत्थमन्योन्यतादात्स्यत्रतिपत्तियंदा भवेत्‌ । 
अन्नह्नत्व त्वमर्थस्य व्यावतेंत तदेव हि ॥७७)॥ 
तदथस्य च पारोष्ष्यम्‌, यथेव कि ततः शृणु । 
पूर्णानन्दैकरपैण. प्रत्यम्वोधोज्वतिष्ठत ॥७८॥ 
जब किसी को इस प्रकार [व्यतिहार से-छोट फेर से] 
तादात्म्य का ज्ञान हो जायगा,वव एक तो यह होगा कि त्वमथ 
में जो अन्ह्मता आ गई थी [ आ्रान्ति से उसको जो अन्नक्ष 
समझ लिया गया था] वह तुरत ही भाग जायगी। दूसरे 
यह होगा कि तदथे में जो परोक्षता आ गई थी [वह जो परोक्ष 
ज्ञान का ही विषय हो गया था] बह भी उसी क्षण नष्ट हो 
जायगी। ऐसा होने पर भी क्या होगा ? सो इस प्रश्न का उत्तर 
भी सुन छो, कि--यह जो अभी तक ग्रल््बोध ही था यही 
अब पूर्णानन्द बन बैठता है। 
एवं सति महावाक्यात्‌ परोक्षज्ञानमीयते। 
यरतेषां शास्रसिद्धान्तविज्ञान शोभमतेतराम्‌ ॥७९ 
इतना सब झुन चुकने पर भी जो छोग यह कहते दही जाते. 
हैं कि महावाक्य से परोक्षज्ञान ही होता है, [वे सिद्धान्त के 
रहस्य को जानते ही नहीं] सिद्धान्त-ज्ञानरहित उनकी बात सुन 
कर हमें तो हँसी आती है । 
आखां शात्नरस्य सिद्धान्तो युकत्या वाक्यात्‌ परोक्षधीः। 
खगोदिवाक्यवन्नेब दशमे व्यभिचारत) ॥<८०॥ : 
शासत्र के सिद्धान्त की बात को छोड़ दो [उससे हमें कुछ 
सतलब नहीं] युक्ति से यही सिद्ध होता है कि--वाक्य से तो. 
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खर्गादि के श्रतिपादक वाक्यों की तरह,परोक्षज्ञान ही हुआ करता 
है । सो यह कहना ठीक नहीं है ! क्योंकि इस बात का व्यमि- 
चार दड्वें में देखा जाता है [देखते हैं कि 'तू ही दसवां है? 
यह वाक्य प्रत्मक्षज्ञान को उत्पन्न किया करता है] 
खतो5परोक्षजीवस्य त्रह्मत्वमभिवाब्छत) । 
नश्येत्‌ सिद्धापरोक्षत्वमिति युक्तिमेहत्यहों ॥८१॥ 
सिद्धान्ती हंसी में कहता है कि--तुम्हारी यह युक्ति तो 
इनाम देने योग्य ही है कि--जो विचारा जीव अभी तक खतः 
अपरोक्ष ही था, उसे जब त्रह्मभाव की इच्छा हुई तो उस की 
(पहले से) सिद्ध अपरोक्षता भी हाथ से छित्त गयी। [इस 
कारण महावाक्यों को परोक्षज्ञान का जलक सानना ठीक 
नहीं है 
ध इंद्धमिश्बतो मूलमपि नष्टमितीद्शम | 
लौकिक॑ वचन साथ संपन्न ्वत्मसादतः ॥८२॥ 
[थदिं इस दोष को इष्टापत्ति मानो तो हम कहेंगे कि] 
तुम्हारे जैसे अविचारशीछ की कृपा से तो आज यह्‌ लोकिक 
वचन भी सार्थक हो गया कि 'सूद चाहने. वारे का मूल धन 
भी वरवाद हो गया ।! 
करण मिचवोधो जीवो5परोक्षताम्‌ | 
अहंँत्युपाधिसद्भावान्न तु ब्लानुपाधितः ॥८२॥ 
नै: अह्मत्ववोधस्य सोपाधिविषयत्वतः | 
यावद्धिदृहकिवल्य मुपाधेरनिवारणात्‌ ॥८9॥ 
, पूर्वपक्षी कहता है. कि--अन्तःकरण से मिश्रित जो बोध 
है, लिसे 'जीव' कहते हैं, उपाधि के होने से .उसका मलक्ष 
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हो जाय यह तो हम मान छेते हैं.। परन्तु उपाधि से रहित जो 
ब्रद्मतत्व है. उसका प्रत्यक्ष दोना ठीक नहीं माछूम होता ॥८३॥ 
इस पर सिद्धान्ती का कहना है कि--[जीव को जो] त्रह्मरूपता 
का परिज्ञान होता है, वह तो सोपाधिक वस्तु को ही विषय 
करता है. [इस कारण उस ज्ञान का विपय जो त्रह्म है वह भी 
सीपाधिक ही है | तात्यये यह है कि--जब तक शैय सोपाधिक 
नहीं होगा,वतब तक ज्ञान उस पढ़ाथ को अपना विपय ही कैसे 
करेगा । उपाधि के बिना तो ज्ञेय का ज्ञान होता ही नहीं] जब 
तक किसी को विदेह केचल्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब 
तक उपाधि का निवारण तो हो ही नहीं सकता, इस कारण 
तब तक वह उपाधि यदी ही रहेगी ओर यों त्रह्म का प्रलक्ष भी 
होता ही रहेगा। 

अन्तःकरणसाहित्यराहित्याम्यां विशिष्यते । 

उपाधिजीवभावस्य ब्रह्मतयाश्र वान्यथा ॥८७॥ 

श्नि उपाधियों की बात भी सुन छीजिये] 'अन्तःकरण का 
साहिद्य' तो जीवभाव की ज्याधि है तथा “अन्तःकरण का 
राहित्य' ब्रद्ममाव क्री उपाधि सानी गयी है | इनकी उपाधियों में 
और कोई विलक्षणता नहीं है --[अन्त:करण सहित तत्व को 
जीव” कहते हैं. और अन्तःकरण रहित हो चुके हुए तत्व को 
अक्ष! कहते ६ । जो तत्व अभी तक अन्तःकरण सहित सा 
हो रद्द था, वही तत्व, अब अन्तःकरण से नाराज़ होकर अलूग 
बेठ गया है । ज़िस तत्व-को अभी तक अन्तःकरण से सहित 
पहचानत थे, उसी तत्व को अब अन्तःकरण से रहित रूप में 
जानते छगे हैं] 
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यथा, विधिरुपाधिः स्यात्‌ प्रतिपेघस्तथा न किस | 
सुबर्णलीहभेदेन थश्हुलात्व॑ न मिद्यते ॥८4॥ 
विधि [अथोत्‌ भावरूप अन्तःकरण का सम्बन्ध] जिस 
प्रकार उपाधि होती है। कया इसी प्रकार प्रतिपेध [अथात्‌ अभाव- 
रूप, अन्त:करण का वियोग] उपाधि नहीं हो सकता है ? 
तात्पय यह हे कि हो ही सकता है । [फिर भी जो भाव या 
अभावरुपी अवान्तर विलक्षणता दीखती है, उसकी परवाह न 
करनी चाहिये। क्योंकि दखते हैं कि] सोने या लोहे के अवान्तर 
भेद से शद्बलापने में तो कोई भी भेद नहीं हो जाता। [पुरुष 
की खतन्त्रता को हरण करने में सुत्रणपने या छोहपने का छुछ 
भी मूल्य नहीं है | इसी प्रकार उस तत्व को चाहे अन्तःकरण 
से सहित रूप में पहचाना जाय या अन्तःकरण से रद्दित रूप 
में पहचाना जाय, वात एक ही हे | कुण्डल वाला गुरु है कुण्डल 
जिस पर नहीं वह उसका विद्यार्थी, यहाँ पर कुण्डल का होना 
गुरु की उपाधि है । कुण्डल का न होना छात्र की उपाधि है । 
यों उपाधि के अवान्तर भेद को समझें तो अन्तःकरण रहित 
रूप में म्रह्मतत्व जाना ही जा सकता है | ] 
अतद्वयावृत्तिरुपेण साक्षाद्‌ विधिमुखेन च | 
बेदान्तानां प्रवृत्ति; स्यादू द्िघित्याचाय मापितम्‌ ॥८७॥ 
आचार्य ने कहा हे कि--वेदान्तों ने नहा का प्रतिपादन दो 
तरह से किया है--एक तो अतदूव्यावृत्ति रूप से, दूसरे साक्षात्‌ 
विधिमुख से । अतद्‌ अथोत्‌ तदू (त्रह्म ) से मिन्न जो अज्ञा- 
नादि हैं उन्तको 'नेतिनेति” करके हटा दिया जाय, किंवा अतत्‌ 
जो यद्द प्रपंच है, उसकी व्याबृत्तिऱपी उपाय भी तरह का दश्शन 
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करा देता है । दूसरे उस ब्रह्म के साक्षात्‌ बाचक शब्दों का ही 
कथन कर दिया जाय--जैसे कि “सत्य शानमनन्तम? इल्यादि। 
यही विधिम्ुख से किया हुआ प्रतिपादन माना जाता है । 


अहमर्थपरित्यागादह॑ ब्रह्मेति धी। कुतः 

नेवमंशस्य हि त्यागो भागलक्षणयोदितः ॥८८॥ 

जिब वेदान्तों को अतदूव्यावृत्ति रूप से ब्रह्म का वोधक 
मानोगे तब] “अहं” शब्द का अर्थ जो कूटस्थ है, उसका भी 
त्याग जब हो जायगा तब “अहं ब्रह्मारिम” ऐसा ज्ञान केसे उत्पन्न 
हो सकेगा ? इसका उत्तर यह है कि--हम ऐसा स्वतद्याग 
मानते ही नहीं । हस तो 'भागलक्षणा? किया 'जह॒द्जहहक्षणा? 
से अहंशब्द के अथ जडभागरूपी एकदेश का ही ल्याग करते - 
हैं. [अं के दूसरे अर्थ कूटथ अंश का त्याग हम ने नहीं 
माना है। ऐसी अवस्था में 'अह ज्ह्मास्मा' यह ज्ञान हो ही 
सकता है] 

अन्तःकरणसंत्यागादवर्शिष्ट चिदात्मनि । 

अहं ब्ह्मेतिवाक्येन ज्ह्मल साक्षिणीक्ष्यते ॥८९॥ 

अन्तःकरण का पूर्ण ल्राग कर देने पर [अपने आत्मराज्य 
में से अन्तःकरण को धक्का दे देने पर] जो चिद्ात्मा शेष रह 
जाता है, “जहं व्रह्मात्मिः यह महावाक्य उसी शेप रहे हुए चेतन 
साक्षी में जह्मत्व का ज्ञान कराता हे । 

ख्रकाशो5पि साक्ष्येव धीवृत्या व्याप्यतेड्न्यवत्‌ । 

फ्लव्याप्यत्वभेषास्य शास्रकृद्धिर्निवारितस्‌ ॥ ९० ॥| 

: सखिप्रकाश होने के कारण फिर उस फेवछ रह गये हुए 
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प्रलगात्मा को बुद्धिवृत्तियाँ केसे विषय करेंगी ? इस प्रश्न का 
उत्तर यह है कि] खर्यप्रकाश भी वह साक्षी अन्य घटादियों 
के समान धीवृत्तियों से व्याप्त तो हो ही जाता है [तभी तो 
में खय्यप्रकाश हूँ? ऐसी थुद्धिश्धत्ति का होना सम्भव हो गया 
है ] यह वात हम सिद्धान्त से चाहर की नहीं कह रहे हैं क्‍योंकि 
शाद्षकारों ने यही तो कहा है कि फल [अथोत्‌ वृत्ति में प्रति- 
विस्वित चिदाभास] इस आत्मा को व्याप्त नहीं करता [क्योंकि 
वह तो खर्यही स्फुरणरूप होता है | आत्मा की बृत्ति की 
व्याप्ति को तो पूवोचाय भी मानते ही हैं । वे तो केवछ फल 
की व्याप्ति का निषेध करते हैं] 

चुद्धितत्थचिदाभासो द्वावपि व्याप्लुतो घदम्‌। 

तत्राज्ञान धिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेत्‌ ॥९१॥ 

जिब हमें घट दीखता है तब] बुद्धि भी और उसमें पड़ा 
हुआ चिदाभास भी दोनों ही घट को व्याप्त किया करते हैं 
दिनों के व्याप्त करने के फल भी पएथक्‌ एथक्‌ देख छो कि] 
'उन दोनों में से बुद्धिव्वत्ति से तो अज्ञान नष्ट हो जाता है-- 
क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का परस्पर विरोध हे] तथा 
दूसरा जो चिदाभास है उस से घट की स्फूर्ति हुआ करती है 
[क्योंकि जड होने के कारण घट में स्वयं स्फुरण की योग्यता 
नहीं होती॥ 

प्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता । 

खर्यस्फुरणरूपत्वान्नाभास उपयुज्यते ॥९२॥ 

प्रिद्यगात्मा और ब्रह्म की जो एकता थी उसको अज्ञान 
ने आवृत कर रक्‍्खा था] नह्म में के उस अज्ञान का नाश करने | 
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के लिये वृत्ति की व्याप्ति तो अपेक्षित होती है--[महावाक्यों 
को सुनकर "मं ब्रह्म हूँ? ऐसी जो एक बुद्धिवृत्ति उत्पन्न हुआ 
करती है, वह धृत्ति ब्रह्म को व्याप्त करके, केवछ यही बात 
आवश्यक है] परन्तु स्वयं स्फुरणरूप धोने के कारण, उसकी 
* स्फूर्ति कराने के लिये, फिर चिदाभास का कुछ भी उपयोग नहीं 

रह जाता (िसी अवस्था में वह चिदाभास भल्त ही ब्रह्म से 
युक्त हो भी जाता हो तो भी उसमें उसका कुछ भी उपयोग नहीं 
होता। वह तो सूरज के सामने छाये हुए दीपक की तरह अहय- 
तत्व के सामने निकम्मा हो जाता है, था उस ही में छीन 
हो कर एक हो जाता है । यों वह उसे देख नहीं पाता ।] 

चश्लुदीपावपेक्ष्येते घठादेदेशने यथा। 

न दीपदर्शने किन्तु चक्षुरेकमपेक्ष्यते ॥९३॥ 

अिन्धेरे से ढके हुए] घटादि को देखने में चक्कु और दीपक 
दोनों ही अपेक्षित होते हैँ। परन्तु दीपक को देखने में तो वैसा 
नहीं होता | किन्तु एक'चक्लु ही चक्कु अपेक्षित होती है [इसी 
प्रकार ब्रह्म में अज्ञान का.नाश करने के लिये वृत्ति की व्याप्ति 
तो मान छेनी चाहिये किन्तु उसके स्फुरण के लिये आभास- का 
'कछुछ उपयोग नहीं होता] 

खितो<प्यसो चिदाभासो अद्मण्येकीभवेत्‌ परम्‌। 

न तु अह्मण्यतिशय॑ फर्ं कर्याद्‌ घटादिवत्‌ ॥९४॥ 

जो इत्तियाँ श्रह्म को विषय किया करती हैं, उनमें भी 
यद्यपि चिदाभास रहता है, परन्तु वह ज्रह्म से प्रथक्‌ होकर 
नहीं भासता । किन्तु [ प्रचण्ड धूप में जूते हुए दीपग्रकाश 
के समान ] 'बह्म के साथ एकीभाव को प्राप्तहो जाता है । 
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फिर बही चिदाभास घटादि की तरह ब्रह्म में स्फूर्ति रूपी अति- 
शय को उत्पन्न नहीं कर सकता | 
अग्रमेय मनादि चेत्यत्र भ्रुत्यदमीरितम्‌ । 
मनसवेदमाप्व्यम्िति धीज्याप्यता शुता ॥९५॥ 

अ्रक्न में वृत्ति की व्याप्ति तो है परन्तु फल को ज्याप्ति अत में 
नहीं होती, यह बात हम अप्रामाणिक नहीं कहते हैं देखो कि--- 
निविकस्मनन्त च इेतुदृ्टान्तवाजित | अप्रमेयमेनादिं च बज्जात्वा मुच्यते 
चुधः ॥ असृतत्रिन्दु उपनिपत्‌ की इस श्रुत्ति के अप्रसय शब्द्‌ 
का तात्पये यही है कि उसमें फछ की व्याप्ति नहीं होती, और 
यों वह अभ्रमेय ही रह जाता हे तथा मनसैवेदमाप्तव्यं नेहना- 
नासति फिंचन ( कठ० २-४-११ ) इस श्रुति में ब्रह्म की बृत्ति- 
व्याप्यता की बात सुनी गयी हे । 

आत्मान चेदू विजानीयादयमंसीति वाक्यतः | 

ब्रह्मात्मव्याकित म्ाश्किख्य यो बोध! सोडमिधीयते॥।९६॥ 

[सलक्षानादि स्वरूपवाले] आह्म से अभिन्न आत्मा को जब 
कोई अधिकारी विषय कर छेता है, उस समय जो बोध 
किंवा अपरोक्ष ज्ञान उसे उत्पन्न हुआ करता है, उसी वोध का 
चेन श्रुति के आत्मान चेद्विजानीयादयमस्मि (बृ० ४-४-१२ ) 
आत्मा को यदि पहचान छे कि में तो ऐसा महान्‌ तत्व हूँ 
इतने वाक्यखण्ड ने किया है | 


अस्तु वोधो अपरोक्षोत्र महाबाक्यात्‌ तथाप्यसौ । 
न दृढः भ्रवणादीनामाचायें। पुनरीरणात्‌ ॥९७॥ 
इस बअह्यात्मता के विषय में महावाक्यों से [ उनको एके 
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बार सुनकर विचार करने पर ] अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है 
यह तो हम माने छेते हैं , परन्तु ऐसा बोध इृढ तो नहीं होता 
क्योंकि श्रीमच्छछ्डराचाय ने वाक्याथ ज्ञान के उत्पन्न हो जाने 
के बाद भी श्रवण आदि की आवृत्ति करने को कहा है | 
[ वह उन्होंने ज्ञान की दृढता के ही लिये तो कहा हे । इसी 
से समझते हैं. कि महावाक्य से हुआ अपरोक्ष ज्ञान टिकाऊ 
नहीं होता ] 
अहं ब्रक्षेति वादयार्थथोधो यावद्‌ इढीभवेत्‌ | 

शमादिसाहितस्तावदभ्यसेच्छूवणादिकम्‌ ॥९८॥ 

आचाये ने कहा है कि--जव तक किसी को अपने 
ब्रह्ममाव का हृह निश्चय न हो जाय; तव तक शमदसादि से 
युक्त होकर, श्रवणादि का अभ्यास किया ही करे। 

बाढं सन्ति ह्ृदावर्य॑स्य हेतवः श्रुत्यनेकता । 

असंभाव्यत्वमरथस्थ विपरीता च भावना ॥९९॥ 

जो कि शब्द्प्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान दृढ नहीं होता, 
उसका कारण एक तो श्रुतियों की अनेकता होती है [ कोई 
श्रुति कुछ कहती है, दूसरी श्रुति छुछ और ही बता देती है ] 
दूसरे अलौकिक होने के कारण अखण्डैकरस अद्वितीय अदहा- 
रूपी अथे की संभावना ही साधारंण प्राणी के हृदय में नहीं 
हो पाती | तीसरे विपरीत भावनाओं ने भी प्राणियों के हृदय 
पर पूणोधिकार जमा रक्‍्खा है। [ कढेत्व भोक्‍ठृत्व के वृथा 

. श्रभिमान से आणियों को इतनी फ़ुसत ही नहीं मिलती कि 

वे अपने ब्रह्मत्व का किंवा अपने असंग रूप का कभी विचार 
भी कर सके | । 
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शाखाभेदात्‌ कामभेदाच्छूत कमोन्यथाउन्यथा | 

एबमत्रापि मा शक्लीत्यतः श्रवणमाचरेत्‌ ॥१००॥ 

[ श्रुतियों के नाना होने से यदि यह ज्ञान दृढ न होता हो, 
तो उसका उपाय इस रछ्ोक में बताया गया है ] शाखा के 
भिन्न भिन्न होने से कमे भिन्न सिन्न हो जाता हे । इसी प्रकार 
कामना के भिन्न भिन्न होने से भी कर्मों में सेद आ जाता हे । 
ऐसा ही कोई भेद ज्ञानकाण्ड सें भी होता होगा, इस शंका 
[ भेद्शका ] को हटाने के लिये वार वार श्रवण करते रहो। 

वेदान्तानामशेपाणामादिम ध्यावसानत+ | 

त्रह्मात्मन्येव तात्पयामिति घी; श्रवण भवेत्‌ ॥१०१॥ 

आदि मध्य और अन्त में कहीं से भी विचार करने पर 
सब वेदान्तों [ किवा उपनिपदों ] का परम निष्कपे ब्रह्म को 
प्रत्यगात्मारूप बताने में ही है ,ऐसा निम्चय “श्रवण” कहाता है । 

समन्वयाध्याय एतत्‌ स्क्तं,धीस्वास्थ्यकारिमि+ । 

तकें। संभावनाथस्य हितीयाध्याय ड्रिता ॥१०२॥ 

व्यास मुनि ने इसी श्रवण! को वेदान्त दुशेन के समन्वय 
नाम के प्रथमाध्याय में भली रीति से व्णन किया हे । प्रमेय 
को समझने में जो जो अड़चनें हों, उन सब को हटाकर, 
बुद्धि का सन्तोष कर देने वाले तको किंवा युंक्तियों से, अथे 
की संभावना करना [ कि श्रवण किया हुआ अथै थों यों 
संभव है] 'मतन” कहाता है । इस मनन का निरूपण उन्होंने 
द्विवीयाध्याथ में किया है | 

वहुजन्मव्ठास्यासाद देहादिष्वात्मधीः क्षणात्‌ । 

पुन। पुनरुदेत्येवे .जगत्सत्यत्वधीरपि ॥१०३॥ 
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'विपरीता माग्रनेयमैकाग्रयात्‌ सा निवरतते। 
: तत्वोपदेशात्‌ प्रगेव भवत्येतदुपासनात्‌ ॥१०४॥ 
अनन्त जन्मों का दृढ अभ्यास हो गया है, उसके कारण 
देहादि को जो आत्मा समझने के और जगत्‌ को सत्य सम- 
झने के ध्रथा विचार फिर फिर उत्पन्न हुआ करते हैं, चस यही 
तो “विपरीत भावना” कहाती है । यह विपरीत भावना एका-' 
ग्रता से नष्ट हो जाती है । यह एकाग्रता तो ब्रह्मोपदेश से पहले 
पहलछे ही उपासना से कर लेनी चाहिये। 
उपासतयोज्तएवात्र ब्रह्मशास्रेडपि चिन्तिताः | 
प्रायनस्यासिनः पश्चाद्‌ बरह्मास्यासेन तदू भवेत्‌ ॥ १ ०५॥ 
यही कारण है कि उपासनाओं की चिन्ता ब्रह्म शास्र 
[ बेदान्त शासत्र ] में भी की गयी है। जिसने तो त्रह्म ज्ञान 
होने से पहले एकाग्रता का अभ्यास नहीं किया होता, उसको 
तो ब्रह्माभ्यास करते रहने से ही एकाग्रता हो जाती है | 
तच्चिन्तनं तत्कथन मनन्‍्योउन्य त्मबोधनस्‌ । 
एतदेकपरत्व॑च॒ ब्रह्माभ्यास॑ विदुब्ंधा। ॥१०६॥ 
न्रक्ष का ही चिन्तन करने को, उसी की बात करने को, 
एक दूसरे को उसी को समझाने को तथा सदा केवल तन्निष्ठ 
. हो जाने को ही ज्ञानी: लोग ज्रह्माभ्यास कहते हैं। [ ऐसा 
त्रह्माभ्यास करते करते ज्ञानी का चित्त एकाग्र हो जाता हे ] 
तमेव धीरो विज्ञाय. ग्रज्ञां कु्वीत ब्राह्मण: । 
नाजुध्यायाद्‌ बहूज्छब्दान्‌ वाचो विग्लापन हि तत्‌ ॥१०७॥ 
धीर [अथोत्‌ मह्मचयोद्साधन से युक्त] ब्राह्मण [ अर्थात्‌ 
: अक्मभाव चाहने वाढ़े मुसुक्ष | को उचित है कि उसी प्रत्मगूप 
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परमात्मा को पृणे रूप से जान ले [ जिससे उसमें किसी प्रकार 
का सेशयादि न रह जाय ] इतना कर चुकने पर फिर प्रज्ञा 
किंवा एकाग्रता को करले [ अर्थात्‌ त्रह्मात्मेकता के ज्ञान की 
एक निरन्तर धारा वहादे] अनात्मा को विषय करनेवाले 
शब्दों का ध्यान [ ओर कथन दोनों ही] छोड़ दे | क्योंकि वह 
ध्यान ओर बह कथन वाणी और मन की धक्राबटठ फा ही तो 
कारण होता है । [शब्दों का ध्यान करने से मन थकता है 
तथा शब्दों को बोलने से वाणी को श्रम होता है। यो श्रुति 
ते अपने मुख से इसी अह्मनिछ्ठता का वर्णन किया है । ] 

अनन्याथिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम्र वहाम्यहम्‌ ॥१०८॥ 

जो महापुरुष मुझसे अनन्य होकर मेरा चिन्तन करते 
करते सदा मेरी ही उपासना किया करते ह--[ सदा महूूप ही 
हुए रहते हैं] नित्य ही मुझमें छगे हुए [ मेरे गम्भीर अन्तस्तछ 
तक पहुँचे हुए |] उन उपासकों के भोजनाच्छादि का प्रवन्ध 
झऔर उनके धन की रक्षा का भार मेरे कन्‍्धों पर रहता है । 

क्योंकि उन्होंने तो मुकझ्षको ही अपना आत्मा समझ छिया 
है। वे फिर अपने भोजनादि के प्रवन्ध की चिन्ता नहीं 
करते। जिस भ्रकार कोई ग्वाला किसी पशु को चराना छोड़ 
देता है तो उस पशु का स्वाभी उस नहीं छोड़ वेठता। फिर 
तो वह रवये ही उसके खान पान की देखभाढ किया करता 
है। इसी प्रकार यदि कोई साधक ज्ञानावेश में आकर या 
भक्ति के उद्रेक में फँस कर शरीर के निवीद्द की चिन्ता छोड़ 
देता है तो समष्टि का अभिमानी उसके निर्वाह को अपने ज़िस्मे 
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ले लेता है | ईश्वर के संकल्प का ही दूसरा नाम प्रारव्ध है। 
सो उस प्रारव्ध के प्रताप से किन्‍्हीं भी छोगों के मन में ऐसी 
प्रेण्णायें हो जाती है. कि अमुक को भोजनादि की आवश्य- 
कता है चछो दे आवें। देखते हैं कि जब कोई अन्धा, जो अब 
अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकता, हमारे सामने आकर 
कुछ मांगता है तब हमारे सन में उसको भोजनाच्छादनादि 
देंने की अन्तः प्रेरणायें, जव तक उसे कुछ दे नहीं देते,तब्र तक 
वार बार होती रहती हैं । यों इस मागे से असमथे की अपकूः 
की, और भक्ति में गहरे डूबे हुए भक्तों की, चिन्ता इंश्वर [ देने 
लेने वाले दोनों के अन्तर्यामी ] स्वयं करत हैं। जो तो बहु- 
मुख रहते हैं, अपना भार अपने ही ऊपर उठाये रहते हैं, 
भगवान भी उनकी तरफ़ से निम्निन्त बने बैठे रहते हैं । 

इति श्रतिस्मृती नित्यमात्मन्येकाग्रतां धियः । 

विधत्तो विपरीताया भावनायाः क्षयाय हि ॥१०९ 

ऊपर कही हुई ये श्रुति ओर स्ट्वतियें कहती हैं. कि---विप- 
रीत भावना की निवृत्ति करने के छिये आत्मा में सदा चित्त 
को एकाग्न किये रहना चाहिये। [ ऐसे छोग पेट कहाँ से पाछें ? 
बार बच्चों को कहां से खिकायें ! इसी का उत्तर पहले शहोक में 
जिम्मेदारी की दस्तावेज लिखकर गीवा में दिया है । 

यधयथा व्तते तस्य तत्व हित्वाउन्यथात्वधीः । 

विपरीता भावना सात पिन्रादावरिधीर्यथा ॥११०॥ 

जो [शुक्ति आदि]पदार्थ जिस रूप का है , उसके उस रूप 

हो तो छोड़ दिया जाय और उसको अन्यथा [रजत आदि 
रूप का] समझ लिया जाय, बस यही विपरीत भावना,कहाती 
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है [इसी को “अतत्‌? को 'तत्‌! समझ लेना भी कहा जाता है] 
जेसे कि पिता आदि हितेपियों को शत्रु समझ लिया जाता है 
तो इसको भी विपरीत भावना ही कहते हैं । 
आत्मा देहादिभिन्नोय॑ मिथ्या चेदं जगत्‌ तयोः । 
देहाधयात्मत्वसत्यत्ववी. विंपययमावना |१११॥ 
यह आत्मा बस्तुतः वेद्ादियों से भिन्न ही है और यह 
जगत्‌ भी मिथ्या ही है । ऐसा होने पर भी आत्मा को तो 
देहादि रूप मान छेना, तथा जगत्‌ को सत्य समझ लेना, यही 
इस प्रकरण की “विपरीत भावना है । 
तत्तमावनया नश्येत्‌ सातो देहातिरिक्तताम । 
आत्मनो भावयेत्‌ तद्वन्मिध्यात्व जगतो5निशय॥११२॥ 
[देहादि की आत्मता और जगत्‌ की सल्मता बुद्धि वाली] 
वह विपरीत भावना, तत्व सावना से [या यों समझना चाहिये 
कि आत्मा तो देहादि से भिन्न है तथा यह जगत्‌ मिथ्या हे 
ऐसा निरन्तर ध्यान करते रहने से ] नष्ट हो जाती है | इस 
कारण आत्मा की देहादि से भिन्नता तथा वेद्ददि जगत्‌ के 
मिथ्यापन की भावना सदा ही किया करे | 
कि. मन्त्रजपवन्धृतिंध्यानवद्‌ वात्ममेदधीः | 
जगन्मिथ्यात्वधीयात्र व्यावत्यों स्यादुतान्यथा॥९ १ ३॥ 
आत्मा के वेहादि से भिन्न होने के ज्ञान को, तथा जगतू के 
भिथ्या होने के विचार को, मन्त्र के जप की तरह, या देवता के 
ध्यानादि की तरह नियम से करें ? या छौकिक कामों की तरह 
नियम के बिना भी कर सकते हैं ? यह एक साधन मार्ग का प्रश्न है। 
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अन्यथेति विजानीहि द्ष्टार्थत्वेन उक्तिवत्‌ | 
बुअक्षुजपवद्‌ झुडकते न कब्रिन्रियतः कचित्‌ ॥११४॥ 
यह तो बिना नियम ही करना चाहिये। क्योंकि यह मामला 
तो भोजन आदि की तरह दृष्ठाथ ही है । भूख को हटाने के 
लिये खाना चाहने बाला पुरुष जप करने चाले की तरह नियम 
से नहीं खाता [किन्तु जिस तरह भी उसकी भूख शान्त हो 
ज्ञाय उसी तरह भोजन करता है ।] 
अश्षाति ब नवाश्षाति भुडके वा खेच्छयाउन्यथा | 
येत्र केन प्रकोरेंण क्लुधामपनिनीपति ॥११५॥ 
भूख की शान्ति चाहने वाछा पुरुष अन्न हो तो खाता है, 
नहीं हो तो नहीं खाता, [विना खाये ही दिन काट देता है ] 
आसन पर बेठकर चलते चलते मूढ़े या कुर्सी पर बैठकर अथवा 
लेटे लेटे ही खच्छा से खाया करता है । जिस फिसी तरह 
भूख को ही हटा देता चाहता है । [भाव यह है कि भोजन 
तो भूख की शान्तिरूपी दृष्ट फल के लिय ही करना चाहिये। 
उस में जो विशेष विशेष नियम छगा दिये गये हैं वे नियम 
परलछोक के ढिये होते हैं ।] 
नियमेन जप॑ कुयांदक्ृतो प्रत्यवायतः । 
अन्यथाकरणेज्नर्थ; स्व॒स्वणेविपयेयात्‌ ॥११६॥ 
जप को तो नियम से ही करना चाहिये | जप को न करें, 
तो पाप चढ़ता है. । उस जप को यदि अविधिपूेक करें तो 
स्वर और बणे के डलछट पुछट हो जान से अनयथे हो जाता हैं । 
छ्ुघेव वृष्टयाधाकृद्‌ विपरीता च भावना । 
जेया केनाप्युपायेन नास्त्यत्रानुष्टितेः क्रमः ॥११७॥ 
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विपरीत भावना तो भूख की तरह से केचछ दृष्टबाघा ही 
किया करती है । [यह बात सव के अज्ञुभव से सिद्ध हो रही 
है | उस विपरीत भावना को किसी भी उपाय से जीत छेना 
चाहिये। उसके जीतने में अनुष्ठान का कोई भी निम्।ित क्रम 
नहीं हो सकता । 
उपाय पूर्वमेवोक्त सचिन्ताकथनादिकः । 
एतंदेकपरत्वेडपि निर्बन्धो ध्यानवन्नहि ॥११८॥ 
एक सो छ:वें झोक में उसी की चिन्ता, उसी का कथन 
आदि उपाय का वणैन्न तो हमने पहले ही कर दिया है। यद्यपि 
उसमें तंदेकपरता का कथन है ,परन्तु ध्यान की तरह का कठिन 
बन्धन उसमें नहीं हे । 
मूर्तिग्रत्ययसाल्तत्य मन्यानन्तरित धियः । 
ध्यान, तत्रातिनिवन्धो मनसश्रश्वलात्मनश ॥११९%॥ 
बुद्धि को जो मूर्ति का ज्ञान हो रहा हे, वह ज्ञान निरन्तर 
धाराप्रवाह रूप से चलता रहे, कोई भी विजातीय प्रद्यय उस 
के चीच में न आये, तो बस इसी को “ध्यान! कहते हैं.। [सदा 
. घूमते रहने वाले द्ाथी घोड़े आदि को जैसे एक ढूंढ आदि 
में बाँध दिया जाता है इसी तरह] इस चंचछात्मा मन को 
इसी ध्यान में बाँध देना चाहिये | 
चश्वर् हि मनः कृष्ण प्रमाथि वलव॒द्‌ दम | 
तस्याह निम्नह मनन्‍ये वायोरिव सुदुष्कर्स ॥१२०॥ 
गीता में भी कहा है कि--हे ऋृष्ण ! यह मन बड़ा ही 
चंचल है, यह प्रमथनशील है [पुरुष को आह कर रखना 
ही इसका खसभाव है] यह बड़ा ही बल वाला हे [इसका वश 


१७ 
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में करना कोई सुकर काम नहीं हे] यह वड़ा ही दृढ है [यह 
सच्चे या झूठे किसी भी विषय में दृढता से गड़ा रहता है । 
* उसमें से इसे उखाड़ छेना अशक्य काम समझा जाता है] इस 
कारण उस मन के निम्रह करने को में वायु को रोक रखने के 
समान ही सुदुष्कर काम सानता हूं । 
अप्यव्धिपानान्महतः सुमेरून्मूलनादपि | 
अपि बन्ह्यशनात्‌ साथो विषमश्रित्तनिग्रह। ॥१२१॥ 
योगवासिष्ठ में भी कहा है कि--ससुद्र को पी डालने से 
सुमेरु पवेत को उखाड़ डालने से या फिर दहकते अंगारों को 
सटक हेने से भी हे साधो ! इस चित्त का निम्नह कर लेता 
कहीं कठिन ही है । 
कथनादौ न॒निर्वन्धः श्रृद्ठलावद्धदेहवत्‌ | 
किन्त्वनन्तेतिहासाधे विंनोदों नाव्यवद्धियः ॥१२२॥ 
अंखछा से बांधे हुए देह का जैसा निबन्ध होता है, ऐसा 
निर्बन्ध कथन तथा चिन्ता आदि का नहीं माना जाता [नि्न्ध न 
हो इतना ही नहीं] प्रत्युत अनन्त इतिहास, युक्ति,हष्टान्त आदि 
के द्वारा इससे बुद्धि का विनोद भी तो होता ही है। जैसे कि 
नाटंय को देखकर किसी की बुद्धि का विनोद होता हो । [यही 
राजयोग की विशेषता है| 
चिंदेवात्मा जगन्मिध्येत्यत्र पर्यवसानतः 
निद्ध्यासनविश्षेपी नेतिहासादिभिभवेत्‌ ॥१२३॥ 
* उन इतिहासादि का पर्यवसान केवल इसी अथ में होता 
. है कि--आत्मा चिन्मात्र खरूप हे [वह देहादि रूप नहीं हे] 
तथा यह्‌ जगत्‌ मिथ्या है । जब किसी को ऐसा निश्चय हो 
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जाता है तब फिर इतिहासादियों से उस के निद्ध्यासन में 
विक्षेप नहीं पड़ता ! 
कृपिवाणिज्यसेवादौ काव्यतकादिकेपु च । 
विश्षिप्यते प्रइ॒त्या धीरतसत्वस्म॒त्यसंभवात्‌ ॥१२४॥ 
खेती, व्योपार,नौकरी, काव्य तथा तकोंदि का अनुशीलन 
करने पर तो उनमें अवृत्ति के कारण वुद्धि विक्षिप्त दो ही 
जाती है । क्योंकि इनके करते हुए तत्व की स्ट्ृति असम्भव 
है । [इस कारण कृषि आदि को छोड़कर उन इतिहासादि को 
खीकार किया गया है] 
अनुसन्दधतेवात्र भोजनादौ अवर्तितुम्‌ । 
शक्यते5त्यन्तविक्षेपा भावादाशु पुनः स्वतेः ॥१२५॥ 
. [शरीर यात्रा के छिये अत्यावश्यक ] भोजन आदि में तो 
आत्मा का अनुसन्धान (स्मरण) करते हुए भी भ्रवृत्ति हो 
सकती है । क्योंकि मोजनादि अन्तरंग कामों से किसी को 
अत्यन्त विक्षेप नहीं होता | उसका कारण यह हैं कि तत्व का 
स्मरण फिर तुरन्त ही हो जाता है। [ भोजनादि में हमारा 
मन व्यप्न नहीं होता है, यह तो शरीर करता रहता है, भोज- 
नादि के समय भी तत्वस्मृति रखी जा सकती है। हाँ, मनो- 
राज्य जब होगा तव वह तत्व को उल्टा समझा कर ही दीगा । ] 
तत्वविस्टृतिमात्रान्नानर्थः किन्तु विपयेयात्‌ । 
बिपयेंतुं न कालोर्त ज्षटिति सरतः क्रचित्‌ ॥१२३॥ 
तत्व को भूल जाने मात्र से ही अनर्थ नहीं होता | किन्तु 
अनर्थ तो विपरीत ज्ञान हो जाने से होता है। जब कोई पुरुष 
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तुरन्त ही आत्मतत्व का स्मरण कर छेता है उसे विपरीत ज्ञान 
होने का तो कोई अवसर ही नहीं मिलता | 
तत्वस्मृतेरवसरो नास्त्यन्याभ्यासशालिनः । 
' अत्युताभ्यासघातिलवादू बलात्‌ तत्वमुपेक्ष्यते ॥१२७॥ 
जो पुरुष अनात्मपदार्थों का अभ्यास किया करता है, 
उसको तो तत्वस्मरण का अवकाश [ मौक़ा-फुसेत ] ही नहीं 
मिलता । इतना हीं नहीं प्रत्युत ऐसे अभ्यास ब्रह्माभ्यास के 
विधातक होते हैं। उस समय तो स्मरण किया हुआ तत्व भी 
बलात्‌ भूछ जाता है । 
तमेबेक विजानीय बछन्‍्या वाचो विम्ुश्धथ। 
इति श्रुव॑ तथान्यत्र वाचो विग्लापनं त्विति ॥१२८॥ 
तत्वस्मरण के विरोधी काज्यतकोदि के अनुशीलन को 
छोड़ने की बात 'तमेबेके विजानीय आत्मानमन्या वाचो विमुश्चश् 
अमृतस्थैप मेठु:? (पुण्डर५-२) इस श्रुति में तथा(नानुध्यायाहरहूज्शब्दा 
न्वाचो विग्छापन हि तत्‌) (बृह० ४-४-२१) इस श्रुति में कही 
गयी हे । 
आहारादि त्यजन्नेव जीवेच्छास्रान्तर॑त्यजन्‌ । 
कि न जीवसि, येनेव करोष्यत्र दुराग्रहम्‌ ॥१२९॥ 
. भोजनादि का त्याग करके तो कोई जीवित नहीं रह 
सकता | क्‍या तुम उसी तरह दूसरे अनात्मशार्त्रों का प्याग 
करके जीवित नहीं रह सकते हो ? जिससे ऐसा दुरा्रह किये 
जारहेहो। 
जनकादे! कर्थ राज्यमिति चेद्‌ इहबोधतः। 
तथा तवापि चेत्त तक पठ यद्वा क्रृषिं कुरु ॥१३०॥ 
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यदि यह पूछो क्रि--जनकादि तत्ववेत्ताओं ने राज्य का 
पालन आदि कैसे किया था ? तो उसका उत्तर यह है कि थे 
तो दृढवोध के कारण बैसा कर सके थे [ उनका अपरोक्षज्ञान 
बढ़ा दृढ था ! उससे उनकी प्रवृत्ति उनके आत्मचिन्तन में 
वाधक नहीं होती थी ] जनकादि जेसा ही दृढबोध यदि तुमको 
भी हो चुका हो, तो तुम भी चाहे तो तक पढ़ो, या खेती करने 
लगो | [ पक्षी अपने नन्हे बच्चों को तभी तक अपने निवास 
में रखते हैं, जब तक उनके पंख पक नहीं जाते | पंखों के 
पक्र जाने पर तो वे उन्हें चोंचों से मार मार कर बाहर निकाल 
देते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी को तभी तक सांसारिक कर्मों 
से बचने को कहा जाता है जब तक उसका ज्ञान पक नहीं 
जाता। पंखों के पक जाने पर पक्षियों के चच्चे चाहे जहां 
जड़ें, इसी प्रकार ज्ञान के पक जाने पर ज्ञानी लोग चाहे जो 
कुछ करें,फिर उनका ज्ञानदीपक बुझता नहीं। प्रत्युत उनका व्य- 
बह्दार उनके ज्ञान को पकाता रहता है] 


मिथ्यात्ववासनादादर्थे प्रारब्धक्षयकाइक्षया । 

अक्लिब्यन्तः अवतन्ते खखकर्मानुसारतः ॥१३१॥ 

जिन छोगों की संसारभिथ्यात्व की बासना दृढ हो जाती 
है [संसार की असारता को जानने वाले ] बे तत्वज्ञानी भी 
प्रारव्ध को क्षय करने की ही एक भात्र इच्छा से, विना किसी 
खेद के, अपने अपने कर्मों के अनुसार, भ्रवृत्ति किया करते हैं 
[ क्योंकि प्रारव्ध का फल तो अवश्य ही मिलता है, उसका 
क्षय तो केबल भोग से ही दो सकता है, इस विचार को लेकर 
ज्ञानियों की प्रवुत्ति हुआ करती है। भ्रारब्ध के अनुसार आये 
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सुख दुःखों को देखकर अज्ञात्रियों की तरह उन्हें कोई छुश 
नहीं होता ] 

अतिप्रसज्ञो मा शंक्यः खकर्मवशवतिनाम्‌ । 

: अस्तु वा केन शक्येत कम वारयितुं वद ॥१श२॥ 

ऐसे तो फिर ज्ञानी छोग अनाचार भी करेंगे, ऐसी शंका 

न करती चाहिए। या फिर अपने अपने प्रारव्ध कर्म के बस 

में आकर अनाचार कर भी बेठे तो बताओ प्रव्ध कम को 

वारण कर देने का सामथ्य ही किसमें है ? [ प्रारव्ध तो इंश्वर 

का संकल्प है वह हमारे संकरपों से अवछ होता है उसका 

वारण कोई भी नहीं कर सकता। ] 

ज्ञानिनोज्ज्ञानिनथात्र समे प्रारव्धकर्मणी । 

न छेशो ज्ञानिनो पैयोन्मूह! क्लिश्यत्ययैयेतः ॥१३३॥ 

ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही के प्रारूघ कर्म समान होते 

हैं। उनमें भेद केवल इतना ही है कि बैये के कारण ज्ञानो को 

तो डेश नहीं होता। परन्तु अधीरता के कारण भूढ पुरुष दुःखी 

हुआ है। [ इसी विषय पर एक भाषा कवि ने कहा 

हे--देह धरे का दण्ड है सब काहू को होय। ज्षानी सुंगंते ज्ञान 

सों मूरख भुगते रोय । ] 
मार्गे गन्त्रोद्योः श्रान्तो समायाम्प्यद्रताम । 
जानन्‌ पैयांद्‌ द्रुतं गच्छेदन्यस्तिष्ठति दीनधी।॥१३४॥ 

मागे में.जाने वाले दो यात्री जब थक जाते हैं और दोनों 

की यात्रा समाप्त होने को होती है, उन दोनों यात्रियों में से, 

यात्रा की समाप्ति को जानने वाला एक तो, धीरता के कारण 

शीघ्र शीघ्र चढता ही जाता है। दूसरा तो [ जिसे अपने मागे 


जा 50090 290 9॥#06॥ उ ९09५ ॥॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (00९॥।2800॥॥| 


ठृप्तिदीपप्र करणम्‌ २७१ 


की अदूरता का ज्ञान नहीं होता ] दीनबुद्धि होकर मार्ग में ही 
बैठ रहता हे । 
साक्षात्कृतात्मपीः सम्यगविपयेयवाधितः । 
किमिच्छन्‌ कय कामाय शरीर मनुसंज्वरेत्‌॥१३५॥ 
आत्मा को साक्षात्कार कर लेने वाली बुद्धि, जिसके हाथ 
छग गयी है, जो कभी भी विपरीत ज्ञान से वाधित नहीं होता 
है [ जो कभी भी देहादि को आत्मा नहीं समझता है ] ऐसा 
महापुरुष वत्ताओं तो सद्दी कि किस चस्तु की चाह में फँसकर 
तथा किसके लिये, मांस के ढेर इस शरीर के पींछे पीछे दुःखी 
होता फिरे ? [ ऐसे ज्ञानी को तो दुःखी होवे की कुछ आवश्य- 
कता ही नहीं रह जाती ] 
जगन्मिध्यात्वधी भावादाक्षिप्ती काम्यकामुकौ | 
तयोरभावे सन्तापः शास्येत्रिस्नेहदीपवत्‌ ॥१३६॥ 
क्योंकि इस ज्ञानी फो जगत्‌ के मिथ्या होने की बुद्धि 
उत्पन्न हो गयी है, इस कारण ज्ञानी की उदार दृष्टि में न॒तो 
कासना करने का पदार्थ रहता है और न कामना करने वाला 
ही, शेप रहता है । जब कि इस संसाररूपी गाड़ी को चलानेवाले 
काम्य और कामुक नाम के ये दो पहिये द्वी न रहे तब बिचारा 
सन्‍्ताप इस प्रकार शान्त हो जाता दै, मानो तेल के न रहने से 
कोई दीपक ही घुझ् गया हो । 
गन्धर्षपत्तने किचिब्रेन्रजालिकनिर्मितम्‌ । 
जानन्‌ फामयते किन्तु जिहासति हसन्रिदम ॥१३७) 
ऐन्द्रजालिक की बनाई हुई समझ लेने के कारण, गन्धर्वे- 
नगर की किसी भी वस्तु की कामना, कोई नहीं करता। ्रत्युत 


कज 
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'यह तो झूठी है? इस प्रकार हँस कर उसे छोड़ देना चाहता 
है. [इस दृष्टान्त से यह समझ छो कि--जब काम्य पदार्थ नहीं 
रहता तव कामना भी नहीं होती | । 

आपातरमणीयेषु भोगेष्वेव विचारवानू । 
नानुरज्यति, किन्त्ेतान्‌ दोषद्ष्टया जिहासति ॥१३८॥ 
ऊपर के दृष्टान्व के अनुसार जो साला, चन्दन, स्त्री आदि 
भोग केवल देखने में ही रमणीक मातम होते हैं, उनको आपात- 
रमणीक समझ लेने वाला पुरुष, उनमें आसक्ति नहीं करता। 
किन्तु वह तो दोपों को देख कर इनको छोड़ देना ही चाहता है। 
अथोनामर्जने क्लेशसथेव परिपालने । 
नाशे दुःख व्यये दुख घिगथान्‌ छेशकारिण ॥१३५९॥ 
[विषयों के दोष तो ये हैं जिनको कि ज्ञानी देखा करता 
है] सम्पत्ति के उपाजेन में साधारण कष्ट नहीं होता। उसकी 
रक्षा करने में तो उससे भी अधिक दुःख भोगना पड़ जाता 
है । वह सम्पत्ति जब अपनी आंखों के सामने नष्ट होती है या 
व्यय होने ऊगती है तब उस छुःख को भी सभी जानते हैं । 
प्रत्येक अवस्था में दुःख देने वाले इन भोगों को घिक्कार ही है। 
मांसपाश्वालिकायास्तु यन्त्रलोलेड्ड्रपंजरे . । 
स्नाय्वसिग्रन्थिशालिन्याः स्त्रियाः किमिव शोभनम्‌ ॥!१४०॥ 
नाडियों, हड्डियों और मांस के मोटे मोटे छोथड़ों वाली, 
सांस की पुतलछी इस स्त्री के, यन्त्र की तरह के इस चंचल 
शरीर रूपी पींजरे में खूबसूरत चीज़ ही क्‍या है ? [यही बात 
विवेकी की समझ में नहीं आती ] । 
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एवमादिषु शास्त्रेपु दोषा। सम्यरू प्रपंचिता। । 
विमृशन्ननिश्श तानि कर्थ दुःखेषु मज्जति ॥१४१॥ 
इत्यादि शास्त्रों में विषयों के दोपों को सके प्रकार सम- 
झाया गया है | उन दोपों का चिमशे दिच रात करता हुआ 
साधक, दुःखों में फेस ही कैसे सकता है 
क्षुधया पीज्यमानो5पि न विप॑ धत्तुमिच्छति । 
मिष्टान्नध्वस्ततृद्‌ जानन्नामूढस्तज्जिपत्सति ॥१४२॥ 
मूर्ख छोगों की घात हम नहीं कहते, किन्तु जो अमूढ हैं, 
जिनकी दृष्णा एक धार मिष्टान्न भोजन से नष्ट हो चुकी है, वे 
भूख से व्याकुछ होने पर भी, 'यद्द विप है! यह जान छेने पर 
उस विप को खाना नहीं चाहते। 
प्रारूपकर्मप्रावव्याद्भोगेप्विच्छा मवेच्दि । 
क्लिह्यब्लेव तदाप्येप शुदक्ते विश्गिहीतवत्‌॥१४३॥ 
प्रार्ध कर्मों की श्बछता से यदि ज्ञानी को भोगों की 
इच्छा हो जाती है तो भी यह बेगार में पकड़े हुए मजदूरों की 
तरह ढु:खी होता हुआ ही, उन विषयों को भोगा करता है। 
[इच्छा होने पर भी चह कुछ चाव के साथ उन्हें नहीं भोगता]। 
भुज्जाना वा अपि बुधा; भ्रद्धावन्तः कुडुम्बिनः | 
' न्ाद्यापि कम नश्छिन्नमिति क्लिश्यन्ति सन्‍्ततम्‌ ॥१४४॥ 
लोक में देखते हैं कि--जो श्रद्धाशील गृहखी ज्ञानी होते 
हैं, वे भोगों को भोगते हुए भी, सदा यही ढुःख माना करते है, 
कि ओहो ! अभी तक भी हमारे कर्म क्षीण नहीं हो पाये। 
[ अनादि काल से जो भोग और कम को चक्कर घूमता आ रहा 
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की आंख से उसको बन्द हुआ देखना चाहते हैं ] 
नाय॑ क्ेशोज्त्र सेसारतापः किन्तु बिरक्तता | 
भ्रान्तिज्ञाननिदानो हि ताप सांसारिकःस्मृतः ॥१४५॥ 
उनके इस अनुताप रूप छेश को सांसारिक दुःख नहीं 
'समझना चाहिए । क्योंकि यह तो उंनकी विरक्तता है [संसार 
की अनासक्ति के कारण बे ऐसा अलुतांप किया करते हैं | सांसा- 
रिक ताप को तो आचारयों ने आरान्ति ज्ञान से उत्पन्न होने वाला 
कहा है [यह ताप तो विवेक ज्ञान से उत्पन्न हुआ करता है । 
इस कारण यह वैसा हेय'नहीं है | । 
विवेकेन परिक्षिब्यन्नस्पमोगेन तृप्यति । 
अन्यथानन्तमोगे5पि नेव दृष्यति कहिंचित्‌ ॥१४३॥ 
[ सांसारिक ताप और विरक्तता का भेद भी सुन लो ] 
विवेक से परिक्लिष्ट होता हुआ [ज्ञानी] थोड़ से भोग से ही दप्त 
हो जाता हैं । [उन भोगों को दूर से ही नमस्कार कर लेता है] 
विवेक के न होने पर तो अनन्त भोगों के भोग छेने पर भी 
कभी तृप्त नहीं हो पाता [यों कामनाओं का निवर्तक होने से, 
यह छेश तो विवेकमूलक ही हे ]। 
* न जातु काम) कासानुपभोगेन शास्यत्ति | 
हविषा -कृष्णवर्त्मेय भूय एवामिव्धते ॥१४७॥ 
यह कामना कभी भी कामों के भोग से शान्त नहीं होती। 
यह [कामना] तो घी से आग की तरह बिषयाहुति से उत्तरोत्तर 
'बढ़ती ही जाती है।. [भाव यह है कि--विवेकी की तरह, 
अविधेकी छोग भोगों से तृप्त नहीं हो सकते । ऐसी अबस्था में 
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विवेक को बेकार न समझना चाहिए। विवेकी छोगों में यह्‌ 
विशेपता होती है कि वे शरीसयात्रा के लिए तो थोड़ा बहुत 
भोगसंग्रह कर लेते हैं. परन्तु व्यथ मनोरथों का ज्ञाऊ कमी 
नहीं फैलाते । वे जब किसी भोग को भोगते हैँ. उस समय सी 
उस्र भोग्य के अन्दर के आत्मतत्व को याद रखते हुए भोगते 
हैँं। यों वे भोगों को भोगते हुए भी भोगों में नहीं उलझते। 
प्रत्युत भोगों को भोग्त हुए भी उनका आत्मसाधन चलता हैं 
और वे भोगों को भोगते हुए भी मुक्ति का मांग साफ़ करते 
रहते हैं। यों उनकी भोगभूमि ही समाधि का अंग बन 
जाती है |] 
परिज्ञायोपथ्ुक्तो हि भोगो भवति तुए्टये । 
विज्ञाय सेवितश्रोरों मेत्रीमेति न चोरताम्‌ ॥१४४८॥ 
[जो भोग विवेकमूलक होता है, उससे ठृप्ति हो जाती हैं, 
यह अनुभव से भी सिद्ध होता हे | देखो कि] जान कर भोगा 
हुआ भोग दृप्ति कर देता है। यह चोर है ऐसा जानकर सेवित 
किया हुआ चोर, उसके लिए चोर नहीं रहता । वह तो उसका 
मित्र बन जाता है । 
यह भोग 'इसना है” 'इसकी सत्यता इतनी है” इतनी 
कठिनाइयों से यह हमें मिलना है! यह सब समझ कर जब 
किसी भोग को भोगा जाता है तव उससे तुरन्त ही र॒प्ति हो 
जाती है-उसे दूर से ही नमस्कार करने को जी चाहता है । छोक 
में सी देखते हैं कि--यह चोर है ऐसा जान लेने पर, जब उस 
चोर के साथ रहा जाता है तव वह चोर उस पुरुष के लिए 
चोर नहीं रहता | किन्तु वह तो उसका मित्र बच जाता ह्वै। 
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यों यद्यपि भोगों से तृष्णा की वृद्धि होती हे परन्तु जब विवेक 
नाम का साथी मिल जाता हे तब उन भोगों से ही तुष्टि भी 
होने छुग जाती है | । 
मनसो निग्ृहीतरय लीलाभोगो5र्पको5पि यः । 
तमेवालब्धविस्तारं क्लिएटत्वाद्‌ बहु मन्‍्यते ॥१४९॥ 
थिगाभ्यास से] जिस मन का निम्नह कर लिया जाता है, 
उस मन को जो थोड़ा सा भी लीलाभोग मिछ जाता है, वह 
मन, भोगों के दोष्युक्त होने के कारण, उसी संक्षिप्त (थोड़े से) 
भोग को अभिक मान छेता है| अर्थात्‌ थोड़े से ही छप्ति मान ., 
बैठता है | 
बद्धमुक्तो महीपालो ग्राममात्रेण तुष्यति | 
परेने बद्धो नाक्रान्तों न राष्ट्र बहु मन्‍्यते॥१५०॥ 
देखते हैं कि--जिस राजा को कोई शबत्रु केद करके छोड़ 
देता है, तो फिर वह एकाघ गांव को अपनी जीविका के लिए 
लेकर ही सन्तुष्ट हो जाता है। परन्तु जिस राजा पर न तो 
किसी ने कभी आक्रमण किया हो और न जो कभी किसी से , 
वांध छिया गया हो, वह तो समूचे राष्ट्र को भी कुछ नहीं 
समझता | ह 
विवेके जाग्रति सति दोषदशनलक्षणे । 
कथमारब्धकर्मापि भोगेच्छां जनयिष्यति ॥१५१॥ 
नेष दोषो यतोब्नेकविध ग्रारूधमीए्यते । 
इच्छानिच्छा परेच्छा च ग्रारू्ध त्रिवि्ध स्मृतस ॥१५२॥ 
दोषदशेन रूपी विवेक जब कि जाग रहा हो तब प्रारूध 
कर्म सी भोग की इच्छा को केसे उत्पन्न कर. सकेगा ? [क्योंकि 
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इच्छा का विघात करने वाला विवेकज्ञान तो भोगेच्छा को 
उत्पन्न ही नहीं होने देगा] ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि [दोष 
दीखने पर भी इच्छाएँ पेदा होती हुईं पाई जाती हैं] प्रारव्ध 
कमे अनेक प्रकार के पाये जाते हैं। एक इच्छा को पैदा करके 
भोग देने वाला प्रारव्ध। दूसरा अनिच्छा के रहने पर भी भोग 
देने वाला प्रार्ध। तीसरा परेच्छा से भोग देने वाला प्रारब्ध। 
यों तीन प्रकार का प्रारव्ध माना जाता है। [ विवेक के पहरे 
में भी भोगेच्छा कैसे हो जाती है ? इस प्रश्न को समझने के 
छिए आरव्ध के इन तीन भेदों को समझ छेना आवश्यक है ] | 
अपथ्यसेविनथोरा राजदाररता अपि । 
जानन्त एव स्वानर्थ मिच्छन्त्यारूव्धकर्मतः ॥१५३॥ 
अपध्यसेवी,रोगी,चोर, तथा राजा की स्त्री से स्मण करने 
वाले, ये सभी अपने भावी अनर्थां को जानते हुए भी, आर- 
व्यकर्म के शासन [ प्रभाव ] में आकर वेसी वेसी उछटी 
इच्छायें किया करते हैं । 
न चात्रेतद्‌ वारयितु मीश्वरेणापि शक्यते । 
यत ईश्वर एवाह गीतायामजुन प्रति ॥१५४॥ 
इंश्वर भी आये तो इन अपथ्यसेवन आदि की इच्छाओं 
को रोक नहीं सकता । [ ये इच्छायें अपरिहाये होती है । इसी 
कारण इन इच्छाओं को प्रारव्ध का फछ माना गया है ] ईश्वर 
स्वयं अपने मुख से गीता में अज्जुन के प्रति यही बात कद्दी 
है कि ये इच्छायें अपरिद्याये होती हैँ । 
सच चेश्ते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि | 
प्रक्नति यान्ति भूतानि निग्रह। कि करिष्यति ॥ १५५॥ 


ढ्घन 
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गीता में कहा हे कि--पुरुप ज्ञानवान्‌ भी हो, तौ भी तो 
वह अपनी प्रकृति के अनुरूप ही चेष्टा क्रिया करता हे [ पहले 
जन्मों में किए हुए धर्मोधर्मों के जो संस्कार इस जन्म में 
अभिव्यक्त हो जाते हैं, उन को ही “प्रकृति! कहा जाता है । यह 
तो अवस्था ज्ञानवान्‌ छोगों की है । मूखों की तो वात ही सत 
पूछो । इस कारण प्राणी तो अपनी अपनी प्रकृति की ओर को 
ही दौड़ते हैं] भगवान्‌ कहते हैं कि मैं या कोई और 
आकर उन की भवृत्ति या निवृत्ति का निम्नह करने छगे तो भी 
चह क्या कर सकेगा ? [णसा निम्रह करने से तो कुछ भी फल 
नहीं होगा । ] 
अवश्यभाविभावानां प्रतीकारों भवेद्‌ यदि । 
तदा हु।खेने लिप्येरननलरामयुथिप्ठिराः ॥१५६॥ 
अवश्यम्भावी जो दुुःखादि भाव हैं, उन का यदि कोई 
प्रतीकार हो सकता होता तो नछ, राम, तथा युधिष्ठिर जैसे - 
भहापुरुष उन विपत्तियों में कभी न फंसते | 
न चेश्वरत्वमीशस्य हीयते तावता यतः | 
अवश्यभाविताप्येपामीशरणैव निर्मिता ॥१५७॥ 
प्रारव्ध को न हटा सकने से, ईश्वर का ईश्वरसाव नष्ट 
नहीं हो जाता । क्योंकि इंन दुःखों की आवश्यंभाविता भी तो 
इंश्वर ने द्वी बनाई हे । [ इच्छा प्रारव्य का वर्णन यहां तक 
समाप्त हुआ ] 
प्रश्नोत्तराभ्यामेबतद्‌. गम्यतेज्जुनकृष्णयो! । 
अनिच्छापूर्षक॑ चारित ग्रारब्धमिति तच्छणु ॥१५८॥ 
अनिच्छापूबंक आरब्ध भी होता है, यह बात तो अजुन 
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और कृष्ण के प्श्नोत्तर से ही ज्ञात हो जाती है । अब आगे 
इसी “अनिच्छाप्रारब्ध” का वर्णन सुन छो । 

अथ केन प्रयुक्तोयं पाप चरति पूरुषः । 

अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलछादिव नियोजित: ॥१५९ 

अज्जुन का प्रदन यह है कि--हे श्रीकृष्ण | यह पुरुष न 
चाहने पर भी किस की प्रेरणा से पाप कर बैठता है ? मानों 
किसी ने उस को जबरदस्ती उस पाप में छगाया हो । 

काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुझूवः । 

महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ ॥१६०॥ 

अ्रीकृष्ण ने यह्‌ उत्तर दिया कि--यह जो कोई पदार्थ 
पुरुष को प्रवृत्त करने वाला है वह रजोगुण से उत्पन्न हुआ 
काम! है। यही 'काम? कभी 'क्रोध/का रूप भी धारण कर छेता 
है । यह काम 'महाशन! है [ इस की सांग बहुत दी बड़ी है ] 
यही बड़े बड़े पापों की जननी है । इस कारण इस “काम को 
अपना बैरी जानो | [ भाव यह है कि--प्रारूघ के वश से 

“बढ़े हुए रजोगुण से, जब काम या क्रोध उत्पन्न हो जाते 
हैं, तब ये ही पुरुष की प्रवृत्ति के कारण द्वोते हैं । ऐसे स्थढों 
पर प्रवृत्ति का मूल कारण इच्छा नहीं होती। स्वस्थ होने पर 
जिस काम को करने की इच्छा तक नहीं होती काम और 
क्रोध के वेग से वही काम प्राणी कर बेठता है | इसी से अनि- 
चछा प्रारव्ध सिद्ध होता हैं ] 
स्वभावजेन कौन्तेय. निवद्धः स्वेन कमेणा | 
क॒तु नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशोडपि तत्‌॥१६१॥ 
हे कौन्तेय ! अपने स्वभावजकर्म से [-अथबा यों कहो 
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कि अपने प्रारव्ध कर्म से ] जकड़ा हुआ तू जो कुछ करना 
नहीं भी चाहता हे उसे भी मोह के कारण बेबस होकर 
करेगा [ इससे यही सिद्ध होता हे कि अनिच्छा प्रारब्ध 
भी सानना ही चाहिये ! ] 
नानिच्छन्तो न चेच्छन्तः परदाक्षिण्यसंयुताः । 
सुखदुःखे मजन्त्येतत्‌ परेच्छापूर्वकर्म हि ॥१६२॥ 
नतो चाहते ही हैं, और न न चाहते ही हैं, किन्तु दूसरे 
को खुश करने के विचार में फंस कर दूसरे की प्रीति के लिये 
ही सुख दुःख भोगा करते हैं। यों सुखादि भोग देते वाला 
पपरेच्छाप्रारव्धः होता है । दोष देख लेने पर भी ऐसे प्रारच्ध 
का परिहार हो नहीं सकता | उस प्रारब्ध में जो कि इच्छा को 
उत्पन्न करने का सामथ्ये है उस को कोई हटा नहीं सकता ! ] 
कथ तहिं किमिच्छन्रित्येवमिच्छा निषिध्यते । 
नेच्छानिषेध! किन्त्विच्छाबाधों भर्जितधीजवत्‌॥१६३॥ 
उक्त रीति से जत्र तत्त्वज्ञानी छोग भी इच्छा करते हैं. तथ 
फिर“आत्मान चेद्धिजानीयात्‌”(बृ०४-४१२)४स श्रुति में किमिच्छन्‌ 
किस वस्तु की इच्छा स--इस पद्‌ से इच्छा का अभाव क्यों 
कहते हो ? इसका समाधान यह है कि--यह इच्छा का निषेध 
नहीं है । किन्तु यह तो भरुने हुए बीज की तरह इच्छा के बाघ 
का वर्णन है [ उसका तात्पय यही है कि--ज्ञानी में इच्छा 
रहती तो है । परन्तु वंह निर्वीय होती है। भुने हुए बीज में 
जैसे उत्पादन का सामथ्ये नहीं रहता,इसी प्रकारज्ञानी की इच्छा 
से समये प्रदृत्ति पेद्ा नहीं होती ]। 
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भर्जितानि तु घीजानि सन्त्यकार्यकराणि च । 
विद्वदिच्छा तथेश्व्याउसलबोधान्न कार्यक्ृत्‌॥१६४॥ 
जैसे भुने हुए वीज,स्वरूप से बने तो रहते हैं,परन्तु वे भछ्ुर 
आदि कार्यों को उत्पन्न नहीं कर सकते । इसी प्रकार विद्वान की 
इच्छा को मान छो--स्वयं चाद्दे विद्यमान्‌ भी रहती हो, परन्तु 
ज्ञिन पदार्थों की इच्छा वह करता है, असत्‌ समझ लेने से, 
उन पदार्थों की तो बाधा हो चुकी हे, फिर ज्ञानी की वह इच्छा 
व्यसन आदि कार्यों को उत्पन्न नहीं कर सकती | [उसकी वह 
इच्छा भरी हुई होती है |। 
दग्धवीजमरोहेडपि भक्षणायोपयुज्यते । 
विद्वदिच्छाप्यट्पभोगं कुर्यान्न व्यसन बहु ॥१६५॥ 
भुना हुआ बीज यद्यपि उगता तो नहीं, परन्तु खाने के 
काम तो आता ही है| इसी प्रकार विद्वान्‌ की निर्वीये इच्छा 
भी उसको थोड़ा सा भोग तो दे ही सकती है। बहुत से व्यसन 
को उत्पन्न नहीं कर सकती। [तत्त्वज्ञानी लोग प्रारव्ध को भोगते 
समय मनोरथों के क़िले नहीं बनाते हैं] । 
भोगेन चरितार्थत्वात्‌ ग्रारू्ध कम हीयते | 
मोक्तव्यसत्यताश्रान्द्या व्यसन तत्र जञायते ॥१६६॥ 
भोग देकर चरिताथे हो चुकने के कारण, प्रारव्ध कम तो 
भोग देते ही नष्ट हो जाता हैं। [बह व्यसन को उत्पन्न नहीं 
करता] । जब तो किसी को भोक्तव्य पदार्थों के सत्य होने का 
अम हो जाता है तब ही उस विषय में आगे को व्यसन उत्पन्न 
होता है [भोगते समय जो सुख ढुःख मिलते हैं वे.तो पूर्व कर्मो 
: के किया भारव्य-के फल हैं। सोगते समय उन पदार्थों को सत्य 


१८ 
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समझ कर उनके विपय में जो अनके संकल्प उठते हैं, उनको 
अपने पास बहुत दिनों तक ठहराने की जो इच्छा दोती है, उससे 
आगे के ढिए हमारे मन में संस्कार रद्द जाते है। इन संस्कारों 
से प्रभावित होकर फिर फिर भोगों को जुटाने फे लिए कर्म 
करते हैं और फिर फिर भोग आंत हूँ। यों सुद्ध भं,य इमको 
भोगना नहीं आता फिन्तु भोगते समय ही उन भोगों को आगे 
के लिए नौता दे देकर हम अज्ञानी ढोग भोग और कर्म का 
अनन्त चक्कर घुमा रहे हैं 
मा विनश्यत्वय॑ भोगो वर्धतामुत्तरोत्तरमू। 
भा वित्ना! प्रतिवश्नन्तु धन्‍्यो5स्म्यस्मादिति भ्रमः ॥१६७॥ 

यह मुझे मिला हुआ भोग, कभी भी नष्ट न हो, यह तो 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाय, भगवान्‌ फरे कि--क्रोई भी विन्न 
इस भोग में रक्रावट मे डाल दे, में तो इस भोग के कारण 
कृताथथ दो रहा हूँ। बस इसी तरह की निरथक और अनहोनी 
बातें भ्रम'कद्दाती हूँ [ऐसे विचारों से व्यसन की उत्पत्ति हुआ 
करती है । ठोकिक छोग पारव्ध फल को भोगते समय जब कि 
लाख मुद्रा देने चाला कम आता दे तब बड़े प्रसन्न होते है 
परन्तु प्रारव्य के समाप्त हो जाने पर जब वे सुद्रायें नष्ट दो 
जाती हूँ तव ने प्रारव्ध कम को तो पहचानते नहीं कि यह कम 
'इतना ही था ओर दह्यड़ मार कर रोते हैं कि हाय ! में बर- 
वाद ही गया || 

यदभावि न तद्भावि भाषि चेन्न तदन्यथा । 
इति चिन्ताविपभोयं बोधो अ्रमनिवर्तकः ॥१६८॥ 
'जो होना नहीं है, वह तो कभी दोगा ही नहीं। जो होना 
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हैं वह कभी टलता नहीं, [ यह मेरा काम कव बन जायगा, 
. यह आपत्ति मेरी कब टलेगी”] इत्यादि चिन्ता रूपी विष को 
सार भगाने वाछा यह उपयुक्त [पूर्वोक्त] बोध ही अ्रम को निवृत्त 
कर सकता है | [भ्रम को निवृत्त करने वाला दूसरा कोई सी 
इससे अच्छा उपाय नहीं हैं| इसके प्रताप से सेकड़ों चिन्ताओं 
, का विपैला प्रभाव नष्ट हो जाता है । 
समे5पि भोगे व्यसन अ्रान्तों गच्छेन्न बुद्धवान्‌ । 
अशक्यार्थस्य संकल्पाद्‌ आ्रान्तस्य व्यसन वहु ॥१६५९॥ 
ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों को भोग तो समान दी होता 
है। परन्तु भ्रान्त पुरुष व्यसन सें फँस जाता है। बुद्धवान्‌ 
अर्थात्‌ ज्ञानी को व्यसन नहीं होता । आरान्त पुरुष, जो बात 
हो ही नहीं सकती, उसी का संकल्प कर बैठता है | इस कारण 
आरान्त फो ही बहुत सा व्यसन होता है [तत्वज्ञानी को अकेला 
भोग होता हैं और अज्ञानी को भोग के साथ ही आगे को उस 
भोग का व्यसन सी पड़ जाता है |। 
मायामयत्व भोगस्य वुद्ध्वास्थामुपसंहरनू । 
भ्रुज्लानोषपि न संकल्प कुरुते व्यसन कुत+ ॥१७०॥ 
विवेकी पुरुष तो भोगों को मायामय जान कर, उनमें से 
अपनी आस्था (श्रद्या, भरोसा) को हटा छेता है, उन्हें भोगता 
हुआ भी वह जब कि संकल्प ही नहीं करता तब उस ज्ञानी 
. को व्यसन केसे हो ! 
स्म्ेन्द्रजालसदश मचिन्त्यरचनात्मकम्‌ । 
इश्टन्ट जगत्‌ पश्यन्‌ कथ॑ तत्राहुरज्यतिं ॥१७१॥ 
जिस विवेकी ने इस जगत्‌ फो सुपने या-इन्द्रजाल के समान 
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समझ छिया है, जिसने इसे अचिन्त्यरचनारूप जान ढिया 
है, जिसे यह दृष्टनष्ट रूप में दीखने लगा है, वह दोपदरशी 
विजेकी भर बताओ इसमें अज्ुुराग [प्रेस का नाता] कैसे कर 
छेंगा ! प 
खखममापरोक्ष्येण दृष्टया पश्यन्‌ स्वजागरस | 
चिन्तयेदप्रमततः सन्तुभावनुदिन झुहुः ॥१७२॥ 
चिरं तयोः सर्वत्षाम्य मनुसन्धाय जामेरे। 
सत्यत्वबुद्धि सन्त्यज्य नातुरज्यति पूर्ववत्‌ ॥१७१॥ 
अपने स्वप्न को अपरोक्ष देख कर, उसके पीछे अपने जाग- 
रण को सी अनुभव करके, फिर इन वातों को ही, सावधान 
होकर, प्रतिदिन, और प्रतिक्षण सोचा करे [ कि यह जागरण 
तो स्वप्नतुल्य ही है] ॥१७२॥ इन स्वप्न और जागरण की पूरी 
समता को चिरकालछ तक अपने जी में बेठाकर कि जैसे सुपने 
के पदार्थ तात्कालिक भोग देते हैं, जैसे वे परिणाम में नीरस 
हैं, जैसे वे बिनाशी हैं, वैसे ही ये जागरण के पदार्थ भी हैं। 
जागरण को सत्य समझना छोड़ देने पर, फिर पहले की तरह 
ज्ञानी अवस्था की तरह] अशुरक्त नहीं होता । 
इन्द्रजा॒मिद॑ देतमचिन्त्यरचनाखतः । 
इत्यविस्मरतों हानिः का वा प्रारूधभोगतः ॥१७४॥ 
अजिन्त रचनावाछे होने से ये सम्पूणे भोग्य पदार्थ तो 
इन्द्रजाल के समान सिथ्या हैं [युक्ति से इस बात को विचार 
ढेने पर] जंच यह घात किसी विद्वान्‌ को कभी भूलती ही नहीं, 
जब कोई विद्वान्‌ श्रश्केक समय इस बात को याद रखने छगता 
है, तब फिर वह भ्े ही अपने प्रारव्ध कर्मो के सुख दुःख रूपी 
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फलों को भोगा करे, उससे जगत्‌ के भिथ्या होने के विचार 
को चोद नहीं छगती [ अथवा उनको सिथ्या समझ छेने से 
प्रारव्ध भोग में कुछ भी रुकावट नहीं पड़ती ] | , 
निवन्धस्तत्वविद्याया. इन्द्रजालत्वसंस्मृतो । 
प्ररव्धस्याग्रहो भोगे जीवस्य सुखदुःखयोीः ॥१७५॥ 
तत्वविद्या का निर्वन्ध अथवा उद्देश्य. तो चस इतना.ही है 
कि--इस जगत्‌ को इन्द्रजाल के समास सिथ्या समझ लिया 
जाय [ भोगों का अपलाप करना डसका उद्देश्य कदापि नहीं है ] 
प्रारतध का आम्रद भी केवछ इतना ही दे कि जीव को सुख या 
इुःख पहुँचा दिये जांय। भोगों को सत्य सिद्ध करने में उसका 
आग्रह कदापि नहीं है. [ यों प्रारव्ध ओर ज्ञान दोनों ही मिश्र 
विप्य वाले हैं ] | 
विद्यारव्घे विरुष्येते न मिन्नाविषयतवत+ । 
ज्ञानद्धिरप्येन्द्रजालविनोदों -च्श्यते खलु ॥१७६॥ 
ऊपर वर्णित रीति से भिन्न विपयवाले होने के कारण, ज्ञान 
और प्रारूध में आपस में विरोध नहीं होता । छोक में सी 
देखते हैं कि---जो छोग इन्द्रजाल को इन्द्रजाल जान लेते हैं, वे 
भी इन्द्रजाल के चमत्कारों को तो देखा ही करते हैं [ इस दृष्टन्त 
से जान पड़ता है कि ज्ञान ओर प्रारव्ध भोग में कोई लड़ाई 
नहीं है ] | 
जगत्सत्यत्वमापाद प्रारव्ध॑ भोजयेद्‌ यदि । 
तदा विरोधि विद्याया, भोगमात्रान्न सत्यता ॥१७७॥ 
यदि तो प्रारब्ध कम, इस जगत्‌ को सत्य बनाकर दी ,जोच 
को सुख ठुःख दिया करता होता, तो [ अवश्य ही,] यह,विद्या 


जा 50090 3290# 9॥06॥ उ ९09५ ॥॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (00९॥ 28 00॥॥| 


२८६ पन्‍्चदशी 


8 की 2302 
का बिरोधी होता। क्योंकि तब यह विद्या के विपय मिथ्यात्व को 
स्वयं ही नष्ट कर डालता । परन्तु यह प्रारव्ध ऐसा तो कुछ भी 
नहीं करता । यह तो केवछ भोग ही भोग देता है | इसी कारण 
कहते हैं कि प्रारुध;विद्या का विरोधी नहीं होता । केंवछ भोग 
दे देने मात्र से ही कोई पदार्थ सत्य नहीं हो जाता है। [केस सो 
अगले शोक में कहेंगे |। 

अनूनो जायते भोंगः करिपति! खमवस्तुभिः । 
जाग्रहस्तुभिरप्येव मसत्पै्ञोग इष्यताम ॥१७८॥ 
देख छो कि--खप्त की भी जो मिथ्यावस्तुयें होती हैँ, उन 
से जो भोग होता है, चह जाप्रत्‌ के पदार्था से किसी बात में 
भी कस नहीं होता । इस दृष्टान्त से यह समझ छो कि-- 
जाग्रतकाछ के सिथ्या पदाथों से भी भोग मिल ही सकता है । 
[सपने के मिथ्यापदार्थों से जैसे भोग होता है, ऐसे ही मिथ्या 
होने पर सी जाम्मतू के पदार्थों से भोग हो सकता है । भोग देने 
के कारण से ही जाम्रतू के पदाथों को 'सत्य कहना ठीक नहीं है। 
यदि विद्यापहजुवीत जगत्‌ प्रारब्धधातिनी । 
तदा स्यात्नतु मायावबोधिेन तदपहव) ॥१७९॥ 
यदि ज्ञान, जगत्‌ का अपहृब कर देता तो वह प्ररव्ध का 
घातक हो जाता, किसी को माया समझ छेने से ही उसका 
अपहव चहीं हो ज्ञाता । 
यदि तो यह ज्ञान जगत के भोग्य पदार्थों का अपहब कर 
देता--दीखने वाके भोग्य पदार्थों के खरूप को विलीन कर देता 

[ जैसे कि 'नेंदूं रजतम्‌!-यह रजत नहीं! इस ज्ञान से करिपत 

रजत का खरूप विढीन हो जाता है] तो यह आरंब्ध का 
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घातक हो जाता | क्योंकि यह उस अवख्ा में प्रारव्ध भोग के 
साधनों को ही नष्ट कर डालता | परन्तु यह ऐसा नहीं करता 
है। किन्तु उसको केवल सिथ्या ही बताता है । इसी से कहतें 
हैं कि--यह ज्ञान प्रारव्ध कमे का विरोधी नहीं है । किसी को 
साया समश्न छेने से ही उसका अपहृब नहीं हो जाता है। इन्द्र- 
जारू आदि में देखते हैं. कि---खरूप का विलय किये बिना भी 
छोग उसको मिथ्या समझ ही छेते हैं । 


अनपहुत्य लोकास्तदिन्द्रजालमिंद॑ त्विति । 

जानन्त्येदानपहुत्य भोग मायात्रधीस्तथा ॥१८०॥ 

देखते है कि---ममुष्य उस इन्द्रजाल के स्वरूप को न हटा 
कर भी, यह जान लेते हैं, कि यह तो इन्द्रजाल है | ठीक इसी 
प्रकार भोग्यपदार्थ को विछय किए बिना सी, जगत्‌ के सिथ्या- 
पन का भान हो ही सकता है । 

यत्र त्वस्य जगत्‌ स्वात्मा पश्येत्‌ कस्तत्र केन कम । 

कि जिप्रेत कि वर्देद्रेति श्रुती तु बहु घोषितम्‌ ॥१८१॥ 

तेन द्वेतमपहत्य विद्यो देति न चान्यथा | 


तथा च विदुपो मोगः कथ स्यादिति चेच्छुण ॥१८२॥ 

जिस विद्यावस्था के आजाने पर,यह सकल जगत्‌ ,उस विद्वान्‌ 

का आत्मा अथवा स्वरूप ही हो जाता है, उस दशा में, कौन 
देखने वाला ? किस साधन से ? किस पदार्थ को देखे ! किस फूल 
आदि को सूंघे ? क्‍या कुछ बोले ? सुने ? स्पशे करे ? यह बात अति 
में अनेक जगह कही गयी है ।?८१॥ इस सबसे यद्दी निश्चय होता 
है कि विद्या तो द्वैतव का अपहृब करके ही उत्पन्न होती हैं--[वह 
विद्या जब तक द्वैत का उपसर्द नहीं कर लेतीतव तक वह जत्वन्त 
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ही नहीं होती | फिर ऐसी अवस्था में विद्वान्‌ को भोग कैसे 
होगा ? इस प्रश्न का उत्तर भी सुन छो-- 
सुषृप्तिविषया सुक्तिविषया वा श्रुतिस्लिति । 
उक्त स्वाप्ययसंपत्योरिति खज़े ह्तिस्फुटम्‌ ॥१८३॥ 
“ल्वाप्ययसंपत्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि? # इस व्याससूत्र में यह 
' बात बहुत ही स्पष्ट करके समझायी गयी है कि यत्रलस्थ! 
(बू. ४-५-१५ ) यह श्रुति या तो सुपुप्ति अवस्था का वर्णन कर 
रही है, या फिर मुक्ति अवस्था को बता रही है [ विद्या (ज्ञान) 
से जगत्‌ के अपहृव हो जाने की बात को यह श्रुति नहीं कह 
रददी है । ] जे 
अन्यथा याज्ञवल्वयादे राचायेत्वं न संभवेत्‌ । 
द्वैतच््टाबबिद्ता द्वेताच्टौ न वाखदेत्‌ ॥१८४॥ 
यदि इस श्रुति को सुषुप्ति आदि विषयक न मानें, तो 
याश्षवल्क्‍्यादि त्रह्मविद्या के आचाये ही ने हो सकेंगे। क्योंकि 
थदि वे द्वैत को देख रहे है तो कहना होगा कि उनको अद्वैत 
का ज्ञान नहीं हो रहा है | फिर वे आचार्य या ब्रह्मवेत्ता कैसे 
होंगे ? [यदि वे छत को नहीं देखे रहे हैं तो श्िष्यादि के न 
दीखने से आचाये की वाणी.ही न निककेगी | यों विद्यार्सभ- 
दाय का उच्छेद ही हो जायगा | । 
निर्विकल्पसमाधी तु दवेतादशेनहेतुतः । 
सैचापरोक्षविद्वेति चेत सुपृप्तिस्तथा न किय ॥१८५॥ 
#- बेदान्त ४--४-१६ क्योंकि -यह बात प्रकरण से अविष्कृत है 
इसलिये सुषुप्ति भें और परममुक्ति में एक दूसरे की अपेक्षा से यह 
विज्येष ज्ञान का अभाव बताया है । 
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'निर्विकल्प समाधि में क्‍योंकि दढ्वंत का दशन नहीं होता, 
इससे केवल उसे ही अपरोक्ष विद्या समझ बैठना ठीक नहीं | 
क्योंकि फिर ऐसे तो सुषुप्ति को सी अपरोक्ष विद्या' क्यों नहीं 
कहते हो.[डस सुघुप्ति में भी तो द्वेत की प्रतीति नहीं होती हे]। 

आत्मतरत्द॑ न जानाति सुप्तो यदि तदा त्वया। 

आत्मधीरेव विधेति वाच्य न द्वैतविस्म॒ृतिः ॥१८६॥ 

यदि यह कहा जाय कि--सुषुप्त पुरुष [द्वेत का दर्शन तो 
नहीं करता, परन्तु वह तो] आत्मतत्व को भी नहीं 'जानता। 
इससे उसे विद्यावान्‌ नहीं माना जाता। वब तो फिर स्पष्ट 
शब्दों में आत्मज्ञान को ही विद्या कहना चाहिए, [ द्वेत के 
विस्मरण को आत्मज्ञान कहना ठीक नहीं है ] । 

उमय॑ मिलितं विद्या यदि तहिं घटादयः । 

अधविधा भाजिनः स्यु) सकलद्वैताविस्टते! ॥१८७॥ 

यदि तो 'हैत का अद्शन! और “आत्मज्ञान! इन दोनों 

को मिछा कर 'बिद्या! कहा जाय तो यह मानता पड़ेगा कि 
घटादियों को आधा ज्ञान वो प्राप्त हो ही गया है। क्योंकि ये 
सम्पूर्ण द्वैत को तो भूले हुए .ही हैं । [विद्या के दो भाग हैं एक 
दैव का अद्शीन-दूसरा आत्मदशन ऐसा यदि मानें तो विद्या 
का एक-साग 'घटादि में भी पाया जाता है तो कया वे भी 
विद्यावान्‌ हैं १] 

मशकध्वनिधुरूयानां विक्षेषाणां महुलत | 

तब विद्या तथा न स्यादू घंटादीनां यथा चढ़ा ॥१८4॥ 
. : भच्छर की «वनि-आदि बहुत-से विश्षेप होने के कारण 
तेरी विद्या बो उतनी छढ' भी नहीं है, जितनी कि घटादिं की 
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है [घटादि जैसे द्वेत को भूल गये है वेसे तो तुम भूल भी नहीं 
सकते हो ] | 
आत्मधीरेव विद्येति यदि तहिं सुखी भव | 
दृष्टचित्त निरुन्ध्याचेन्रिरुन्धि त॑ यथासुखम्‌॥१८५९॥ 
[य नाकेवन्दी कर देने पर जब तुम वेबस होकर यह कह 
उठोगे कि] फिर ऐसे तो आत्मज्ञान ही “विद्या? है | तो [हमारा 
आशीर्गाद छो और] सुखी रहो। यदि [आत्मज्ञान की रक्षा के 
लिए] दुष्ट चित्त को रोकना चाहो तो तुम सुभीते के अनुसार 
चित्त को रोझा करो | 
तदिष्ट मश्व्यमायामयत्वस्यथसमीक्षणात्‌ । 
इच्छननप्यज्ञवच्नेच्छेत किमिच्छन्िति हि श्वतम्‌ ॥ १९०॥ 
उस दुष्ट चित्त को रोइना तो हमें भी इष्ट ही हे | क्योंकि 
[चित्त के दोषों के नष्ट हो जाने पर ही अद्वितीय आत्मा का 
ज्ञान होने के लिए] आवश्यक जो जगत्‌ की सायामयता है 
उसका भले प्रकार इंक्षण तभी (दुष्ट चित्त के रुकने पर ही) किया 
जा सकता है. [इसीलिए चित्तनिरोव हमें इष्ट है] सो भाई! 
यह ज्ञानी चाहता तो है परन्तु अब यह अज्ञानी की तरह नहीं 
चाहता है | अब यह भोगों की झुशामद नहीं करता है, भोग 
मिलो या मत सिलो इसे इसकी परवा नहीं होती । इसी सब 
अभिप्राय को छेकर हमारी व्याख्येय श्रुति में 'किमिच्छन! यह 
शब्द कहा गया है । 
रामो लिज्ल्‍डमबोधस, सनन्‍्तु रागादयो बुधे । 
इति शास्तरहय॑ सार्थमेष॑ सत्यव्रोधतः ॥१९१॥ 
'रागो छिंगमबोधस्यथ चित्तव्यायाममूमिषु | कुतः शांद्वब्ता तस्य 
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..यस्‍्यामिः कोटरे तरो:' यह शास्त्र तो कहता हे कि 'राग अज्ञान की 
निशानी है? अर्थात्‌ तत्वज्ञानी में राग नहीं होना चाहिये। 
'ास्तार्थत्य समाप्तत्वान्मुक्ति: स्यात्तावता मिते; | रागादय: सन्तु काम न 
तद्भावोष्पराध्यतेश यह दूसरा शास्त्र कहता है कि 'ज्ञानी में रागादि 
हैँ तो हुआ करें । उनके होने से ज्ञानी के ज्ञान को आँच नहीं 
लगती | तत्वज्ञानी का राग दृढ राग नहीं होता है? ऐसा मान 
लेने पर ही अंविरोध होजाने के कारण ये दोनों शास्त्र साथक 
हो जाते हैं | इन दोनों शास्त्रों की संगति छग जाती है । 

जो शास्त्र ज्ञानी में राग का निषेध करता है उसका अभि- 
प्राय यही है कि--ज्ञानी भें दढराग नहीं होता । जो शास्त्र यह 
कहता है कि--ज्ञानी में राग हुआ करो उसका कुछ बिगड़ता 
नहीं । उसका अभिप्राय यही है कि ज्ञानी में दिखावदी राग 
हुआ करो उसका होना कुछ घुराई नहीं हे । 
जगन्मिथ्याखवत्‌ खात्मासइत्वस्य समीक्षणात्‌ । 
कस कामायेति वचो भोक्त्रभावविवक्षया ॥१९२॥ 
जगत्‌ को मिथ्या समझ छेने के कारण सच्चा काम्य पदार्थ 
कोई भी नहीं है, यह वात जेसे 'किमिच्छन! इस पद से कही 
गयी है, इसी प्रकार जब आत्मा को असंग रूप में पहचान 
लिया जाता है, तब्र तो वास्तव भोक्ता भी कोई नहीं रह जाता। 
इसी भाव को श्रुति ने 'कस्य कामाय! किसके लिये इस वाक्य 
से व्यक्त किया है । 
पतिजायादिक सर्व तत्तद्भोगाय नेच्छति | 
किन्त्वात्मभोगार्थमिति अ्ताबुद्घोपितं बहु ॥९३॥ 
यह भाणी पति, पत्नी आदि जिस किसी को भी चाहता है, 


.>६#६०' 
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उसे उसके भोग के लिये नहीं चाहता । उसे तो चह केबछ अपने ह 
भोग के लिए ह्वी चाहता हे। यह वात श्रुति में बड़े जोरों से 
कही गयी है | 
के कृट्थम्रिदाभासोध्थवा कि वोभयात्मकः । 
भोक्ता, तत्र न कूटसोञ्सृत्वादू भोकदतां अजेत ॥१९४॥ 
यदि कोई आत्मा को भोक्ता समझता हो तो वह यह बताये 
कि--कूटस्थ, चिदाभास, या ये दोनों मिले हुए, इन तीनों में 
से भोक्ता कौनसा है ? असझ्ढ होने के कारण कूटस्थ तो भोक्ता 
नहीं हो सकता | 
सुखदुःखाभिमानार्यो विकारों 'भोग' उच्यते । 
कूटसश्र पिकारी चेत्येत्त्न व्याहर्त कथम ॥१९५॥ 
सुख ढुःख से अभिमान करना--अपने आपको सुखी या 
ढुःखी मानने छगना,सुख दुःख आ पढ़ने पर विकारी हो जाना, 
वस यथद्द विकार ही तो भोग” कहाता है । तव बताओ कि-- 
कूटस्थ भी हो और विकारी मी हो, यह बात व्याहृत क्यों नहीं 
है ! [क्ूटस्थता और विकारिता एक जगह रह दी नहीं 
सकती है। ] 
पिकारिवुद्धयघीनत्वा दामासे विक्रृतावपि। 
निरधिष्ठानविश्रान्तिः केबला नहि तिष्ठति ॥१९६॥ 
चिदाभास तो विकारश्ीछ बुद्धि के अधीन हुआ करवा है, 
इस कारण उस आभास के अपने स्वरूप में विकार होना 
सस्भव' है,परन्तु आन्ति का खभाव है कि.वह बिना अधिष्ठान 
के केवछ तो रहती ही नहीं--[ अधिष्ठान भूत कूटरथ को छोड़ 
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कर तो अकेला चिदाभास स्वतनरूप से रहता द्वी नहीं इस 
कारण अकेला चिदाभास भो भोक्ता नहीं हो सकता । ] 
उभयात्मक एवातो छोके भोक्ता निगद्यते । 
ताध्गात्मानमारभ्य छूटखः शेपितः श्रुती ॥१९७॥ 
[जव कि अक्रेल्ा कछूटस्थ या अकेला चिदाभास भोक्ता हो 
ही नहीं सकता ] इस कारण से छोक [ व्यवहार दशा ] में 
उमयात्मक [ अथात्‌ अधिष्ठान सहित चिदाभास ] ही भोक्ता 
साना जाता है । [छोक में कहने का साव यह है कि परसाथ 
इृष्टि कर बैठें तो उसकी उभयात्मकता ही सम्भव नहीं है ] बुद्धि 
रूपी उपाधि वाले इसी भोक्ता आत्मा का चर्णन करना प्रारम्भं 
करके, दुद्ददारण्यक आदि श्रुतियों में, इसी कूटस्थ आत्मा को 
जो कि बुद्धि आदि की कल्पना का अधिष्ठान भूत चिदात्मा है, 
शेप रख लिया हे [ अर्थात्‌ बुद्धि आदि जितने भी अनात्मपदाथे 
हैं, उन सव का निरास करने के पश्चात्‌ उसी को शेष कर दिया 
जाता है ।] 
आत्मा कतम इत्युक्ते याज्षवल्क्यो विवोधयन्‌ | 
विज्ञानमयमारस्यास् ते पर्यशेपयत्‌ ॥१९८॥ 
जनक ने जब याज्ञवल्कय से आत्मा के विषय में यह पूछा 
कि--आत्मतत्व कौन सा है तब याज्ववल्कय ने उस समझाते 
हुए, 'विज्ञानमय से छेकर वर्णन करना प्रारम्भ करके, इसी 
असंग कूटस्थ तत्व को शेष रख छिया था | 
कोउ्यमात्मेत्येवमादो सर्वत्रात्मविचारतः | 
उभयात्मकमारम्य कूटस्थः शेष्यते श्रुती ॥१९९ 
'कोयमात्मा? इत्यादि (ऐतरेय ५-१) सभी उपनिपदों में आत्मा 
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का जो विचार किया गया है, वहां सभी जगह यह परिपाटी 
रक्खी है कि--उभयात्मक आत्मा से [ वर्णन करना ] प्रारम्भ 
करके पीछे से कूटस्थ को शेप रख लिया जाता है। [अन्त:- 
करण उपाधि वाले आत्मा से प्रारम्भ करके, केवल भ्रज्ञानरूपी 
कूटस्थ को शेष रख लिया जाता हैं। इन सब श्र॒तियों के 
' विचार से यही सिद्ध होता है कि जो उमयात्मक भोक्ता है वह 
तो मिथ्या होता है, तथा जो पारमार्थिक असद्ग कूटस्थ है वह 
अभोक्ता ही है ]। 
कूटस्थसत्यतां स्वस्मिन्नध्यस्यात्मविषेकतः । 
ताचिकीं मोकतृतां मत्या न कदाचिज्जिहासति ॥२० ०॥ 
भोक्ता कहाने वाला यह जब अपने अविवेक के कारण, 
अपने और क्ूटस्थ के विवेक को भूल जाता है, तव कूटरथ की 
सत्यता का अपने में अध्यास कर छेतां है ओर उस सत्यता 
के द्वारा अपने भोक्तापन को भी सत्य ही समान बेठता हे | बस 
फिर तो बह कभी भी भोगों को छोड़ना नहीं चाहता । [ वह 
समझता है कि मुझ में भोक्तापन सदा रहता है, मुझे भोगों की 
ज़रूरत सदा ही रहती है, इस आन्त विचार में आकर अब 
वह भोगों को छोड़ना नहीं चाहता हैं ]। 
भोक्ता स्वस्थेव सोगाय पतिजायादिमिच्छति | 
एप लोकिकबृत्तान्तः श्रुत्या सम्यगनादितः ॥२०१॥ 
लोक में जो भोक्ता प्रसिद्ध है, वह अपने ही भोग के लिये 
पति या-पत्नी आदि भोगसामभी को चाहा करता.है। इस 
छोकिक दत्तान्त का ही श्रुति ने केवछ अनुवाद कर दिया है । 
. उसका तात्पये यह कदापि नहीं है कि--इन भोगों को कूटस्थ 
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आत्मा का उपकरण बता दिया जाय। छोकछ में जो उभयात्मक 
भोक्ता प्रसिद्ध है ये भोगोपकरण उसी के शेष हैं, इस बात का 
श्रुति ने अनुवाद भर किया है। इन भोगों को शुद्ध आत्मतत्व 
का शैष सिद्ध करने में श्रुति का अभिम्नाय कदापि नहीं है ] | 
भोग्यानां भोक्तशेपत्वान्माभोग्येष्वनुरज्यताम्‌ । 
भोक्तयेंव ग्रधानेतोज्छुरागं त॑ विधित्सति ॥२०२॥ 

भोग्य जो पति पत्नी आदि पदाथे हैं, वे सब भोक्ता ही के 
उपकरण हैं [जो भूछ से अपने को भोक्ता मान रहा है ये उसी के 
काम के हैं। जो अपने को भोक्ता नहीं समझता वे भोग उसके 
किसी भी काम के नहीं हैं | यह समज्ञ कर भोगों में अनुराग 
नहीं करना चाहिये। किन्तु अपना अनुराग प्रधानभूत भोक्ता 
में ही रखना चाहिये, वह श्रुति बस यही बात छोगों को बताना 
चाहती थी । 

या ग्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी | 

त्वामनुस्मरतः सा में हृदयान्मापसपंतु ॥२०३॥ 

जो छोग अविवेकी हैं, जिन्हें आत्मतत्व का ज्ञान नहीं है, 
उन्तकी विषयों में जेसी दृढ भक्ति होती है विषयों के प्रति वेसी 
दृढ भक्ति हे लक्ष्मीपते ! तेरा सदा चिन्तन करते हुए मेरे मन 
हें से निकछ कर भाग जाय [ भेरा मन विषयों की आसक्ति 
को छोड़ कर सदा तुम्हीं में रहने छंगे ] । 

अथवा--अविवेकी छोगों को विषयों में जेसी दृढ श्रीति 
हो रही है तेरा स्मरण करने वाले मेरे हृदय में से तेरी वैसी दृढ 
प्रीति कभी भी न जाय [तेरे लिए वैसा दृढ अलुराग मेरे हृदय 
'में सदा ही बना. रदे | । 
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इति न्यायेन स्व॑स्माद्‌ भोग्य जातादू विरक्तधीः | 

उपसंहृत्य तां प्रीतिं भोक्तर्येव बुर्भुत्सते ॥२०४॥ 

ऊपर कहे अकार से, पति पत्नी आदि सभी भोग्य पदार्थों 
से विरक्त होकर, भोग्य पदार्थों में हमारा जो प्रेम विखरा पढ़ा 
है उप्त प्रेम को भोक्ता आत्मा में ही समेट कर अब यह विवेकी 
इसी आत्मतत्व को जोनना चाहता हे [कि यह आत्मतत्व 
कैसा है ? ] 

सकचन्दनवधूवस्तसुवर्णादिषु. पामरः । 

अप्रमती यथा, तद्वन्न प्रमाधचति भोक्तरि ॥२०५॥ 

पामर प्राणी जेसे माछा, चन्दन, पत्नी, वस्ल तथा सुवर्ण 
आदि पदार्थों [के कमाने और उनकी रक्षा करने] में सावधान 
रहता है,[दिव रात जुटा रहता है--इनके कमाने आदि में दिल- 
रात एक कर देता है| भुमुझ्ष पुरुष की यह पहचान है कि-- 
वह भी इसी तरह, आत्मवत्व के विपय में कभी प्रमाद नहीं 
करता। वह सदा उसी का चिन्तन करता रहता है । [डस पर 
इसी प्रकार आत्मतत्व का स्पष्ट दशन कर लेने की धुन सवार 
हो जाती है | । 
.. क्ाव्यनाटकतरकादिमस्यस्थति निरन्तरम्‌ | 
५८०. विजिभीजुर्यथा, तहन्युपृकषु स्व विचारयेत्‌ ॥२०६॥ 
८/ ४ विजिगीएु पुरुष जिस प्रकार सदा काव्य, नाटक तथा तर्क 
आदि का अभ्यास किया करता है, मुमुक्षु छोग भी ऐसी ही 
छूगन से सदा अपने आत्मा का विचार किया करें| 

जपयागोपासनादि कुरुते श्रद्यया यथा। 

स्वर्गादिवाब्छया,तदच्छदृध्यात्‌ स्वे म॒मुक्षया ॥२०७॥ 
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जिस भ्रकार वेद्दिक छोग, स्वगे आदि की इच्छा को लेकर 
डसके साधन जप याग था उपासना आदि को भ्रद्धापूर्वक किया 
करते हैं, इसी प्रकार मुमुक्ु छोग भी, केवल मोक्ष की अभि- 
लाषा को लेकर, अपने आत्मा पर ही विश्वास करें [विषयों पर 
श्रद्धा करना छोड़ दें ] । ह 
वित्तेकाग्यं यथा योगी महायासेन साधयेत्‌। 
. अणिमादिश्रेप्सयेव विविच्यात्‌ स्तर॑ मुमुक्षया ॥२०८॥ 
जिस प्रकार योगी लोग, अणिमा आदि ऐश्वय्य पाने के 
लिए, बड़े भारी प्रयक्ष से चित्त को एकाग्र किया करते हैं, इसी 
प्रकार प्रत्येक समझदार आदमी मोक्ष की इच्छा को छेकर, 
सदा ही अपने आत्मा का विवेक क्रिया करे [इस अपने आत्मा 
को देहादियों से प्रथक्‌ पहचान ले। इसको देहादियों में रिला 
मिला न रहने दे] । 
कौशलानि विवर्धन्ते तेपामभ्यासपाटवात्‌ | 
यथा तदब्िविको<स्याप्यभ्यासाद विशदायते ॥२०९॥ 
अभ्यास की पटुता से जेसे इन काव्यादि का अभ्यास 
करने वाले छोगों की चतुरता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, इसी 
प्रकार अभ्यास करते करते इस सुमुक्षु का विषेक [देहादियों से 
आत्मा का भेदज्ञान] भी निखरने लगता है | 
. विविश्वता भोक्त॒तत्व॑ जाग्रदादिष्वसंगता ! 
अन्वयव्यतिरेकास्यां साक्षिण्यध्यवसीयते ॥२१०॥ 
आन्वयब्यत्रिक नाम की युक्ति के सहारे से, जब कोई 


पुरुष भोक्ता के पारसार्थिक स्वरूप को, भोग्य पदार्थों से प्रथक्‌ 
4९ 
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पहचान छेता है, तब फिर उस पुरुष को जाग्रदादि सभी अब- 
स्थाओं में साक्षी तत्व.के असंगपने का निश्चय हो जाता है । 
यत्र यद्‌ वव्यते द्रष्दा! जाग्रत्खभसुषुम्तिषु । 
तत्रेव तम्रेतरत्रेत्यनुभूतिहहिं. संमता ॥२११॥ 
यह द्रष्टा, जामत्‌ स्वप्न और सुपुप्ति में' क्रम से 'जिन [ स्थूछ 
सूक्ष्म ओर आनन्द नाम के ] भोग्यों को अनुभव किया करता 
है, वे भोग्य पदाथे केवछ उन ही अवस्थाओं में हुआ करते हं। 
[ दूसरी अवस्थाओं के आजाने पर वे भोग्य पदार्थ नहीं रहते] 
परन्तु इन तीनों अवस्थाओं में अनुगत रहने वाला जो इनका 
द्रष्टा है, वह तो इन सब से प्रथक्‌ ही है यह अनुभव तो सभी 
को सम्मत है | 
स यत्तत्रेक्षते फिंचित्तेनानन्वागतो भवेत्‌। 
दष्हैव पृण्य॑ पा चेत्येब॑ श्रुतिषु डिण्हिम/ ॥२११॥ 
सस यत्तत्र किंचित्‌ पश्यति अनन्वागतस्तेन मवति,असंगोह्मय पुरुष 
सवाएष एतस्मिन्‌ संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्टेब पुण्य पाप च पुन: प्रति- 
न्याये प्रतियोन्याद्रवति' (बृ० ४-३-१५) इस श्रुति में डंके की चोट 
कहा गया है कि--बह आत्मा उस अवस्था में, जिस किसी 
भी भोग्य को देखता है,उसके साथ अज्ुगत नहीं होता--किंवा 
, उससे सम्बद्ध नहीं हो जाता-[ किन्तु वह वहां के दृश्यों को वहीं 
छोड़ कर, अफेला ही दूसरी अवस्था में पहुंचता हे । वह वहां 
के पृण्य पाप किंवा सुख दुःखों को देखकर ही चछा जाता है| 
उन्हें अपने साथ नहीं छे जाता। ] 
जाग्रत्खमसुषुप्त्यादि अपंच यत्‌ प्रकाशत | 
तद्‌ ्रक्षाहमिति ज्ञाव्या सबंबन्धेः प्रमुच्यते ॥२१३॥ 
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सत्य ज्ञान आनन्द रूप जो महान तत्व, जाग्रदादि प्रपंच 
को प्रकाशित किया करता है, वही त्रह्मगामक तत्व में हूँ। 
[ जन्म, जरा, मृत्यु आदि के वस में आने वाला हक्षुद्र ग्राणी में 
नहीं हूँ] श्रुति ओर अनुभव के कहने से, जब कोई, इस बात 
को जान या मान छेता है तव फिर बह [कतो भोक्ता आदि ] 
सभी बन्धनों से पूणे रूप से छुट जाता हे ! 
एक एवात्मा मन्तव्यों जाग्रत्खमसुपृप्तिष । 
खानत्रयव्यतीतस्य॒पुनजन्म न विद्यते ॥२१४॥ 
जाप्रत्‌ खप्न या सुपुप्ति तीनों में एक ही आत्मतत्व है, 
ऐसा ज्ञान लेना चाहिये। जब किसी का आत्मा, ज्ञान के प्रताप 
से इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठ जाता है,-तब.-फिर उसका 
पुनजन्म कभी भी नहीं हो पाता । [इस शरीर के गिर जाने 
पर उसे दूसरा शरीर नहीं मिलता । ] 
त्रिष धामसु यद्‌ भोग्य भोक्ता भोगश्व यदू भवत्‌। 
तेम्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोहई सदाशिव३ ॥२१५॥ 
जाग्रत्‌ खप्त सुपुप्ति नाम के तीनों धामों में, जो तीन तरह 
के [ स्थूल सूक्ष्म तथा आनन्दरूपी ] भोग्य हैं, जो तीन तरह 
के [विश्व तेजस तथा प्राज्ञ.नाम के] भोक्ता हैं, तथा इनमें जो 
नानाविध भोग [.अनुभव ] होता है, इन सभी से विरक्षण 
जो एक चिन्मात्र रूप सदा कल्याणखरूप साक्षी परमात्मा 
है, वह्दी तो में हूँ | 
एवं. विवेचिते तत्वे विज्ञानमयशब्दितः- | 
चिदाभासो विकारी यो भोक्त त्व॑ं तस्थ शिष्यते ॥२१६॥ 
.इस भ्रकार आत्मतत्व की विवेचना कर चुकने के बाद 
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[जब कि उसको असंग जान लिया जाता है तब] बिकारी 
होने के कारण विज्ञानमथ कहानेवाला जो चिदाभास है वह ही 
भोक्ता रह जाता है। 
मायिकोर्य चिदामास। शुतेरतुभवादपि । 
इन्द्रजालं जगत्‌ प्रोक्तं तदन्तःपात्यय॑ यतः ॥२१७॥ 
श्रुति ओर अन्ुभव इन दोनों का कहना मानें तो यह चिदा- 
भास तो मायिक [ किवा मिथ्या ] है । विद्वान्‌ छोग तो इस 
सभी जगत्‌ को इन्द्रजाल की तरह मिथ्या मानते हैं | वे कहते 
हैं कि--क््योंकि यह चिदाभास भी उस जंगत्‌ के अन्तभूत ही 
है, इस कारण यह भी मिथ्या ही हूं । 
बिलयोप्यस्य सुप्त्यादों साक्षिणा ह्मनुभूयते । 
एताइश स्वस्वभार्व॑ विविनक्ति पुनः पुन। ॥२१४८॥ 
सुपुप्ति या मूछो जब आजाती हैं, तव यह साक्षी [ आत्मा ] 
इस चिदाभास के घिलय किवा नाश को अनुभव किया करता 
है। यों कूटख से अलगाये हुए चिदराभास को मायिक समझ 
- लेने पर यह होता है कि यह चिदाभांस अपने ऐसे मिथ्या 
स्वभाव का स्वयं ही बार बार विवेक करने छगता है। [ यह 
. अपनी कमी को--अपने नश्वरपत्र को पहचान कर अपने सन में 
- इस बात को अनन्त बार दोहराता है, उसको इस जगदूव्यवहार 
को देख कर हँसी और आश्रय दोनों होते हैं ] । 
विविच्य नाश निश्ित्य पुनरभोग न वाञ्छति । 
म॒मूषु! शायितों भूमो विवाह कोडमिवाब्छति ॥२१९॥ 
विवेक करते करते, अपने नाश का निश्चय जब कर लेता 
है, तब वह भोगों की इच्छा करना ही छोड़ -बैठता है | क्‍या 
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भला जिस मुमूपु को खाट से भूमि पर उतार लिया गया हो 
वह कभी भी अपना विवाह कराना चाहेगा ? 
निद्देति व्यवहतुं च भोक्ताहमिति पूर्षचत्‌ | 
छिन्ननास इच हीतः हकिश्यज्नारू्धमस्लुंत ॥२२०॥ 
उसकी छुछ ऐसी विचित्र अवस्था हो जाती है कि--यह तो 
' अब पहले की तरह, अपने को भोक्ता कहता हुआ भी शरमाता 
है। “अभी तक मेरे प्रारव्ध कम समाप्त नहीं हुए! इस दुःख 
को लिये हुए ही, नाक कटे आदसी के समान रजत रह कर 
अपने प्रारव्ध को भोगा करता है । 
यदा स्वस्यापि भोक्तृत्व॑ मन्तुं जिहित्यय॑ तदा । 
साक्षिण्यारोपयेदेतादेति केव कथा ब्रथा ॥२२१॥ 
यह चिद्ाभास जब अपने आपको भी भोक्ता मानता हुआ 
शरमाने छगता है तव यह बिचारा अपने भोक्तापने के दोप को 
साक्षी पर छादेगा, ऐसी बृथा शंका तो करनी ही नहीं चाहिए। 
इत्यभिग्रेत्य भोक्तार माक्षिपत्याविशड्नकया | 
कस्य कामायेति ततः शरीरानुज्वरो न हि ॥२२२॥ 
[करूटस्थ या चिदाभास कोई भी पारमा्थिक भोक्ता नहीं 
है] इसी अभिप्राय को लेकर “कस्य कामाय” इस श्रुति ने निःशंक 
होकर भोक्ता का निषेध कर दिया है । ऐसा हो जाने पर फिर 
उसे इस शरीर के साथ कभी भी सन्तप्त होना नहीं पड़ता । 
; [ऐसा ज्ञानी जब ज्वर से पीड़ित होता है तब उसका विश्क्रेषण यों 
करना चाहिए कि--उसके शरीर को ज्वर आता है, वह तटस्थ 
होकर उस ज्वरित शरीर को देखा करता है | उस दुःखी शरीर 
- के साथ. वह दुःखी कभी नहीं होता | केसा भी कष्ट आ पड़ने 
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पर वह अपनी तटस्थता को टूटने. नहीं देता | यह तटस्थता 
ही क्षानियों का गुप्त घन माना जाता हैं ] | ः 
स्थू्ल दृक्ष्म कारणं च शरीर त्रिविधध स्तृतम्‌। 
अवश्य त्रिविधो5स्लेव तत्र तत्रोचितों ज्वरः ॥२२१॥ 
स्थूछ सूक्ष्म और कारण तीन प्रकार का शरीर होता है। 
उन उन. शरीरों में. तीनों तरह का संताप भी हुआ ही करता 
है। [उसमें किसी का बस नहीं है कि उस सन्‍्ताप को हटा सके।] 
वातपित्तशेइमजन्यव्याधयः कोटिशसतनो ! 
दुर्भन्धित्वकुरूपत्वदाहभज्भादयसतथा ॥२२४॥ 
इस स्थूछ शरीर में चात, पित्त, कफ से उत्पन्न होने वाली, 
अनन्त बीमारियां, हुगेन्धि किया कूरूप. होना, जछ जाना, या 
चोटः छग जाना, आदि अनेक ज्वर [उपद्रव] रहते ही हैं। 
कामक्रोधादयः शान्तिदान्त्याद्या लिझ्नंदेहगाः 
ज्वरा,हयेडपि बाधन्ते ग्राप्त्याग्राप्त्या नर॑ क्रमात्‌॥२२५॥ 
काम क्रोधादि तथा शान्ति दान्ति आदि छिझ्न शरीर के 
ज्वर. हैं | जब काम क्रोधादि आते हैं तब वे सूक्ष्म शरीर को 
द्ग्खी करते हैं तथा जब शान्ति आदि नहीं आते तब भी लिद्ग 
: देह दुःखी होता है। यों ये दोनों, क्रम से पाने और न पाने से 
ठुःखी किया करते हैं. |. 
स्व॑ परुंचन वे््यात्मा विनष्ट इब कारणे। 
'आगामिदुःखबीज चेल्येतदिन्द्रेण द्शितम्‌ ॥२२६॥ 
“नहि खल्वयमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति, नो 'ए्वेमानि 
भूत्ानि,विनाशमेवापीतो भवति नाहमन्नभोग्यं' पश्यामि/(छा० ८-११-२) 
: इस अति में इन्द्र ने अपनेःप्रजापति गुरु से यह कहा।है.कि-- 
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कर रकम 7 की लि क 78 करत 2072 2 कप 7 285! 
वह न तो अपने आपको ही जानता है और हक दूसरे को ही 
पहचान पाता है। कारण शरीर सें पहुँच जाने पर तो यह 
[अज्ञान के कारण] विनष्ट सा ही हो जाता है, यही अवस्था 
अगले दिनों में आने वाले दु:खों का कारण भी होती हे । 

एते ज्वराः शरीरेषु त्रिषु स्वाभाषिका मताः | 
वियोगे तु ज्वरेस्तानि शरीराण्येच नासते ॥२२७॥ 
तीनों शरीरों में प्रतीत होने वाले ये ज्वर द्वारीरों के साथ 
ही साथ ढगे हुए हैं। ये तो उनमें स्वभाव से ही रहते हैं। इन्हें 
कोई उनमें से हटा नहीं सकता। स्थूछ शरीर रोगी न हों, काम 
कोधादि सन में उत्पन्न न हों, अज्ञान में दुःख रूपी भेड़िये 
छिपे न बैठे हों, यह कभी होना ही नहीं हैं । क्योंकि इस ज्वरों 
का जब इन दारीरों से वियोग हो जाता है तब तो फिर ये शरीर 
ही नहीं रहने पाते [इसी से कहते हैं कि ये तो स्वाभाविक हैं ] 
तन्तोबियुज्येत पटो वालेभ्यः कम्बलो यथा । 
मृदो घटठसतथा देहो ज्वरेभ्योड्पीति इश्यताम॥२२८॥ 
तन्तु से यदि वस्र॒ वियुक्त हो सकता हो, बाद्धों स यदि 
कम्बल को प्रथकूं किया जा सकता हो, मिट्टी से यदि घट को 
अलग करना सम्भत्र हो तो यह भी हो सकता है कि ज्वरों से 
देह को बचाया जा सके [ये शरीर तो विपत्ति के वृक्ष हैं ] | 
चिदाभासे खत को5पि ज्वरों नाखि, यतथ्ितः। 
प्रकाशेकखभावत्वमेव दृ्ट न चेतरत्‌ ॥२२९॥ 
चिदाभास को स्वयं तो कोई भी ज्वर नहीं होता [उसको 
तो शरीरों के सम्बन्ध के कारण ही ज्वर होते हैं| | विद्वाच्‌ 
साधक जब समाधिभावना सें बेठ कर देखते हैं, तव वे चिंत्‌ 
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को केवल प्रकाश स्वभाव वाला ही पाते हैं। [यह चिदाभास 
उस चित्‌ का ही प्रतिविस्व है इस कारण उससें भी कोई ज्वर ' 
नहीं होता ] | 
चिदाभासेज्प्यसंभाव्या ज्वराः, साक्षिणि का कथा । 
एचमप्येकतां मेने चिद्ाभासों ल्विधया ॥२३०।॥ 

यो जब कि चिदाभास में भी ज्वरों का होना असंभव है 
तब फिर साक्षी में ज्वर नहीं होते, इसका तो कहना ही क्‍या 
वस्तुस्थिति तो यही है फिर इस चिदाभास ने अपनी अविद्या 
[विससझी | के कारण [डन झरीरों से ] अपनी एकता मान ली 
है [ और यह अब अपने आपको ही सन्‍्तापश्ीलू मान 

. बैठा है ]। 

साक्षिसत्यत्वमध्यस्यथ स्वेनोपेते वपुस्त्रये । 

तत्सवे वास्तव स्वस्य स्वरूपमिति मन्यते ॥२३१॥ 

[एकता मानने की रीति तो यह है कि] उस चिदाभास ने, 
अपने से युक्त इन तीनों शरीरों में, साक्षी की सत्यता का 
अध्यास किया और फिर पीछे से ज्वरों से जलते हुए उन तीचों 
शरीरों को ही, अपना सच्चा रूप समझ लिया। [मानों कोई 
दृदकती हुई भट्टी में घुस कर उस भद्ठी को ही आपना आपा 
मान बैठा हो और अन्दर बेठा बैठा जछ रहा हो ।] 

एतस्मिन्‌ भ्रान्तिकाले5यं शरीरेषु ज्वरत्स्थथ । 

स्वयमेव ज्वरामीति मन्यते हि कडुम्बिवत्‌ ॥२३२॥ 

इस आन्ति के रहते रहते जब इस चिदासास के किसी 
शरीर को कोई ज्वर दोजाता है तब यह कुट्ठ|म्बी पुरुष की तरह 
अपने आपको ही ज्वरशील मान बैठता है। [तात्पय यह है 
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कि यह्‌ चिदाभास शरीर के ज्वरों को अपने आत्मा में आरो- 
पित कर लेता हे । ] 
पुत्रदारेषु तप्यत्सु तपामीति बूथा यथा। 
मन्यते पुरुपस्तद्वदाभासोउ्प्यमिमन्यते || २३३ ॥ 
पुत्र था पत्नी आदि के समन्तप्त होने पर जैसे कुटुम्बी मनुष्य 
वृथा ही अपने आपको दुःखी माना करता दे, इसी प्रकार यह 
चिदाभास्त भी द़रीरों के दुःखी होने पर अपने आप को बृथा 
दी दुःखी मानने लगता दे । [शरीर में कोई चोट लय जाय तो 
यह उस चोट को आत्मा को ही लगी समझता दे इत्यादि ] 
विविच्य भ्रान्तिमुज्झित्वा स्वमप्यगणयन्‌ सदा | 
चिन्तयन्‌ साक्षिणं कस्माच्छरीर मनुसंज्वरेत्‌॥२३४॥ 
बह चिदाभास कूटस्थ का, अपने आपका, तथा शरीरों 
का विधेक करके,भ्रान्ति को छोड़ देने के पदचात्‌ , अपने को भी 
कुछ न गिनते हुए [कि में भी कुछ हूँ ] ज्वरादि से रहित जो 
साक्षी है, उस का सदा चिन्तन करते करते, इन ज्वर वाले 
शरीरों के पीछे-पीछे छम कर स्वयं भी क्‍यों सन्तप्त होता 
फिरे ? [ यही बात विवेकी की समझ में नहीं आती | सन्तप्त 
होने का तो कोई सच्चा कारण ही विवेकी को नहीं दीखता । ] 
अयधावस्तुसपादिज्ञान हेतुः पलायने । 
र्जुज्ञानेडहिधी ध्वस्तो कृतमप्यनुशोचति ॥२३५॥ 
रज्जु में जो सपोदि कल्पित कर लिये जाते हैं, उनका ज्ञान 
द्वी तो पलायन का कारण होता हैे। परन्तु जब रज्जु का ज्ञान हो 
जाता हैं ओर सर्पवुद्धि नष्ट हो जाती है,तत्र तो अपने प्रथम किये 
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हुए पछायन पर भी पछताना पड़ता हे [ कि में सूख वृथा ही 
दौड़ पड़ा था । ] 

मिथ्यामियोगदोपस्य प्रायश्िच्रसिद्धये । 

क्षमापयन्निवात्मान साक्षिणं शरणं गतः ॥२३६॥ 

[ छोक में जब कोई किसी पर झूठा दोष छगा देता है तब 
चह उसका यह प्रायश्चित्त करता है कि जिस पर उसने दोष 
लगाया था, उससे बार बार क्षमा मांगता है। इसी प्रकार] उस 
चिदाभास ने जो कि साक्षी असह्ढ भात्मा में, भोक्ता भादि 
धर्मा का आरोप कर रक्खा था [उस असज्ञ आत्मा को बृथा दी 
कत्तो भोक्ता आदि मान लिया था ] उस पाप का प्रायब्रित्त 
करने के छिये मानों [ अनादि काछ के ] अपने अपराध को 
क्षमा करवाने के लिये साक्षी आत्मा की शरण में जाएपंडा 
[अर्थात्‌ कहने छया कि--में तो सब्चिदानन्द रूप ही हूँ। में 
तो अब तक इस आत्मतत्व को वृथा ही कतो भोक्ता आदि सान 
रहा था | हे आत्मदेव ! अब में ऐसा आत्मद्रोद कभी ने 
करूँगा इत्यादि । ] 

आधृत्तपापजुत्यथ स्नानाञ्ावर्त्यते यथा । 

आवततयन्निव ध्यान सदा साक्षिपरायणः ॥२३७॥ 

जैसे पापी पुरुष, अपने अभ्यंध्त पाप को इटाने के लिये, 
स्‍्वान आदि प्रायश्रवित्त को बार-बार किया करता है, इसी प्रकार 
इस चिदाभास ने जो साक्षी में चिरकाछ तक संसारित्व आदि 
धर्मों का आरोप कर लिया था, उस दोप को हटाने के लिये 


ही, ध्यान की आधत्ति करते हुए पुरुषों की तरह, सदा ही 
स्राक्षिपरायण रहने छगता है । 
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उपस्थकुष्ठिनी वेश्या विलासपु विलज्जते । 

जानतो्ग्रे तथा55भासः स्वश्नख्याती विलज्जते ॥२३८॥ 

जिस वेश्या को सुज्ञाक जैसा अधम रोग दो गया हो, वह 
जैसे विलास में छज्जा किया करती है, उसी की तरद् यह चिदा- 
भास भी ज्ञानी के सामने अपने शुणों को कहता हुआ भी 
शरमाने छगवा है । [ अपने आपको "में? कद्दते हुए उसे लब्जा 
आती दे ] 

गृहीतो भाह्मणों म्लेच्छेः प्रायश्रित चरन्‌ पुनः | 

स्लेच्छे! संकीयते नेव, तथाभासः शरीरके! ॥२३९॥ 

जिम ब्राद्मण को स्लेच्छों ने पकड़ लिया हो [ जो म्छेच्छों 
के साथ खने पीने छगा हो] वह जब प्रायश्वित्त कर लेता है,तव 
फिर म्लेच्छों मे रिला मिला नहीं रद्दता [उनस अछग दो जाता 
है। ] इसी प्रकार यह चिदाभास उक्त प्रकार का प्रायग्रित 
करके फिर अरीरों के साथ संऋरता को प्राप्त नहीं द्ोता है । 

यौवराज्ये स्थितो राजपुत्रः साम्राज्यवाल्ज्या | 

राजानुकारी मवति तथा साक्ष्यनकार्ययस्‌ ॥२४०॥ 

जो राजपुत्र युवराज बन चुका हो, वह साम्राज्य पाने की 
इच्छा से राजा का अनुकरण किया करता है [ वह उसी की 
तरह प्रजारञ्षन आदि ऋरने छगता है] इसी प्रकार यद्द चिदा- 
भास भी आत्मसाम्राज्य को पाने की इच्छा स, सदा साक्षी का 
ही अनुकरण करने छगता है | 

यो ब्रह्म चेद अद्मेव भवत्येव इति श्रतिम्‌ | 

श्रुत्वा।तदेकचित्तः सन्‌, ब्रह्म वेचि, न चेतरत्‌॥२४१॥ 

इस श्रुति को सुनकर ज्ञब कोई पूर्णरूप से-तल्निष्ठ 
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होजाता है, तब बह ज्रह्म को जान जाता हैं। उस समय 
न्रह्म के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ का ज्ञान उसे नहीं 
रहता | [यो ह वे ततरम ब्रह्मंवेद अ्रक्षव भवति (मु० ३-२-९) इस 
श्रुत्ति को सुनकर यह निश्चय होता दे कि साश्की का -अनुसरण 
करना वृथा नहीं जाता |। 
: देवल्वकाम्ा हाग्न्यादौ ग्रविशन्ति यथा तथा | 
साक्षित्वेनावशेषाय स्वविनाश स वाब्छति ॥२४२॥ 
ल़िल्ज्ञान हो जाने से जब ब्रह्ममाव की प्राप्ति होती है 
तब चिदाभासपना नष्ट हो जाता है। इस पर प्रश्न यह होता 
है कि वह चिदाभास अपने नाश के लिये प्रयत्न क्‍यों करता 
है ! इसी का उत्तर--इस रोक में दिया हे |--जो मनुष्य देव 
बनना चाहते हैं, वे जलती अप्रि में या गंगा आदि में प्रवेश 
कर जाते हैं [ओर अपना शरीरपात कर देते हैँ ] इसी प्रकार 
साक्षिरूप से ज्ेष रह जाने के छिये वह चिदाभास अपना 
विनाश भी चाह छेता है। जिसे देवभावरूपी ऊँची श्रणी को 
पाने की इच्छा से, उससे अधम मलुष्यशरीर को व्याग दिया 
जाता है, इसी प्रकार साक्षिरूप को पा जाने के उत्तम फल 
को देखकर, यह चिदाभास अपने अधम चिदामासपन को 
दाग कर ब्रह्नज्ञान में प्रवृत्त हो जाता है | भरे ही उससे उसका 
चिद्ामासपना ही जाता रहता हो |] " 
यावत्‌ खदेहदाई स नरत्वं नेव मुश्वति । ह 
यावदारूधदेहं स्याज्ञाभासत्वविमोचनम्‌ ॥२४३॥ 
अप्रि में घुसे, हुए उस पुरुष का देह जब तक भस्म नहीं 
हो चुकता, तब तक बद अपने मनुष्यत्व से मुक्त नहीं हो पाता 
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(_तित्र तक डसको मनुष्य ही कहा जाता है] इसी प्रकार जब 
चक यह प्रारब्ध देह बना हुआ है, तब तक चिदाभासता बनी 
ही रहेंगी [प्रारष्ध करों के नष्ट होने तक चसे चिदाभास ही 
कहना पड़ेगा ।] 
रज्जुज्ञानेषपि कम्पादिः शनरेबोपशास्यति। | 
पुनर्मन्दान्धकारे सा रज्जुः छ्षिप्तोरगी मवेत्‌ ॥२४४॥ 
रज्जु का ज्ञान हो जाने पर भी जैसे भय या कम्प आदि 
धीरे धीरे ही शान्व होते हैं, सहसा नहीं। जब तो मन्द आँधेरे 
में उस रज्जु को फिर फ्रेंक दिया जाता है तब वह फिर सांप सी 
दीखने छगती है । 
एवमारव्यभोगो5पि शनेः शाम्यति नो हठात्‌ । 
भोगकाले कदाचित्तु मर््मनोहमिति मासते ॥२४५॥ 
इसी प्रकार अज्ञान चाह निशृत्त भो हो चुका हो, परन्तु 
प्रारव्ध भोग तो धीरे धीरे ही शान्त हुआ करता हे । वह हठ 
करने से सहसा शान्त नहीं हो जाता । कभी कभी तो भोग- 
काल से उसे यह भी विपरीत भास हो ही जाया करता है कि 
में मे हूँ---/ [स्का यह भास ज्ञान होते द्वी नष्ट नहीं 
होता, यह भी घीरे धीरे, ही मिटा करता हे ।] 
नेतावतापराधेन तत्वज्ञानं विनश्यति । 
जीवन्मुक्तित्रतं नेदं किन्तु वस्तुखिति! खड ॥२४३॥ 
[“में मद्ये हँ'ऐसा भाव हो जाना यद्यपि ज्ञानी का अपराध 
समझा जाना चाहिये परन्तु] इतने छोटे से अपराध से तत्व- 
ज्ञान का नाश नहीं दो जाता है । क्‍योंकि--यह अपनी मनुष्य 
चुद्धि को हटा देना रूपी जीवन्मुक्ति नाम का कोइ ब्रत [अथोत्त्‌ 
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नियम से करने योग्य काम] नहीं है, जो साधकों को परवश 
करना पड़ता हो | किन्तु यद्द तो वस्तुस्थिति ही है कि तत्वज्ञान 
पे श्रान्तिज्ञान भाग जाता हे । 
तत्वज्ञान का अभ्यास करते करते साधक ने जिन विपरीत 
भावनाओं को मार भगाया है, वे कभी कभी इस देद्वादि समु- 
दाय पर, फिर अधिकार पाने का उद्योग करेंगी ही | वे यदि 
ऋभी कभी छोट कर आ जाती हैं तो आया करें। उनको फिर 
फिर मार भगाना चाहिये । इन भावनाओं को भगाने में कुछ" 
समय भी छूगता होता है ओर प्राणियों के खभावानुसार 
इसका भिन्न-भिन्न क्रम भी होता है। 
दशमो5पि शिरस्तां रुदन्‌ बुद्ध्वा न रोदिति | 
शिरोत्रणस्तु मासेन शनेः शाम्यति नो तदा ॥२४७॥ 
जो दसवां अब तक सिर पीट पीट कर रे रहा था, बही 
दसवां, ज्ञान हो जाने पर रोना तो तुरन्त रोक देता है, परन्तु 
सिर पीठने से उसके सिर में जो घाव हो गया था, बह तो 
कहीं महीतों में जाकर अच्छां ह्ो पाता है। वह तुरन्त अच्छां 
नहीं होता । 
देशमास्रतिलाभेन जातो हों त्रणव्यथाम्‌ | 
विरोधत्ते, मुक्तिठाभसथा आरब्धदुःखिताम्‌ ॥२४८॥ 
' दसवें के न मरते के छाभ को सुनकर जो हे होता है 
वह दृषे घाव की पीडा को भुझा देता है। ठीक इसी प्रकार 
जीवन्मुक्ति भी प्रारब्धदु:खों को ढक छेती है [ जीवन्मुक्ति 
मिलने पर जो हषे होता है, उसके सामने, प्रारब्ध दुःखों की 
कुछ गिनवी ही नहीं रह जाती । ऐसी अवस्था में ज्ञान हो जाने 


जा 50090 3290 9॥06॥ उ ९09५ ॥॥॥९॥2॥ | 0॥2॥ (0)९॥।2800॥॥| 


तृप्तिदीपप्रकरणन््‌ ३09१९ 


53002 2 00000 
पर चाद्दे संसार की अनुवृत्ति होती भी रद्दो तो भी जीवन्युक्ति 
फो पुरुषार्थ सानना ही पड़ेगा] 

व्रताभावाद्‌ यदाध्यासस्तदा भूयो विविच्यताम्‌ । 
रससेवी दिने भ्रुकृक्ते भूयो भूयो यथा तथा ॥२४९॥ 
[पद्दछे २४६ फोक में कह चुके हे कि] यह कोई ब्रत नहीं 
है, इस कारण जब जत्र अध्यास हो जाता हो, तच तब बार 
बार विचार करना चाहिये | जिस प्रकार रससेबी पुरुष एक ही 
दिन में, जब जब उसे भूख लगती है तब तब, बार बार खाता 
है [इसी प्रकार अध्यास की नित्रुति के लिए बारमभ्दार विषेक 
फरना चादिये ।] 
शमयत्यौपधेनाय दशमः ख॑ बरणं यथा । 
भोगेन शमयित्वैतत्‌ श्ररब्धं सुच्यते तथा ॥२५०॥ 
जिस प्रकार वह दसवां पुरुष अपने बत्रण को ओषघ से 
अच्छा कर छेता है, इसी प्रकार भोग के द्वारा इस प्रारब्ध, 
(कर्म) को शञान्त करके ही मुक्त होता हे [ प्रारव्ध कर्मों का 
फल ज्ञान से नहीं हटता । उसे तो भोग ही नष्ट कर सकते हैं। ] 
किमिच्छन्निति वाक्योक्तः शोकमोक्ष उदीरितः । 
आभासस्य हव्ेषरा पष्ठी, ठुप्तिस्तु सप्रमी ॥२५१॥ 
शोकमोक्षरूपी जिस अवस्था को “किमिच्छन्‌ कस्य कामायों 
(इ ४-४-१२) इस वाक्य में कहा है, चिदाभांस की उस छठी 
अवस्था का वर्णन यद्दों तक किया जा चुका। अब दिप्ति! नाम 
की सातवीं अवस्था का व्याख्यान किया जायगा । 
साइकुशा विषयेस्तृप्तिरियं तृप्तिनिरदकुशा | 
कृतं कृत्य प्रापणीय प्राप्त मित्येव दृष्यति ॥२५२॥ 
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विषयों के मिलने से प्राणी की जो उप्ति होती है, वह ृप्ति 
साइश [समयोद] ठुप्ति कहाती है [एक विपय के मिलने से 
जो ठप्ति होती है, दूसरे विषय की कामना, दमें उस तृप्ति का 
मज़ा पूरी-पूरी तरह छूटने ही नहीं देती । दूसरी कामना उत्पन्न 
होते दी पहली तृप्ति के दूक-टूक कर डालती दे । इसी से 
विषयों से दोने याली तृप्ति को साछुदा ( परिमित ) तृप्ति कहते 
हैं] परन्तु यह ठृप्तिजिसका वर्णन अब हम करने छगे हैँ, वेसी 
मामूली ठप्ति नहीं है | यह तो निरंकुश [अमयाद-- अपरिमित] 
ठप्ति है [ क्योंकि यह ठप्ति किसी श्री कामना से कुण्ठित 
(खण्डित) नहीं हो जाती । यह तृप्ति वो नित्य नयी नकोर बनी 
रहती है] इस ठृप्ति को पा छेने बाले के हृदय भवन में तो सदा 
ही ये शब्द गूजा करते हैं कि 'जो कुछ मुझे करना थासो में 
कर चुका तथा जो कुछ मुझे पाना था वह मुझे मिल गया 


: ऐहिकामुष्मिकब्रातसिद्ध मुक्तेश् सिद्ये। 
बहुकृत्य पुरास्याभूत्‌ तत्‌ सवेमधुना कृतम्‌ ॥२५३॥ 


इस ज्ञानी को जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ था तब तक 
इसको इस छोक ओर परछोक के कामों के तथा मुक्ति की सिद्धि 
के लिये बहुत कुछ करना शेष था [इृष्ट को पाने और अनिष्ट को 
हटाने के लिये खेती आदि करनी थी | स्व॑गादि के छिये याग 
उपासना आदि करने थे। ज्ञान की सिद्धि के लिये श्रवणादि 
करने रहे थे ] परन्तु अब तो [जब कि इसे किसी भी सांसा- 
रिक फऊ की इच्छा नहीं रही है ओर ऋ्मानन्द का साक्षात्कार 
हो चुका है | वद् सभी कुछ किया सा हो गयां [उन सब कारों 
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को पूरा करके जो कुछ होता, वह उन्हें बिना किये ही हो चुका 
है। इस के पश्चात: अब कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं दीखता ।] 
तदेतत्‌-कृतक्ृत्यत्व॑ प्रतियोगिषुर/सरम्‌ । 
अनुसन्दधदेवायमेव तृप्यति नित्यशञ) ॥२५४॥ 
जो बातें आत्मा की कृतकृत्यता का विरोध करती रहती हैं, 
उनके साथ ही अपनी कृतकृद्यता को याद कर करके,यह ज्ञानी 
आगे कहे प्रकार से सदा ही ठप रहने छगता है। 
दु।खिनोज्ज्ञाः संसरन्तु काम पुत्राचपेक्षया । 
पेरमानन्दपूर्णाह संसरामि किमिच्छया ॥२५५॥ 
पुत्र; पत्नी आदि की मांग में फँस हुए दुःखी जज्ञानी छोग, 
भले ही संसार में जकड़े रहें [में भी कभी ऐसा ही था] किन्तु 
अब परमानन्द से परिपूर्ण में भछा इस संसार में किस इच्छा 
को लेकर उलझा पड़ा रहूँ ! 
अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परकोकयियासचः । 
सर्वलोकात्सके! कस्मादसुतिष्ठामि कि कथम्‌ ॥२५६॥ 
जिन्हें परलोक जाने की बंड़ी इच्छा दे, वे भले ही यज्ञादि 
शुभ कम करते फिंरें, [सुझ पर भी कभी यही चहम सवार हो 
रहा था] किन्तु स्वेकोकस्वरूप बना हुआ मैं भछा अब उन 
कर्मों को क्‍यों करूं ! और कैसे करूँ ? यह ठुम्दीं बताओ 
व्याचक्षतां ते शाख्राणि वेदानध्यापयन्तु वा | 
येज्चाधिकारिणो, मे तु नाधिकारो$क्रियरवत॥२५७॥ 
जो छोग अधिकारी हैं, उनका यदि जी करता दो तो व 
शास्त्रों का व्याख्यान करें,या वेदों को. पढ़ायें [मुझ पर भी कभी 


जा 50090 290 9॥#06॥ उ ९।09/५ ॥2॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (00९॥।2800॥॥| 


३६१४ पद्चदशी 


यही घुन सवार रहती थी किन्तु अब] अक्रिय तत्व हो जाने के 
कारण मेरा तो इन किन्‍्ही भी कामों में अधिकार नहीं रहा है। 


निद्राभिक्षे सानशौचे नेच्छामि न करोमि च। 
द्रशरथेत्‌ कल्पयन्ति कि मे स्थादन्यकत्पनाद ॥२५८॥ 


निद्रा और भिक्षा स्लान और शौच की मुझ आत्मतत्व को 
नतो इच्छा ही है और न में यह सव कुछ करता ही हूँ। फिर 
भी यदि संसारी छोग मुझ में ये सब छुछ मानते हैं तो वे 
भाना करें। उनके सानने से मुझ में क्‍या होना है। [मेरी 
उदार दृष्टि में तो अब यह कुछ भी नहीं है]। 
उनको मेरा शरीर दीखता है,इसकी क्रियाओं को ये मेरी मानते 
हैं। भेरे गुह्दा निवासी रूप की ओर इनका ध्यान नहीं है। चुम्थक 
. कपास भाते ही छोहे में गति हो जाती है,पानी घरसते ही धरती 
उसे पी जाती है । गीडी मिट्टी और अछुकूछ ऋतु के आते ही 
बीज में अंकुर निकल आते हैं। सूरज के निकलते ही कमछ खिड 
जाते हैं । चन्द्रमा को देखते ही चन्द्रकान्त में द्रव हो जाता 
है। गरसी अधिक पड़ते ही बषो होने छयती है। स्पष्ट अचेतन 
समझे जाने दाछे पदार्थों का यह हाल है, उसी प्रकार भू से 
चेतन समझ लिया गया यह शरीर सी,भोजन को देखकर उसे 
खने में, और भूख प्यास अधिक तंग करें तो भोजन को जुटाने 
में संलग्न हो जाता है । गरमी छंगे, मछ की बाधा हो, तो स्नान 
शौच भादि में प्रवृत्त हो जाता है। सावधान रहने का यही 
प्रंसंग है. कि इस शरी रादियों की इन प्रवृत्तियों को अपना मान - 
फर बथा ही करेत्व का सारा पापरूप बोझ अनाड़ी पहलवान 
के दाव की तरह, अप्ते ऊपर सतले छो । 
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शुजापुज्ञादि दक्षेतर तान्यारोपितवन्हिना । 
नान्‍्यारोपितसंसारधमानेवमहं भजे ॥२५९॥ 
जिम्त गुझ्जा समूह को दूसरे छोग अप्नि समझ छेते हैं, तो 
जैसे वह यथा ही जछाने नहीं छगता है, इसी प्रकार दूसरों 
के आरोपित संसारधर्मो को भव्य में कैसे ख्ीकार करू ! 
श्रृ्वन्वज्ञाततस्ास जानन्‌ कस्माच्छुणोम्पहस्‌ | 
मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्‍्य5हमर्सशय/ ॥२६०॥ 
प्रह्म और आत्मा की एकता रूपी तत्व का ज्ञान जिन्हें 
नहीं हो पाया है, वे छोग श्रवण करें [ उनके लिये तो श्रवण 
फरना ठीक है ] परन्तु उस तत्व को जान लेने बाढछा में भला 
अब श्रवण क्यों करूँ ? तत्व ऐसा है था वसा हे ऐसा संशय 
जिन छोगों को होता हो वे लोग मनन करें। परन्तु संक्षय से 
रहित में भला अब मनन भी क्‍यों करूँ ! 
विपर्यस्तो निदिध्यासेत्‌ किं ध्यानमविषययात्‌ । 
देह्वात्मत्वविपर्यास न कदाचिदू भजाम्यहम्‌ ॥२११॥ 
जिसको विपयेय हो रहा है, वह निद्ध्यासन करें। जब 
किसी को विपर्यय दी न हो तब फिर ध्यान ही केसा ? सुझे 
तो देद्दात्मता रूपी विषयोस अब कभी द्वोता ही नहीं है. [फिर 
में ध्यान भी क्‍यों करूं १] 
अहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारों विनाप्यम्मुस्‌ | 
विपयास चिराम्यस्तवासनातोज्वकत्पते ॥२६२॥ 
यद्द विषयीस जब नहीं रहता, तब भी अनादि काछ से 
अभ्यस्त घासनाओं के प्रभाव से ही में मजुष्य हु' एसा 
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व्यवहार चछता रह सकता दे | [अनादिकालछ की वापनायें 
ज्ञानी से सी “में मनुष्य हूँ” ऐसा कहला देती हैं] 
प्रारव्धकमणि क्षीणे व्यवहारों निबतते । 
कमोक्षये स्वसों नेव शाम्येद्‌ ध्यानसहस्रतः ॥२६३॥ 
प्रारब्ध कम के क्षीण हो जाते पर, व्यवद्वार भी (खयमेव) 
शान्‍्त हो जाता है, ध्यान रक्खो कि जब तक कर्म क्षीण नहीं 
हो जाते, तब तक तो हज़ारों ध्यानों से भी यह व्यवहार 
निवृत्त नहीं हो सकता | 
ऐसी अवस्था में उयवहार को जबरदस्ती वनद करने का वहम 
झूठा वहम है | जबरदस्ती कम सन्‍्यास का जो मारे है चह कल्याण 
कारी नहीं हैं। एक जगद्ट औषधप्रयोग से दबाया हुआ फोड़ा जैसे 
दूसरी जगह फूट निकलता है,इसी प्रकार व्यवहार को जबरदस्ती 
बन्द करने से या तो बाहर का बाजार अन्द्र मन में जा छगता 
है, था यह होता है. कि एक जगह का व्यवहार घन्द करते ही, 
व्यवहार का जो अनादि अभ्यास है, उससे दूसरी जगद्द दूसरी 
तरह का व्यवहार होने छग पड़ता है। व्यवह्र को जबरदस्ती 
बन्द करने के इसी चहम से प्रभावित हुए पुरुष,स्त्री पुत्रों के या 
घर के व्यवहार को छोड़कर महन्ती में या अन्य के प्रबन्धों में 
फंसे पाये जाते हैं। देशान्तरवास का [कालेपानी का] दण्ड जिन 
को राजा देता हे उनका इस देश का व्यवहार तो बन्द हो 
जाता है, परन्तु वे वद्ां जाकर नये सम्बन्ध बना ही लेते हैं | 
यों व्यवहार जबरदस्ती बन्द करने की चीज़ नहीं है। ज्यव- 
हार छुटता है छोड़ा नहीं जांता। यह तो यमनियमों का अभ्यास 
करते-करते खभ्ाव से खयमेव छूटना चाहिये। पका हुआ 
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खरबूजा जैसे खयमेव डण्ठछ से अछग हो जाता है,या जैसे पक 
जाने पर गर्भ माता की नाभि के बन्धन से दृट कर बाहर आ 
जाता है, इसी प्रकार यह व्यवद्यारत्याग भी अत्यन्त खाभाविक 
हूप में होना चाहिये। व्यवहार के रुकने के लिये कर्मों के ्लीण 
होने की बाट बड़े घैये से देखनी चाहिये। जैसे छोड़ा हुआ बाण 
ध्यान करने से बीच में नहीं रुक जाता,इसी प्रकार प्रारब्ध जब 
तक समाप्त नहीं हो छेत्ता तव तक व्यवहार किसी के भी रोके 
रुक नहीं सकता । 
विरल्त्व॑ व्यवहतेरिषट. चेद्‌ ध्यानमस्तु ते। 
अवाधिकां व्यवहृतिं पश्यन्‌ ध्यायाम्यहं कुतः ॥२६४॥ 
उ्यवद्दार को विरछ (कम) करने के छिये यदि तुझे ध्यान 
करना पसन्द आता है. तो तू ध्यान किया कर। परन्तु 
मुझे तो अब यह व्यवहार बाघक ही नहीं दीखता हे । 
फिर मैं ध्यान के बखेड़े में क्यों पडूं ! 
जब कि'दज्जलान! इस न्याय से सभी कुछ न्रह्मतत्व है,तो इस 
व्यवहार को भी त्रह्मरूप में ही देखना चाहिये। आँखें बन्द करके 
केवल एकान्त में बैठकर द्वी त्रद्मतत्व का ध्यात करना तो ऐसा ही 
है जैसे किसी बाढक को एक फोठरी में बैठाकर दिशा बतायी गई 
हों और फिर जब कहीं बाहिर उससे दिशा बूझी जाय कि इधर 
कौनसी दिशा दे? और बहू यह कहने छंगे कि चलछो कोठरी में 
चलकर बताऊंगा। यहां तो मुझे मालूम नहीं है। ठीक इसी प्रकार 
केबल ध्याममुद्रा भें बैठकर ही त्रद्यतत्व को समझना ओर व्यवहार 
में इस वत्व को भूछ जाना--व्यवह्यार में इस तत्व को लायून 
करना--भी ऐसा ही अधूरा ज्ञान है | जो ज्ञान व्यवहार भे न 


जा 58090 290 9॥#06॥ उ ९09५ ॥॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (00९॥।2800॥॥| 


हर्ट - पतन्नदशी 


आ सके, व्यवहार की ज़रा सी ठोकर भी जिस ज्ञान से न 
सहारी जाय, जो ज्ञान व्यवद्वारभीर बनादे, वह ज्ञान ज्ञान 
ही नहीं हे । जिस ज्ञान के छोटे से कल्िपत कोने में अनन्त 
प्रद्माण्ड भरे पड़े हैं, बही ज्ञान यदि व्यवहार के आ पड़ने पर 
भाग खड़ा होता हो, तो उस ज्ञान को सच्चा ज्ञान मत समझो। 
वह तो तोते के राम राम की तरह निर्दीय ज्ञान है। उस पर 
मुक्ति रूपी फल कदापि छगने बाला नहीं हू । 

विश्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम। 

विक्षेपो वा समाधियों मनसः स्याहिकारिणः ॥२६५॥ 

मुझ को तो विक्षेप दी नहीं होता है, इसी से मुझे समाधि 
फी भी आवश्यकता नहीं है| विक्षेप ओर समाधि थे दोनों तों 
विकारशीछ मन के ही धर्म हैं । [इन्द्रियों को रोककर दी दीखने 
वाछा आत्मा सब्चा आत्मा नहीं है । इन्द्रियों को रोककर चित्त- 
वृत्ति को बन्द करके पाई हुई अबखा तो योगवा्लों की समाधि 
है। बदान्त की समाधि तो यह है कि आत्मा ओर ब्रद्बतत्व 
को एक समझा जाय और फिर अखण्ड ब्रह्मरूप होकर बेठा 
जाय,हरएक क्रिया,दृरएक व्यवद्वार,हरएक पदाथे, हरएक आणी 
श्रद्वरूप दीखें यह तो--यही सहज समाधि है। यह करनी 
नहीं पड़ती यह तो स्वभाव से होती है ।] 

नित्याजुभवरूपस्य को भे बानुभवः प्थक्‌ । 

कृत कृत्य प्रापणीय ग्राप्तमित्येवनि इचये! ॥२६६॥ 

जो में निद्मालुभव स्वरूप हूँ, उस मुझ को मुझ से प्रथकू 

अनुभव भी क्या होगा ? [इसी से में समाधि के फल कह्दाने 
वाछू अनुभव के सम्पादन का उद्योग भी अब नहीं करता हूँ] 
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मुझे तो अब यह निम्चय हो गया है कि मुझे जो कुछ करना 
था सो में कर चुका हूँ था जो कुछ मुझे पाना था सो में - 
पा चुका हूँ । 

व्यवहारों लौफिकों वा शास््ीयो चान्यथापि था। 


ममाकतुरलेपस्य यथारब्ध॑ प्रव्ततामू ॥२६७॥ 

कती और भोक्तापन जिस सुझ में नहीं है, उस मेरा जो 
भी भिक्षा आदि लछोकिक, जप समाधि आदि श्ञाजरीय तथा 
दिसा आदि प्रतिपिद्ध व्यवद्वार है, वह सबका सव जैसा भेरा 
प्रारच्ध हो उसके अनुकूल चलता रहो। [सुझे अब उसकी 
विशेष परवा नहीं दे] 

अथवा कृतद्ृत्योडपि लोकालुग्रहकाम्यया । 

शास्रीयेगिव मार्गेण बर्तेंद का मम क्षति; ॥२६८ा॥ 

शथवा यों समझो कि में तो कृतछ॒त्य हो ही चुका हूँ । 
परन्तु छोकाजुमद्द [आरणियों पर कपा] की इच्छा से में शास्र 
के अनुकूल मार्ग से द्वी चलता हूँ। मेरी तो उससे भी कुछ 
हानि नहीं धोनी दै। [मोक्ष तक पहुँचने का जो सरक्त राज- 
मार्ग हैं, वह दूसरों को भी दिखा दिया जाय, ज्ञानी छोगों की 
छापरवाहदी से वह मोक्ष की पद्धति नष्ट न हो जाय, इस 
कारण ढोकसंग्रह के लिये भी ज्ञानी को शुभकर्म करने दी 
चाहियें। घिलली जैसे अपने बच्चों को चूहे का शिकार करना 
छिखा जाती है, उसी प्रकार अविया का शिकार करना भत्यक 
साधक को, ज्ञानी छोग सिखा दें वो वह मागे अक्षुण्ण बना 
रद्द सकता है ] 
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देवाचैनस्नानशौचमिक्षादौ बर्ततां वपु। । 
तारं जपतु बाकतद्वत्‌ पठत्वाश्नायमस्तकम ॥२६९॥ 
विष्णु ध्यायतु धीयंद्वा ब्रह्मानन्दे बिलीयताम | 
साक्ष्य किंचिदप्यत्र न कुर्बे नापि कारये ॥२७०॥ 
यह मेरा शरीर देवाचन करे, स्नान करे, शौच या मिक्षा- 
चरण करे, यह मेरी बाणी तार (प्रणय) का जप करे, या 
वेदान्त शास्र का पाठ करती रहे, यह मेरी बुद्धि चाहे तो 
विष्णु का ध्यान करे या त्रद्मानन्द में विलीत हो जाय | इन 
सब का्सों में से में तो छुछ भी करता या करचाता नहीं हूँ। 
से तो इन सब का साक्षी हूँ। 
एवं च कलह; कुच्र संसवेत्‌ कर्मिणो सम | 
विभिन्नविषयस्वेन पूर्ापरसमुद्रबत्‌ ॥२७१॥ 
ऐसी परिस्थिति में पूचे और पश्चिम समुद्र के समान, 
भिन्न विषय होने से, कर्मी के साथ मेरा झगड़ा कहां रहा। 
(कर्सी और में दोनों एक ही विषय पर कथन करते, तो उस 
का हमारा कलूह होना संभव भी था] 
वषुवोग्धीषु निषन्धः कमिणों नतु साथ्षिणि । 
ज्ञानिनः साक्ष्यकेपत्वे निर्बन्धो नेतरत्र हि ॥२७२॥ 
कर्मो का निबेन्‍्ध तो शरीर वाणी और बुद्धि तक ही है। 
साक्षी में उसका छुछ भी निबन्‍्ध नहीं है. [उससे उसको कुछ 
भी सतरूत् नहीं हे] इसके बिपरीत ज्ञानी का निर्भन्‍्ध तो 
साक्षी के निरेपपन सें है । उन शरीरादियों में उसका निर्षन्‍्ध 
कुछ भी नहीं है [रेह से उसका कोई भी नाता नहीं रहता है। 
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ओर वह यही चाद्ता भी है कि किसी तरह यह नाता सदा 
के लिये हूट जाय] * 

एवं चान्योन्यबृत्तान्तानमिज्ञों बधिराविव | 

विव॑ंदेतां, चुद्धिमन्तो हसन्त्येव विलोकय तो ॥२७१॥ 

एक दूसरे की बात को न सुनने ओर न समझने वाले दो 
बहरे जब आपस में विवाद करते हों तब बुद्धिमान्‌ छोग 
उन्हें झगड़ते देखकर हंसते ही हंसते हैं। यों जब ज्ञानी और 
कर्मी आपस में विवाद कर पढ़ते हैं, तब अनुभवी विह्मान्‌ 
छोग उन्हें देख देखकर दँसा करते हैं [क्योंकि उन्र दोनों को 
एक दूसरे के दृत्तान्त का परिज्ञान ही नहीं हैं] 


थे कर्मी न विजानाति साक्षिणं तस्य तत्ववित्‌ । 

ब्रह्मत्व॑ बुध्यतां, तत्र क्मिण; किं विहीयते ॥२७४७॥ 

कर्मी पुरुप जिस साक्षी तत्व को नहीं पहचानता हे, 
ज्ञानी पुरुप यदि उसी साक्षितत्व को त्रह्म जान छे तो इसमें 
कर्मी का क्‍या विगड़ता है ? [ उससे उसके कमौलुष्ठान में 
कुछ भी रुकावट नहीं पड़ती है । ] 


देहवाग्वुद्धयस्त्यक्ता ज्ञानिनानत॒बुद्धितः | 

कर्मी अवर्तयत्वाभिज्ञानिनों हीयतेज्च कियू ॥२७५॥ 

देहं चाणी और घुद्धि इन सभी को ज्ञानी ने अनृत समझ 
कर छोड़ दिया है । कर्मी इन से काम में श्रवृत्त होता है तो 
हुआ करे। ज्ञानी का उससे क्या बिगढ़ता दे ! [ ज्ञानी और 
कर्सी का विवाद तो दमारी समझ में निर्विषय ही है । इनके 
विवाद को देखकर तो सभी दइंँसेंगे | । 
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प्रवृत्तिनोपयुक्ता चेन्निदृत्तिः क्ोपयुज्यते | 

बोघहेतु निवृत्तिथेद्‌ बुअ॒त्सायां तथेवरा ॥२७६१॥ 

यदि कह्दा जाय कि ज्ञानी छोग प्रयोजन रहित होते से 
कर्मों में प्रवृत्ति नहीं करते | परन्तु दम पूछेंगे कि निदृत्ति का 
भी तो ज्ञात्री को कुछ उपयोग नहीं है। फिर ज्ञानी छोग निवृत्ति 
भी क्यों करते हैं ? यदि कहा जाय कि निवृत्ति तो बोध का 
कारण होती है, इससे ज्ञानी छोग निधृत्ति को खीकार कर छेते 
हैं, तो हमर कहेँगे कि ऐसे तो प्रवृत्ति भी ज्ञान की इच्छा में. 
उपयोगी होती ही है । [सम अनादि काल से श्रवृत्ति में ही हैं। 
जब कभी किसी जन्म में हमारे सन में यह प्रश्न उठ खड़ा 
होता है कि--इस प्रदृत्ति से हमें क्या मिला ? क्या मिल रहा 
है ! और क्‍या कुछ मिलेगा ? इस प्रश्न का जब कोई सहु- 
तर हमें नहीं मिछ पाता, तब हम श्वृत्ति से हट जाते हैं-- 
किनारा करने छंगते हैं, ओर तब तत्त्व की जिज्ञास्रा हमें हो 
जाती है| यों प्रद्धक्ति भी वैराग्य दिखाकर ज्ञान की इच्छा में 
उपयोगी होती ही है ] । 

चुद्धश्ेत्न बुझ॒त्सेत नाप्यसौ बुध्यते पुनः) 

अवाधादजुवतेत बोधो न सन्यसाधनात्‌ ॥२७७॥ 

यदि कहा जाय कि जो ज्ञानी है उसे तो बुमुत्सा [जझञानेच्छा] 
ही नहीं हो सकती, [फिर वह ज्ञानी प्रवृत्ति में क्यों फँसेगा !] 
तो हम कहेंगे कि उस ज्ञानी को दुबारा बोध भी तो नहीं होता 
है, इस कारण ज्ञानी के छिये निश्वत्ति का भी तो कुछ उप- 
योग नहीं रहता है | [महावाक्यों को सुनकर जो बोध उत्पन्न 
होता हे उस ] बोध की बाधा किसी भी ग्रमाण से न हो तो 
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बोध की खिरता ही जाती है । उसकी स्थिरता के छिये किसी 
भी साधन की अपेक्षा नहीं होती ! [ यों बोध की स्थिरता के 
लिये भी निव्वत्ति की आवश्यकता नहीं बता सकते दो । 
संसार से निवृत्ति आदि किसी भी साधन से बोध की स्थिरता 
[ क्रायमी ] नहीं होती हे किन्तु वह तो तब ही स्थिर रहता है 
जब कि किसी प्रमाण से उसकी बाधा न हो] बोध की स्थिरता 
अवाध पर निर्भर हैं। निश्ृत्ति पर बोध की स्थिरता निर्भर 
नहीं है । 

नाविद्या नापि तत्काय वोध वाधितुमईति ! 

पुरेव तत्ववोधेन बाधिते ते उमे यत+ ॥२७८॥ 

अविद्या या अविद्या के काये [कठेत्वादि के अध्यास] भी 
बोध की बाधा नहीं कर सकते | क्योंकि उन दोनों को तो वत्व- 
ज्ञान ने पहले ही पछाड़ दिया था। 

वाधितं दशयतामझ्े स्तेन वाधो न शकक्‍यते। 

जीवन्नाखुर्न माजार हन्ति हन्यात्‌ कर्थ सतः ॥२७९॥ 

यह चाधित जगत्‌, इन्द्रियों से भले दी दीखता रहें, परन्तु 
इस बाधित जगत्‌ से [ तत्वज्ञान की ] बाधा नहीं दो सकेगी 
[ क्‍योंकि अविद्यारूपी उपादान के निवत्त दो जाने से उसका 
काये भी वाधित हो चुका दे] दृष्टान्त भी देख छो कि जो चूहा 
जीते जी बिल्ली को नहीं मार सकता वह भरा मर जाने पर 
केसे मार सकेगा ? 

अपि पाशुपताद्धेण विद्धश्रेले ममार ये | 

निष्फ्लेपुवितुन्नाज्ञी नड्क्षयतीत्यत्र का प्रमा।२८०॥ 
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जो महाबलशाली, पाशुपत अख से बिध कर भी नहीं 
मरा था, वह बिना नोक के बाणों से ही मर जायगा इसमें 
क्‍या प्रमाण हे ? 

आदावबिद्यया चित्रे! खकायें सुम्ममाणया । 

युद्धवा बोधोडजयत्‌ सोज्च सुदठो बाध्यतां कथम|।२८ १॥ 

जब मह्वविया का अभ्यास प्रारम्भ किया था, अपने नाना- 
विध कार्यों की फौज को लेकर चढ़ाई करने वाढी जिस अविद्ा से 
झगड़ कर घोध ने उसे तभी ज्ञीव लिया था, वद्दी महाबल्झाडी 
बोध [ जो अभ्यास की पढुता से आज तो बहुत ही दृढ़ हो 
चुका है ] क्‍्योंकेर बाधा जायगा ? 

तिष्ठन्ल्ज्ञानतत्कार्यशवा बोघेन मारिताः । 

न भीति बोंधसम्राजः कीर्ति: अत्युत्‌ तस्य ते॥२८२॥ 

. अज्ञान और अज्ञान के बच्चे, जिनको कि बोध ने मार डाला 

है भले ही पड़े रहें, बोध रूपी सम्राद्‌ को उन से छुछ भी खरा 
नहीं होता। प्रत्युत उनसे तो उसकी कीतिं ही होती है [कि देखो 
ये अज्ञान ओर उसके बच्चे बोध के मारे हुए सामने पढ़े हैं।] 

य एवसतिश्रेण बोधेन न विय्युज्यंते | 

प्रवृत्य वा निवृत्या वा. देहादिगतयास किम ॥२८३॥ 

जो पुरुष इस तरह के अतिशूर बोध से कभी भी [ एक 
क्षण के छिये भी ] वियुक्त नहीं होता है, देहादि की प्रवृत्ति या 
निवृत्ति से उस महात्मा का कुछ इंष्ट या अनिष्ट नहीं हो 
खकता है । 

प्रदत्तावाग्रहो न्‍्याय्यो बोधहीनस सर्वथा | 

खगांय वापवर्गाय यतितव्य य॒तो चुभिः ॥२८४७॥ 
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जो बोधघद्दीन हे, उसका प्रवृत्ति में आग्रह करना उचित 
ही है । क्योकि भमुष्यों को खगे या सुक्ति इनमें से एक के 
डिये प्रयत्न तो ध,्वरना ही होगा [ सांसारिक मज़ा और मुक्ति- 
सुख इन दोनों सम से किसी एक के बिना तो इस जीवन में कुछ 
' सार ही नद्वीं रहता । या तो मुक्तिछुख मिलना चाहिये । नहीं 
तो फिर दुनियादारी का मज़ा ही सही । सांसारिक मज़ों को 
भोग कर जब उनके फलखरूप दुःख के पहाड़ भोक्ता के ऊपर 
हृट पढ़ते हैं. तब साधक बनकर मोक्ष मागे में को दौड़ जाना 
पड़ता है । संसार की सारी विपत्तियां इसी मोक्षमार्ग के गूंगे 
घुलावे हैं | । | 
विद्वांथ्ेत्‌ वाच्शां मध्ये तिष्ठेत्‌ तदचुरोधतः । 
कांयेन मनसा वाचा करोत्येवाखिलाः क्रियाः ॥२८५॥ 
बसे लोगों के बीच में यदि ज्ञानी को रहना पड़ जाय तो 
वह उन्हीं के अनुसार शरीर, वाणी ओर मन से [छोक संग्रह 
के लिये] सब विह्ित कार्मों फो किया ही करे [उसको उन कार्मों 
से उन्हें हटाना नहीं चाहिये। ऐसे छोगों को उनकी बिना इच्छा 
के परमाथे वातों नहीं बंतानी चाहिये। अधिकार से ऊँची बात 
बताना ऐसा ही होता है जैसा कि ऊसर में बीज बोना]। 
एप मध्ये बुभुत्सनां यदा तिष्ठेत तदा पुन । 
बोधायैषां क्रियाः सवो दषयंस्त्यजतु स्वयम्‌॥२८५६॥ 
यही विद्वान जब जिज्ञासुओं में पहुँचे तब उनको बोध करा 
देन के छिये सब क्रियाओं को दूषित करते हुए खर्य भी उन 
सब क्रियाओं का द्याग करदे। [उनसे भी त्याग करादे । क्रियाओं 
में जो गुप्त अनन्त दोष मरें पड़े हैं, उनका ममे उन्हें समझा 
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कर, इस कम ओर भोग के दुःखदायी अनन्त चक्र में से उन 
का भी उद्धार करले] । 
अविद्वदनुसारेण वृत्ति बुद्ध युज्यते.। 
सनन्धयाजुसारेण वतते तत्पिता यतः ॥२८७॥ 
ज्ञानी छोगों का वर्ताव तो अज्ञानियों के अनुसार ही होना 
चाहिये। देखते हैं कि छोटे-छोटे वच्चों के माता पिता उन्हीं के 
अनुकूल वर्ताच किया करते हैं । 
अधिक्षिप्तस्ताडितो वा बालेन स्वपिता तदा । 
न कछिश्नाति न कुप्येत वाल ग्रत्युत छालयेत्‌॥२८८॥ 
देखा जाता हे कि जब बच्चा पिता को भला बुरा कहता या 
मार बैठता दे तत भी उसके पिता को क्रोध कुछ भी नहीं 
होता । प्रत्युत वह इसके बदले में भी उसे प्यार ही किया 
करता है । 
निन्दितः सतूयमानों वा विद्वानशैने निन्‍्दति । 
. न सतोति किन्तु तेषां खादू यथा घोधसतथा चरेत्‌ ॥२८९॥ 
अज्ञानी छोग जब विह्वान्‌ पुरुष की निन्‍्दा या रतुति करें 
तथ इसके बदले में बह खर्य उनकी निन्‍्दा या स्तुति न करने 
छगे। किन्तु इन लोगों को जैसे भी बोध हो सके वेसा वैसा 
प्रयत्न करता रहे । 
येनायय नटनेनात्र चुध्यते कार्यमेव तत्‌। 
अज्ञग्रवोधानेवान्यत्‌ कार्यमस्त्यत्र तद्विदः ॥२९०॥ 
विद्वान्‌ के जिस जिस तरह के आचरण करने से, इस 
अज्ञात्री को ज्ञान हो जाय, ज्ञानी को वही चही आचरण करते 
जाना चाहिये । ज्ञानी का तो इसके अतिरिक्त और कुछ भी 
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कर्तव्य नहीं हे कि वह अज्ञानी प्राणी को किसी तरह बोध 
फरादे | [ इस कारण ज्ञानी को उनका अनुसरण करके तत्व 
चोध कराना चाहिये | अज्ञानी की तरह सब कुछ करने छुगना 
इष्ट नहीं है । ] 

कृतकृत्यतया दृप्ः प्राप्तप्राप्यतया पुनः | 

तृप्यक्षेवे खमनसा मन्यतेज्सौं निरन्तरम्‌ ॥२९१॥ 

यद्द विद्वान पहले तो क्त्तकृत्य हो जाने के कारण तृप्त हो 
कर, फिर आगे कहद्दी विधि से प्राप्तप्राप्तव्य हो जाने के कारण 
सृप्त होकर, अपने मन में सदा यही सोचा करता है-- 

धन्यो5हं धन्योहं नित्य खात्मानमब्जसा वेज | 
धन्योहं धन्यो5हं ब्ल्मानन्दों विभाति में स्पष्टमू ॥९९२॥ 

में धन्य हूँ। क्‍योंकि में अपने आत्मतत्व को साक्षात्त्‌ 
जान गया हूँ । यों आत्मा को समझ छेने से ही मुझे परम हषे 
है। ब्रह्म नाम का जो आनन्द है, वह अब मुझे स्पष्ट ही प्रतीत 
होने छगा है । यों आत्मज्ञान के फछ के मिलने से में परम घन्य 
होगया हूँ । 
धन्योहं धन्‍्योहं दु/खं सांसारिक न वीक्षेष्य । 
धन्योहं धन्योहं खस्याज्ञानं पढायितं कापि ॥२९३॥ 

आज तो मुझे कोई भी सांसारिक दुःख नहीं दीखता। इस 
कारण अनिष्ट की निवृत्ति हो जाने से भी में धन्य हो गया हूँ। 
क्योंकि आज मेरा अज्ञान [ अनेक कर्मों की वासनाओं का 
पुन्न ] न मालूम कहां भाग गया है ! [ यही कारण दे कि 
अब मुझे कोई दुःख प्रतीत नहीं होता । इसी से में ऋृतार्थ हो 
चुका हूं । ] 
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धन्योहं धन्योहं कर्तव्य मे न विच्ते किश्वित्‌। 
धन्योहं धन्योहं प्राप्व्य सर्वमध्ष सम्पन्नम्‌ ॥२९७॥ 
में धन्य हूँ, आजतो मुझे कुछ कर्तव्य ही नहीं रहा है। में धन्य 
हूँ क्‍योंकि जो मुझे प्राप्तत्य था वह सब आज मिल चुका है। 
धन्योह धन्योह दुप्तिमं कोपमा भवेक्चोफे । 
: धन्योहं धन्योहं धन्‍्यो धन्यः पुनः पुन्थेन्यः ॥२९५॥ 
में धन्य हूँ। आज मेरे समान ठ॒प्ति किसको है ? इससे 
अधिक और क्या कहूँ ! कि में घन्य हूँ,में धन्य हूँ,में बार बार 
धन्य हूँ [ मुझे तो अब तुष्टि ही तुष्टि दिखाई दे रही है । ] 
अहो पुर्ण्य महो पुण्य फ़लितं फलितं इहम्‌ । 
अख पुण्यस्॒ संपत्ते रहो वयमहो वयम्‌ ॥२९६॥। 
वे भेरे अनन्त फोटि जन्मों के अनन्त पुण्य आज निश्चय 
ही फछदूप में आगये । पुण्यों की इस राश्षि के श्रताप से आज 
मैं आनन्द सागर की लहरों में हिछोरे छे रहा हूँ। आज मेरे 
पुण्यों के श्रताप से वह सारा संसार सुझे संतोष ही संतोष दीख 
पड़ रहा है। 
अहो शास्त्र महोशास्त्र महो शुरु रहो गुरु । 
अहो ज्ञान महो ज्ञान महो सुखमहो सुखम्‌ ॥२९७॥ 
उत्त शास्त्रों ओर उन गुरुओं को स्मरण करके भी आज 
मुझे बड़ा हषे हो रहा है, जिनके कि प्रताप से मेरी हृदय की 
प्रन्थि खुली है । ज्ञान के प्रताप से में इस हपोतिरेक में जाया 
हूं ओर आनन्दित दो रहा हूँ उस ज्ञाच और उस सुख की 
-  मसहिसा का क्‍या वर्णन करूँ ९ 
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तृप्तिदीपमिम नित्य येज्चुसन्दधते बुधाः। 
ब्रह्मानन्दे निमज्जन्तस्ते दृप्यन्ति निरन्तरम्‌ ॥२९८॥ 
जो बुध छोग इस तृप्तिदीपनाम के प्रकरण का विचार[नित्य 
करेंगे वे अक्यानन्द में निमग्न हो कर सदा ही तृप्त रहने छगेंगे। 
इति श्रीमहिचारण्यमुनिविरचितं तृप्तिदीपप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
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कूटस्थदीपक्रकरणम्‌ 


खादित्यदीपिते कुब्बे दर्षणादित्यदीप्तिवत्‌ । 
कूट्यभासितों देहों धीखजीवेन भास्यते ॥१॥ 
जो भित्ति पहले सूरज से दीपित हो रही है,उसी भित्ति पर 
जैसे दपण में के सूरज की दूसरी दीप्ति भी जा पड़ती हो, 
[ओर वह भित्ति दो प्रकाशों से चमक उठती दो] उसी प्रकार 
[पहले] कूटस्थ [ अविकारिचेतन्य ] से भासित भी यह देह 
[फिर दुबारा] बुद्धिस चिदाभास से भी सासित हुआ करता है । 
सूर्य के प्रकाश से जो भित्ति असी तक सासान्यतया 
प्रकाशित हो रही थी, दपेण पर गिर कर छौट कर भित्ति पर 
पड़ी हुई सूये की रश्मि फिर जैसे उसी भित्ति को विशेषतया 
प्रकाशित किया करती है, इसी प्रकार निर्विकार चैतन्य ने इस 
देह को सामान्यतया प्रकाशित तो कर ही रक्‍्खा है, उसे हीं 
यह बुद्धि चिदाभास फिर दुबारा विशेष रूप से प्रकाशित 
किया करता है। यों देह को प्रकाशित करने वाले दो चेतन्य 
हैं--। एक सामान्य चेतन दूसरा विशेष चेतन | 
अनेकद्पंणादित्यदीप्तीनां बहुसन्धिषु । 
इतरा व्यज्यते, तासामभाविडपि प्रकाशते ॥२॥ 
यदि एक ही भित्ति पर अनेक दप॑णों के आदिलों के 
आभास [प्रभा-अक्स] डाले जांय, तो उन आभासों किवा 
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दीप्रियों के वीच बीच में दूसरी जो सामान्यप्रभा रूपी सूचे- 
दीप्ति है वह भी देखी ही जाती है । दपणों की अनेक प्रभायें 
जब नहीं रद्दतीं वह [सामान्य प्रभा] तो तब भी) सब जगद्द 
प्रकाशित द्वी रहती है । 
चिदाभासविशिष्टानां. तथानेकधियामसों । 
सन्धि घियामभाव च भासयन्‌ प्रविषिच्यताय ॥३॥ 
ऊपर कहे हुए दृष्टान्त के अनुसार, चिदाभासयुक्त जो अनेक 
बुद्धियां किवा अनेक बुद्धिवृत्तियां होती हैं, [जाम्रत्‌ू तथा खप्त 
में तो] उन बुद्धियों के सन्धिकाल को श्रकाशित करने वाले 
तथा [सुपप्ति के समय] उन बुद्धियों के अभाव को प्रकाशित 
करने वाले, इस कूटस्थ को [ऊपर कद्दे दृष्टान्त के अनुसार 
उन बुद्धियों से] प्रथकू जान लो । 
जाम्रत्‌ तथा स्प्त के समय एक वृत्ति नष्ट होती है; दूसरी 
उत्पन्न ह्ोती है। इन दोनों वृत्तियों की सन्धि को जब कि थोड़े 
से समय के लिये कोई भी बृत्ति नहीं रहती--जो कोई तत्व 
प्रकाशित करता है, वही कूटर्थ चेतन्य है। सुघुम्ति के समय 
जब कोई भी बुद्धिवृत्ति नहीं रहती, तब वृत्तियों के अभाव को 
जो कोई तत्त्व प्रकाशित करता है, चही कूटरथ चेतन्य है। वह 
इन घुद्धिवृत्तियों से और इनके अभावों से सवेथा भिन्न है। यों 
उस कूटस्थ तत्व का विवेक कर लेना चाहिये। 
घंटेकाकारधीसा चिद्घटमेवावभासयेत्‌ । 
घटस्य ज्ञातता अह्मचेतन्येनावभासते ॥४॥ 
घट' को देखते समय जो बुद्धि केवल घटाकार हो जाती 
है, उस बुद्धि में जिस चेतन्य का आभास पढ़ता है, वह तो 
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केवल घट को ही प्रकाशित किया करता है। परन्तु उस घट 
में जो ज्ञातता नाम का घर्म रहता है [जिस धर्म के सद्दोरे से 
“घट को जान लिया? यह व्यवद्वार किया जाता है] उसको तो 
[घठ की कल्पना का अधिष्ठान] अह्मचेतन्य दी प्रकाशित किया 
करता है [यों देह से बाहर चिदाभास ओर शह्य को पथ 
प्रथक्‌ समझ लेना चाहिये ] । हे 
अन्ञातलेन ज्ञातोयं॑ घटो बुद्धचुदयात्‌ पुरा | 
ब्रह्मगेवोपरिष्टात्॒ ज्ञातत्वेनेत्यसो भिदा ॥५॥ 
जब तक बुद्धि उत्पन्न नहीं दो जाती, तब तक तो यह घट 
अज्ञात रूप से त्रह्मतरव से ही ज्ञात रहता है । बुद्धि की उत्पत्ति 
हो जाने पर तो चद्ी त्रह्म इसे ज्ञातरूप से प्रकाशित करने छूग 
पड़ता है, बस केवल इतना सा ही भेद है [ऐसी अवस्था में यह 
शंका निमूल हो जाती है कि--ज्ञातता को भासित करने वाले 
चेतन्य से ही घट की श्रतीति भी दो सकती है। बुद्धि की क्या 
आवश्यकता होती है ? क्योंकि ज्ञातता आदि भेदों की सिद्धि 
के लिये बुद्धि की भी परमावश्यकता तो रहती ही है।] 
चिदाभासान्तधीवृत्तिज्ञानं लोहान्तकुन्तवत्‌ । 
जाव्यमज्ञानमेतास्यां व्याप्ः कुम्मी द्विधीच्यते ॥६॥ 
['ज्ञाववाः और “अज्ञातता? कराने वाले ज्ञान” और 
अज्ञान' का खरूप इस ःछोक में बताया गया है] भाछे की नोक 
पर जैसे छोह्दा छगा रहता है, इसी प्रकार चित्प्ततिबिम्ब से 
युक्त जो बुद्धि इचि हैं [ जिस बुद्धिवृत्ति के अन्त अर्थात्‌ 
अग्रभाग में चिदाभास छगा रहता है | उस को तो 'ज्ञानों 
कहते हैं। जो तो जाडब है--][जो स्वतः स्कूर्ति का न होना है] 
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वही “ज्ञान! कहाता हे । जब कोई कुम्भ इस ज्ञान से 
व्याप्त द्ोता है तब उसे 'ज्ञात कुम्स!कहते हैं। जब कोई कुम्भ 
अज्ञान से व्याप्त हुआ रहता हैं तत्र उसको “अज्ञात कुम्म! 
कट्दा जाता है । 
अज्ञात ऋह्मणा भास्यो ज्ञातः कुम्म स्तथा न किम । 
ज्ञातत्वजननेनेचव. चिदामासपरिक्षयः. ॥७॥ 
जैसे अज्ञात कुम्म ब्रह्म से भास्य होता है, क्‍या ऐसे द्वी 
ज्ञात कुम्म त्रह्म से भासय नहीं होसकता ? [किन्तु हो ही 
सकता है । अज्ञातता को उत्पन्न करके जेसे अज्ञान उपक्षीण द्वो 
जाता है इसी प्रकार] चिदाभास [ ज्ञान ] भी ज्ञातता को 
उत्पन्न करके क्षीण द्दोजाता है, [उसके बाद उसका कोई 
उपयोग नहीं रहता, फिरतो अज्ञात कुम्भ की तरह ज्ञात कुम्भ 
भी ब्रह्म से ही भास्य होता है] 
आमासहीनया चुद्धया ज्ञातत्व नेव जन्यते। 
ताच्खुद्धेविशेष। को सृदादे! स्थादू विकारिण। ॥<॥ 
जो बुद्धि आभास से द्वीन है, उससे तो ज्ञातता उत्पन्न 
ही नहीं होती। बेसी बुद्धि में ओर मिट्टी पत्थर में तो कोई 
भेद ही नहीं होता। [इसलिये चिदाभास को निरथेक मत 
समझो । अकेली बुद्धि के बल का यह काम नहीं 
वह ज्ञावता को उत्पन्न कर सके |] 
ज्ञात इत्युच्यते कुम्मी सदा लिप्तो न कुत्रचित्‌ । 
धीमात्रव्याप्तकुम्भस्य ज्ञातत्व॑ नेष्यते तथा ॥९ 
लोक में भी देखछो कि--जो घड़ा मद्ठी से ढकरहा हो 
उसे कोई भी ज्ञात कुम्म नहीं कहता । ईसी प्रकार जो कुम्म 
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चिदाभासरद्दित बुद्धि से व्याप्त हो रह्य हो उसे कोई भी 
ज्ञात कुम्भ! नहीं सान सकता। 


ज्ञातत्व॑ नाम कुम्मेज्नश्रिदाभासफलोदयः । 
न फल ब्रह्मचेवन्य मानात्‌ श्रागपि सत्वतः ॥१०॥ 


क्योंकि केवल बुद्धि तो ज्ञातता को उत्पन्न करददी नहीं 
सकती] इस कारण कुम्म में चिदाभासरूपी फछ का उदय 
हो जाता ही श्लातता” कहती है । ब्क्षचेतन्य को ही फल 
मान छें और [चिदाभास को हटादें) यह भी ठीक नहीं है 
[ क्योंकि अह्मचेतन्‍्य को तो फल अथोत्त्‌ घटादिका स्फुरण फह 
ही नहीं सकते इसका कारण यह है कि ] ब्रह्म चेतन्य तो 
प्रमाणों से भी पहले से विद्यमान रहता है | [अमार्णों का 
फल तो उसे कहना चाहिये जो श्रमाणों के पीछे से द्ोता हो] 

बात यह है कि जिसे अनुभव या स्फूर्ति या प्रतीति 
कद्दते हैं, बह तो अजर अमर अखण्ड और एकरस है। 
वह अनादि काछ से ऐसी ही हे, और ऐसी ही रदेगी। 
परन्तु हम विचारद्रिद्र लोगों को इस अखण्ड अनन्त 
सदातन स्फूति का ध्यान विल्कुछ भी नहीं हैं। अब यह 
होता है कि जब किसी पदाथे में ज्ञातता नाम का धर्म उत्पन्न 
दो जाता हे, त्यों हीं हम उस पदार्थ की स्फूर्ति होना मान छेते 
हैं। असलमें देखा जाय तो वहां जो स्फूर्ति है वह तो सदातन 
ब्रह्म चेतन्य द्वी है । ज्ञातता उत्पन्न होने के कारण जो पदार्थ 
उस अखण्ड स्फूति के रूपेटे में आगया है चह भी प्रतीव सा 
होने छग पड़ा है। तत्व विचार से साहूम होता है कि यह 
प्रतीति प्रमाणों से पेदा नहीं होती। प्रम्माणों से तो पदार्थों 
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में चिदाभास रूपी फल का उदय हो ज्ञाना ही घट का जान 
लिया जाना है । 


प्रागथप्रमेयेषू या फललेन सम्मता । 
[पु कहे ७. 


संवित्‌ सेवेह मेयोज्थों वेदान्तोक्तिप्रमाणतः ॥११॥ 

परागथे जो घटादि वाह्म पदाथे हैं, वे जब प्रमेय अथोत्त्‌ 
प्रमाण के विषय होते हैं, उस समय प्रकट होने वाढी जो 
संबितू (ज्ञान) प्रमाणों का फल मानछी गयी है, वही 
संवित्‌ इस वेदान्तश्ञास्त्र में वेदान्त वाक्य रूपी प्रमाणों से 
जानने योग्य एक पदाथे है । 

इति वारतिककारेण चित्तावश्य विवक्षितम्‌ | 

ब्रह्मचित्फलयोमेंदः साहरुयां विश्तों यतः ॥१२॥ 

ऊपर कहे हुए जोक में वार्तिककार सुरेश्वराचाये ने 
चित्साह॒श्य की विवक्षा की है--अथात्‌ त्रक्ष चेतन्‍्य के सदृश 
चिद्ामास को प्रमाणों का फल कहा है | अह्मचेतन्य को फल 

: नहीं कह्दा । वार्तिककार के गुरु श्रीमच्छंकराचाये ने भी उपदेश- 

साहस्री में त्रद्मचेतन्‍्य तथा त्रह्मचेतन्य के फल [चिदाभास] 
को भिन्न भिन्न बताया है। 

आभास उदित स्तस्माज्ज्ञातत्वं जनयेद्‌ घंटे । 

तत्‌ पुनत्नह्लणा भास्य मज्ञातवबंदेव हि ॥१३॥ 

प्रकत बात तो यहीं हुई कि-क्योंकि त्ह्मचित्‌ तथा चिदा- 
भासका भेद सिद्ध होचुका, इसलिये घट में जो आभास उद्ति 
होता है, वह घटः में ज्ञातता को उत्पन्न किया करता है | वह 
ज्ञातता, अज्ञातता की तरद्द,ब्रह्म से ही भास्य द्वोती है, यह तो 
प्रसिद्ध ही है । : 
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धीवृत्यामासकुम्भानां समूहों भास्यते चिता । 

कुम्भमात्रफलत्वात्‌ स एक आभासतः स्फुरेत ॥१४॥ 

ब्रह्मचेतन्य से तो धीवृत्ति, चिद्ाभास तथा छुम्भ थे सब 
के सब ही प्रकाशित होते हैं।चिदाभास बिचारा तो केवल 
कुम्भ में ही रहने वाछा एक फल है । इस कारण उस चिदा- 
सास से तो बह अकेछा घट ही घट भास सकता है | यों 
ऋ्रह्मचेतन्य का तथा चिदाभास का विषयभेद्‌ भी है । 

चेतन्यं हिगुणं कुम्मे ज्ञातत्वेन स्फुरत्यतः 

अन्येज्जुव्यवसायाखूय माहुरेतद्‌ यथोदितिम्‌ ॥१५॥ 

क्योंकि एक धट, चिदाभास और ब्रह्मचेतन्य दोनों से ही * 
भास्य होता है, इस कारण घट में ज्ञातता उत्पन्न होजाने पर 
तो दुगना चेतन्य होजाता है । दूसरे. ताकिक छोग तो ऊपर 
बताये हुए इसी को अनुव्यवसाय नाम का दूसरा ज्ञाव 
कह देते हैं। 

घटो5यमित्यसावुक्ति राभासस्य ग्रसादतः | 

विज्ञातो घट हत्युक्ति जज्यानुग्रहतो भवेत ॥१३॥ 

जब हस कहते है कि यह घट है? तब यह कहना चिंदा- 
भास की सहायता से होता है । जब हम कहते हैं कि 'घट 
को जान लिया? तब यह कथन ब्रह्म के अनुग्रद्द से हुआ करता 
है । [यों व्यवहार के भेद से भी चिदाभास और न्ह्म का 
भेद जान छेना चाहिये] 

आभासतब्रक्षणी देहादू बहिर्यद्वद्‌ विवेचिते। 

तद्॒दाभासकूटस्था विविच्येतां वपृष्यपि ॥१७॥ 

देह से बाहर जैसे चिद्राभास॑ और ब्रह्मका, विवेक यहां 
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तक किया है, ठीक इसी प्रकार देह के अन्दर भी चिदाभास 
का ओर कूटस्थ का वितेक [ ज्ञान की चलनी से ] कर 
लेना चाहिय। 
अहंबत्तो चिदाभासः कामक्रोधादिकासु च। 
संब्याप्य चतेते, तंप्ते लोहे चन्हियंथा तथा ॥१८॥ 
तपे हुए छोद्दे में आय की तरह, अहंबृत्ति में ओर काम 
क्रोधादि वृत्तियों में चिदराभास व्याप्त हुआ रहता है । 
स्वमात्र भासयेत्‌ तप छोह नान्‍्यत्‌ कदाचन ! 
एयमाभाससहिता बृत्तव/ः स्वस्॒भासिकाः ॥१९॥ 
तपकर छाल हुआ छोहद्दा केवछ अपने आपको ही प्रका- 
शित किया करता हे ।.“अन्य किसी वस्तु को प्रकाशित करने 
का सामथ्य उसमें नहीं होता | ठीक इसी प्रकार, आभास से 
युक्त वृत्तियां भी केवल अपनी ही भासक होती हैं, दूसरे 
की नहीं | 
क्रमादू विच्छिय विच्छिद्य जायन्ते इत्तयो5डखिलाः 
सो अपि विलीयन्ते सुप्तिमुछोसमराधिषु ॥२०॥ 
जितनी भी वृत्तियां हैं, वे सब ऋमसे रुक रुक कर पेंदा 
हुआ करती है । जब एक वृत्ति नष्ट होजाती हे तब दूसरी 
वृत्ति का उदय द्ोता है । इसी प्रकार तीसरी और चोथी आदि 
वृत्तियों की उत्पत्ति को भी समझना चाहिये | सुप्ति मूछो ओर 
समाधि के समय तो वे सभी दृत्तियां विढीन द्वो जाती हैं 
फिर तो उनमें से एक भी नहीं रहजाती। 
सन्धयो5खिलबृत्तीना ममावाशावभासिता। । 
निर्िकारेण येनातौ कूटस्थ इति चीच्यते ॥२१॥ 
रन 
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सब वृत्तियों ही सन्धियां [जब कि एक ब्ृत्ति नष्ट हो कर 
दूसरी उत्पन्न होने को द्ोती हैँ] तथा सब वृत्तियों के अभाव 
[जबकि कोई भी ध्रत्ति नहीं रहती] जिस निर्विकार चेंतन्य 
से प्रकाशित [ज्ञात] दोते हैं, उसीको कूटरथ कद्दा जाता है । 
घंटे हिगुणचेतन्य यथा वाह्य तथान्तरें । 
वृत्तिष्यपि, ततस्तत्र वेशधं सन्धितोडखिलस्‌ ॥२२) 
जैसे बाह्य घट में ठुगना चतन्य [ एक तो घटमात्र का 
भासक चिदाभास तथा दूसरा घट की ज्ञातता का भासक 
ब्रह्मचेतन्य] होता है, इसी प्रकार अन्दर की अइंकारादि वृत्तियों 
में भी एक तो कूटस्थ चैतन्य रहता है, दूसरा केबछ वृत्तियों का 
चिदाभास होता है। यों अन्दर भी दुगना चतन्य द्वोता है। 
दुगना चेतन्य होने के कारण दी, इन वृत्तियों में, संधियों से 
अधिक स्पष्टता आगयी है। [ चैतन्य की इतनी विशदता 
सन्धियों में नहीं होती, जितनी क्लि इन वृत्तियों में होती है । | 
ज्ञातताज्ञातते न रतो घटवद्‌ इतिपु क्चित्‌ | 
खस खेनागहीतत्वात्‌ तामिथाज्ञाननाशनात्‌ |२३॥ 
घट में जेसे ज्ञातता और अज्ञातता होती है, वेसे वृत्तियों 
में कभी भी ज्ञातता और अज्ञातता नहीं दोतीं। क्‍योंकि अपना 
आपा अपने आप से ग्रुद्दीत नहीं हो सकता तथा उन वृत्तियों 
के उत्पन्न होते दी उनसे अज्ञान का नाश हो जाता है । [भाव 
यह हे कि ज्ञान की व्याप्ति से ज्ञातता और जज्ञान की व्याप्त 
से अज्ञावता होती है। वृत्तियां स्वयंप्रकाश होती हैं, इस कारण 
उनमें ज्ञान की व्याप्ति नहीं होती और 'ज्ञातता' नहीं आती ! वे 
वृत्तियों जब उत्नन्‍्न हो जाती हैं तब वे उत्पन्न होते दी 
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मन चेन के सर 


स्वविपयक अज्ञान को हटा देती हैं। यों अज्ञान की व्याप्ति भी 
वृत्तियों में नहीं रहती और “अज्ञातता? भी नहीं आत्ती । ] 
दिशुणीकृतचैतन्ये जन्मनाशानुभूतितः । 
अकूटर्य वदन्यतचु कूटयमविकारतः ॥२४॥ 
सार बात तो यह है कि उस दुगने चेतन्य में [उनददो 
प्रकार के चतनों में |सिस चेतन्य के जन्म और नाश होते हुए 
प्रतीत होते हों, उसे तो “अकूटरथ! मानना चाहिए। अविकारी 
होने के कारण उससे भिन्न जो दूसरा चेतन्य है, उसे 'कूटरथ' 
जान लेना चाहिये | 
अन्त+/करणतद्‌इ्वत्तिसाक्षीद्यादावनेक था । 
कूट्थ एवं सर्वत्र पूवाचार्येपिनिश्वितः ॥२४॥ 
(अन्त:करण तदजत्तिताक्षी चेतन्यविप्रहः। आनन्दरूपः सत्य: सन्‌ 
कि नात्मानं प्रपद्यते! इत्यादि इलोकों में सब जगह पूवोचार्यों मे 
चिदाभास स भिन्न कूटस्थ का उपपादन किया है। [ यह 
कूटस्थ हमारा कपोलकल्पित नहीं हैं ]। 
आत्माभासाश्रयाथव सुखाभासाश्रया यथा। 
गम्यन्ते शास्त्रयुक्तिम्यामित्याभासथ बणितः ॥२६॥ 
जैसे (१) मुख (२) मुखाभास तथा (३) उसका आश्रय 
अर्थात दृपण होता है इसी प्रकार (१) कूटस्थ आत्मा (२) 
आभास तथा (३) अन्वःकरण आदि उसका आश्रय द्वोवा है। 
ये तीनों शास्त्र और युक्ति से जाने जाते हैं। यहाँ जो आभास 
का वर्णन है उसका अभिप्राय कूट्ख से भिन्न चिदाभास से 
ही है [मनसः साक्षी बुद्धेः साक्षी” यह शास्त्र तो बुद्धि के साक्षी 
कूटस्थ का प्रतिपादन करने वाला है। 'रुपंरुप प्रतिस्मो बभूव (कठ 
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'९०७०९३४८ 
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५-९) यह शास्त्र चिदाभास का प्रतिपादन करता दे इन में से 
एक [चिदाभास] विकारी है दूसरा [करटस्थ| अविकारी है । 
यह तो २४वें इछोक में युक्ति देकर बता चुके हैं । 
बुद्भयवच्छिन्नकूटस्थी छोकान्तरगमागमौ । 
कतु शक्तो घटाकाश इवाभासेन कि वद ॥२७)॥ 
जैसे कि घट के हारा घटाकाश गमनागमन कर लेता हैं, 
इसी प्रकार बुद्धि से अवच्छिन्न जो कूटस्थ है वही बुद्धि के 
द्वारा लोकान्तर का गमनागमन कर छेगा। फिर यद्द बताओ 
कि तुम इस चिदाभास को क्‍यों सानते हो ? [ चिदाभास की 
कल्पना में तो गोरव होता है । ] 
भृण्वसड४ परिच्छदमात्राज्जीवो भवेन्नहि। 
अन्यथा घटकुडचाधे खच्छिन्नस्प जीवता ॥२८॥ 
इसका उत्तर भी सुनो, कि केवछ परिच्छेद हो जाने से ही 
वह असछ्छ तत्व जीव नहीं दो जाता दै। या यदि केवल 
परिच्छेद होने से ही वह 'जीव” हो जाता होता तब तो घट 
ओर भित्ति आदि से परिच्छिन्न हो जाने पर भी वह जीव हो 
गया द्वोता ।. जो तुम्हें भी इष्ट नहीं है ।] 
न कुड्यपरशी बुद्धि! स्वच्छत्वादिति चेत्तथा । 
अस्तु नाम परिच्छेदे कि स्वाच्छयेन भवेत्तव ॥२९॥ 
यदि यह कहो कि खच्छ होने के कारण बुद्धि तो भित्ति 
के समान नहीं है, इस कारण बुद्धि परिच्छेद कर सकती है, 
भित्ति नहीं कर सकती । सो यह भी कथन निःसार ही है । 
क्योंकि बुद्धि खच्छ है तो हुआ करे | परिच्छेद में तो खच्छता 
का कुछ भी उपयोग नहीं हे'। 
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प्रथेन दारुजन्येन कांस्यजन्येन चा न हि। 
विक्रेतुस्तण्डुलादीनां परिमाणं विश्िष्यते ॥३०॥ 
छोक में भी दंख लो कि जो प्रस्थ नाम का तोलने का 
पेमाना छकड़ी का बना दे या जो कांसे का बनाया गया है उन 
में से छकड़ी का पेमाना अखच्छ है कांसे का खच्छ है। इन 
दोनों की खच्छता ओर अस्वच्छता से बेचने वाले के चावला 
के परिमाण में विशेषता या न्यूनाधिकभाव नहीं आ जाता है । 
परिमाणाविशेषेषपि श्रतिविम्बों विशिष्यते । 
कांस्य यदि,तदा बुद्धावप्याभासो भवेद्‌ बलातू ॥३ १॥ 
कांसे के बने प्रस्थ से नापने पर यद्यपि चावलों के परि- 
माण में अधिकता नहीं आती, परन्तु उसमें चावलों का प्रति- 
बिम्ब तो पड़ता ही है। यही उस में छकड़ी के प्रस्थ से अधिकता 
है । ऐसा यदि कहा जायगा तो हम कहेंगे कि तब तो तुम्हें 
जबरदस्ती दी बुद्धि में भी आभास पड़ने की बात मान लेनी 
पड़ेगी । 
इईपद्भासनमाभासः  ग्रतिविम्ब्तथाविधः । ' 
विम्बल॒क्षणहीनः सन्‌ विम्बबद्‌ भासते हि सश॥३२॥ 
थोड़े भास को “आभास” कहते हें, बेंसा ही भ्रतिबिम्ब 
भी होता है । उस प्रतिविम्ब में बिम्व॒का कोई भी छक्षण 
[निश्चय ही] नहीं होता । तब भी वह श्रिम्त्र की तरह भासा 
करता है । [यों आभास” और '्रतिविम्ब' एक्र ही बात हो 
जाती है ।] 
ससद्गत्वविकाराभ्यां विम्बलक्षणलीनता । 
स्फूर्तिरुपत्वमेतस्थ बिम्बवदू भासन विदुः ॥रे३॥ . 
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यह चिदामास ससह्ष भी हे ओर विकार युक्त भी है, इस 
कारण इसमें विम्ब के [असंगता ओर अविकारिता रूपी] रक्षण 
तो नहीं रहते, परन्तु तो भी वह चिद्ाभास स्फूर्तिरूप है, यही 
इसका बिम्ब की तरह भासना कद्दाता है । [ हेतु के लक्षणों से 
रहित हो ओर द्वेतु की तरह भासता हो जैसे उसे हेत्वाभासत 
कहते हैं, ऐसे ही विम्व के लक्षणों से रहित हो ओर बिम्ब की 
तरह भासता दो, उसे “आभास” कहा जाता है ।] 

नहि धीभावभावितादामासोडस्ति धियः प्रथक्‌ | 

इति चेदल्पमेब्ीक्ते धीरप्येष॑ खदेहतः ॥३४॥ 

जैसे मिट्टी के होने पर ही उत्पन्न होने वाछा घट, मिट्टी 
से भिन्न नहीं होता, इसी प्रकार बुद्धि क होने पर ही होने 
वाला चिदाभास, चुद्धि स प्रथक्‌ नहीं होता, ऐसा यदि कहो 
तो हम कहेंगे कि यह तो तुमने बहुत दी थोड़ा कहा हे. इस 
तरह तो देह से भिन्न बुद्धि भी सिद्ध नहीं हो सकेगी [ क्योंकि 
देह के होने पर ही बुद्धि रहती है देह के न रहने पर नहीं रहती] 

देंहे मृतेडपि वुद्धिभ्रेच्छास्रादरत तथासति। 

बुद्धे रन्यश्रिदाभापः प्रवेशश्रतिपु श्ुतः ॥३े५॥ 

यदि कहो कि--देह के मर जाने पर भी.“सविज्ञानों भवति! 
इस शाल्त के प्रमाण से बुद्धि तो रहती ही है। तो हम कहेंगे 
कि जो तुम श्रुति के बल ले देह से भिऋ बुद्धि को मानते हो, 
वह तुम प्रवेश श्रुतियों के बल से बुद्धि से भिन्न चिदाभास को 
क्यों नहीं मान छत हो । 

धीयुक्तस्य प्रवेशश्रेच्नेतरेये घियः पृथक । 

आत्मा प्रवेश संकरुप्य प्रविष्ट इति गीयते ॥३६॥ 
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यदि यह कहा जाय कि -बुद्धि से युक्त हीवह प्रवेश करता 
हे,सो यह ठीक नहीं। क्योंकि ऐसतरेय में तो कहा गया है कि-- 
बुद्धि से पृथक आत्मा ने पहले तो बुद्धि में प्रवेश का संकरप 
किया ओर फिर उसमें प्रविष्ट हो गया | ऐसी अवस्था में बुद्धि 
रूपी उपाधि वाले आत्मा का प्रवेश सानना ठीक नहीं है । 
कर्थन्विदं साक्षंदृह मच्ते 'स्यादितीरणात्‌ । 
विदाये मूधंसीमानं प्रविष्ट संसरत्ययम्‌ ॥३७॥ 
उस श्रुत्ति में कहा गया दे दि- इन्द्रियों ओर देह सहित 
यह जड़ संसार मुझ चेतन को छोड़ कर केसे रहेगा ? इसका 
नियोह मुझ चेतन के विना कैसे होगा ? यह विचार कर मूधे 
सीमा को चिदीण करके [ तीनों कपाछों के मध्यदेश फो भेद्‌ 
कर ] प्रविष्ट हो गया है और संसार में फंसा फिरता हे । 
अश्ात्‌ जाग्रतू आदि अवस्थाओं का अनुभव कर रहा है । 
कथ प्रविशेज्सज्ञथरेत्‌ सृष्टिवास्य कर्थ वद । 
मायिकत्व तयोस्तुल्य विनाशश्र समस्तयीः ॥३८॥ 
यदि पूछो कि--जब वह असंग है तब वह प्रविष्ट ही केसे 
हो गया ? तो हम पूछेंगे कि फिर उस असंग ने सृष्टि रचना . 
ही कैसे कर दी ? यदि कद्दो कि मायिक होने से सृष्टि कर 
दी तो दस कहेंगे कि मायिक होने स ही वह अंबश भी कर 
गया दै । मायिक होना तो दोनों बातों में समान ही हे [ कद्दो 
सृष्टि मायिक हे तो कहेंगे प्रवेश भी मायिक है ]। क्योंकि 
उन दोनों [ सष्टि और जीव ] का विनाश भी सम ही है । 
समुत्थांयेष भूतेभ्यस्तान्येवानुविनश्यति । 
विस्पष्टमिति मैत्रेय्ये याज्वस्कय उवाच हि ॥३९ 
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यह प्रज्ञानघन आत्मा पांच भूतों [से बने हुए इन देह 
इन्द्रिय आदि उपाधियों] के सहारे से उठ खड़ा होता है [अथॉत्‌ 
जीवत्व का अभिमान करने छंगता है] जब वे देहादि नष्ट होने 
लगते हैं तब वह भी उनके पीछे पीछे--उन्हीं के साथ हो जाता 
है [अथवा यों समझो कि उनके नष्ट हो जाने पर, उनके कारण 
किये हुए,जीवत्व के अभिमान को छोड़ देता दे। अथोत्‌ जब ये 
देहादि नष्ट हो जाते हैं तव फिर उसका जीवत्व का अभिमान भी नहीं 
रहता] इस रीति से थाज्ञवल्कथ ने मेत्रेयी स सो पाधिकरूप को--- 
जिसको कि हम चिदाभास कहते है--रपष्ट ही विनाशी बताया है । 


७ ३ 


अविनाश्ययमात्मेति कूटस्थः प्रविवेचितः । 
मात्राउसंसग इस्येवमसड्ल्वस्य कीर्तनात्‌ ॥४०॥ 
“अविनांशी वारेड्यमात्मानुच्छित्तिधर्मा' (च्वू० ४-५-१४ ) इस 
श्रुति में कूटरथ को उस [चिदाभास] से भिन्न बताया दे । 
मात्रासंसर्रास्त्वस्य भवति” (बर० ४-५-१४ ) इस श्रुति में आत्मा 
की असंगता का कीर्तन किया गया है कि--मात्रा अधौत्‌ देहादि 
से इस आत्मा का संसगे कसी भी--देह धारण करने पर भी 
नहीं हो पाता [ आत्मा की यह असंगता ही आत्मा के अविनाशी 
होने का कारण है ।] 
जीवापेत वाव किल शरीर ग्रियते न सः | 
- इत्यत्र न विमोक्षो5्थः किन्तु लोकान्तरे गतिः ॥४ १॥ 
“जीवापेत वाव किल दरीर॑ प्रियते न जीवो प्रियते! (छा० ६-११-३) 
जीव से छोड़ा हुआ यह शरीर ही मरा करता है जीत्र नहीं . 
मरता। इस श्रुति में मोक्ष का वर्णन नहीं है किन्तु इसमें तो 
छोकान्तर दी गति का वर्णन किया गया है. । 
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नाहं ब्रह्मेति बुध्येत स विनाशीति चेन्न तत्‌ । 
सामानाधिकरण्यस्य बाधायामपि संभवात्‌ ॥४२॥ 
अश्ष यह है कि--वह चिदाभास यदि विनाश्ञी हे तो फिर 
वह अपने को यह कैसे जानेगा कि में त्रह्म हूँ ? क्‍योंकि विनाशी 
ओर अविनाशी दो पदार्थ एक कैसे हो सकेंगें ? इसका उत्तर 
यह हे कि सामानाधिकरण्य तो वाधा में भी हो जाता है । 
सामानाधिकरण्य दो प्रकार होता है--एक मुख्य सासा- 
नाधिऋरण्य, दूसरा वाधसामानाधिकरण्य | सो यहां मुख्य 
सामानाधिकरण्य न सह्दो, वाधा में सामानाधिकरण्य तो हो 
ही सकता है । अपने जीवभाव की बाधा करके ब्रह्मभाव का 
ज्ञान उसे हो ही सकता है । 
योथ्य स्थाणु) पुमानेष पुंधिया स्थाणुधीरिष । 
त्रह्मास्मीति धिया शेपाप्यईबुद्धि निवत्यंते ॥४३॥ 
ध्यह जो स्थाणु है यद्द तो पुरुष हे! इस वाक्य में जैसे 
पुरुपज्ञान से स्थाणुज्ञान निवृत्त हो जाता दै, इसी प्रकार में 
ब्रह्म हूं! इस बुद्धि से 'में की हूं में भोक्ता हूं! इत्यादि सभी 
श्लुद्र बुद्धियां निवृत्त हों जाती हैं । ['पूणे अहं! से 'झ्लुद्र जहँ” 
मार डाला जाता है. 
नेष्कम्य॑सिद्धावप्येवमाचाययें! स्पष्टमीरितम्‌ | 
सामानाधिकरण्यस्य वाघाथेत्वमतो5स्तु तत्‌॥४४॥ 
वार्तिककार ने नेष्कस्थे सिद्धि में यह बात स्पष्ट कही है 
क्रि--सामानाधिकरण्य वाघ के लिये भी होता है। इस कारण 
“में ब्रह्म हूँ:---इस वाक्य में जो सामानाधिकरण्य हे वह बाधा- 
थैक द्ोही सकता हे 
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सब ब्रढेति जगता सामानाधिकरण्यवत्‌ | 

अहं ब्रह्मेति जीवेन समानाधिक्ृतिभवेत्‌ ॥४५॥ 

जसे 'सब खल्विदं त्रह् इस श्रुत्ति भें जगत्‌ के साथ वाघा 
में भी सामानाधिकरण्य देखा गया हूं इसी प्रकार 'अदंन्नह्म 
इस वाक्य में जीव के साथ भी सामानाधिकरण्य हो ही 
सकता है। 5 का 

सामानाधिकरण्यस्य वाधाथत्व निराकृतम्‌ । 

प्रयत्वती विवरणे कृटस्थस्य विवक्षया ॥४६॥ 

विवरणाचाये ने जो वाधसामानाधिकरण्य का प्रयतत 
पूवेक खण्डन किया है उसका कारण तो यह हे कि उन्होंने तो 
अह्द शब्द्‌ का अर्थ कूटस्थ लिया हे ओर यों सामानाधिकरण्य 
का खण्डन करडाला है । 

शोधितर्लपदार्थों यः कूटस्थी अल्मरुपताम्‌ | 

तस्य वक्‍्तुं विवरण तथोक्त मित्तरत्र च ॥४०॥ 

जिस कूटस्थ के त्व॑ पदार्थ का शोध कर लिया गया हो 
त्विं पद्‌ के छक्ष्य जिस कूटश्थ को बुद्धि आदियों से विविक्त 
कर लिया गया हो] उसी को त्ह्मरूप बताने के लिये विवरण 
में तथा अन्य ग्रन्थों में बाघसामानाधिकरण्य को हृदाकर 
मुख्य सामानाधि+रण्य को कहदिया है 

देहेन्द्रियादियुक्तस्य जीवाभासअ्रमस्य या। 

अधिष्ठानाचाते; सेपा कूटस्थात्र विवध्षिता ॥2८॥ 

देह इन्द्रिय ओर मनसे [ किवा दोनों शरीरों से ] युक्त 
जो जीवाभास रूपी भ्रम है, उस अ्रमका अधिष्ठान जो 
चैतन्य है, उसी को वो वेदान्तों से 'कूटस्थ! कह है । 
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जगद्भ्रमस्य सर्वस्य यद्थिष्ठानमीरितम्‌ । 
त्रय्यन्तेषु तदतन्न स्थाद ब्रह्मशब्दविवक्षितस्‌ | ४९) 
तथा वेदान्तों में जिसको इस सब जगत्‌ की कटपना का 
अधिष्ठान बताया गया है , उसीको यहां '“त्रह्म! शब्द से कहा 
गया है [ जीवत्वरूपी अभ्रमका अधिष्ठान चेतन “कूटस्थ? है 
तथा जगदूरूपी श्रम का अधिष्ठान जो चतन दे वह हम! 
शब्द से कह्य जाता है ] 
एकस्मिलेव चेतन्ये जगदारोप्यते यदा । 
तदा तदेकदेशस्यथ जीवामासस्य का कथा ॥५०॥ 
जब एकही चैतन्य में इस समस्त जगत्‌ का आरोप किया 
जाता है, तब उसी जगत्‌ के एक भाग जीवाभास [चिदाभास] 
का तो कहना ही क्‍या? | उसको भी उसी में आरोपित 
मान लेना चाहिय] 
जगतंदेकदेशारूयसमारोप्यस्य भेदतः । 
तल्ं॑पदार्थों मिन्नौ स्तो वस्तुतस्वेकता चितेः ॥५१॥ 
जगत्‌ और जगत्‌ का एक देश [| आभास ] कहने वाला 
जो आरोपणीय पदाथे है, उसके भेद की वजह से ही 'तत! 
और (व! पदाथ भिन्न भिन्न हैं। असल में तो 'चिति' एक 
ही है। यों उनमें औपाधिक तो भेद हैँ तथा वास्तव एकता 
: ही है। [जिगत्‌ का ध्यान करें तब उस चेतन को वत््‌ अथोत््‌ 
ब्रह्म कहते हैं, देह इन्द्रिय आदि का ध्यान करें तब उस चेतन 
को त्वं अर्थात्‌ कूटस्थ कहते हैं। जगत्‌ को और देहाद़ि को 
भूल लांय तो अकेला चेतन द्वी चेतन शेष रहजाताः है] 
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क्त्वादीन्‌ चुद्धिधर्मान्‌ स्फूत्यीज्यां चात्मरुपताम | 
दधदू विभाति पुरत अभासोउ्तों श्रमो भवेत्‌ ॥१२॥ 
यह जो आभास है यह कठंत्व भोक्‍्द्त्व प्रमादत्व आदि बुद्धि 
के घर्मे को तथा स्फूर्ति नामके आत्मांक धरम को धारण किये 
हुये, सामने दीख पड़ता है. इससे भ्रम हो ही जाता है [श्रम 
स्थल की चांदी में जेसे अधिष्ठान और आरोप्य दोनों ही के 
घसे दीखते हैं ओर वह आरोपित [कल्पित] मानी जाती है 
इसी प्रकार दोनों के धरम दीखने से ही यह आभास कल्पित है। 
का बुद्धि! कोज्यमाभासः को वात्मात्र जगत्‌ कथम्‌। 
इत्यनिणयतों मोह सोझ्यं संसार इष्यते ॥५३॥ 
बुद्धि क्‍या वस्तु है ? आभास कौन है इन सब में आत्मा 
नाम का पदार्थ कौन सा है? यह जगत्‌ केसे वन गया हे ? इन 
सब बातों के खरूप का निर्णय जब कोई नहीं कर पाता तत्र 
उसे मोह हो जाता है । वस इसी को संसार कहते हैं [ मुमुश्ष 
लोगों को इसी मोह को हटाना है यही मोह सब अनथथों का 
मूल कारण है ] 
चुद्धयादीनां खरूप यो विविनक्ति स तत्वबित्‌। 
स॒ एव मुक्त हत्येवं वेदान्तेषु विनिश्रयः ॥५४७॥ 
बुद्धि आदि के खरूप का विवेक जो कर लेता है [ बुद्धि 
आभास आत्मा और जगत्‌ इन चारों को अछग अछग छांट 
कर जो रख लेता है] वही ज्ञानी है, वही मुक्त है, [उसी 


का अनर्थों से छुटकारा हो सकता है ] यही वेदान्तों का 
निगश्वय है । ह 
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एवं च सति वन्धः स्यात्‌ कस्येत्यादिक्ुतर्कजाः | 
विडम्बना दढं खण्डया; खण्डनोक्तिप्रकारत३ ॥५५॥ 
जब कि बन्ध भी अविवेक॒सूछक ही है ओर मोक्ष भी 
अविविकमूलक ही है, तव फिर अट्वैतवाद में किस का बन्ध 
ओर किसका सोक्ष होता हे? इत्यादि ताकिंकों के किये हुए कुतके- 
मूलक परिह्यसों का परिहार खण्डन नामक भ्रन्थ में लिखी हुई 
विंधि से करना चाहिये। 
चत्तेः साक्षितया इत्तिप्रामभावस्य च खितः | 
बुभुत्सायां तथा5शोअ्सी त्याभासाज्ञानवस्तुन; ॥५६॥ 
पुराणों में कहा हे कि--कामादिवृत्तियों की उत्पत्ति जब 
हो जाती दे तब तो यह शिव उन वृत्तियों का साक्षी बन कर 
रहता है, वृत्तियों के उदय होने से पहले ध्ृत्ति के श्रामभाव का 
साक्षी दोकर रहता है,जब आत्मजिज्ञासा होती है तब जिज्ञासा 
का साक्षी दो जाता है, उससे पहले तो यद्द शिव 'में अज्ञानी 
हूँ? इस रूप से अनुभव में आने वाले अज्ञान का साक्षी बन 
कर बेठा रहता दे | 
असत्यालम्बनत्वेन सत्य+, सर्वजडस्य तु । 
साधकत्वेन चिद्र॒प:, सदा ग्रेमास्पदत्वतः ॥५७॥ 
आनन्दरूप+, सवोर्थशाधकत्वेन हेतुना | 
स्वेसम्बन्धवत्वेन संपूर्ण: शिवसंज्ञितः ॥१८॥ 
वह शिव क्योंकि इस असत्य जगत्‌ का आहरूम्बंन [अधि- 
प्लान] है इसी से 'सल? है, सब जडों का साधक किया अव- 
'भासक होने से ही बह “चिद्रूप' है, सदा प्रेम का विषय होने 
से ही वह “आनन्दरूप' है, सब अर्थों का साधक होने से तथा 
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सब से सम्बन्ध वाछा होने से हो उसे संपूर्ण” कद्दा जांता है । 
उसी को शिव भी कहते हैं । 

इति शवपुराणेपु कूटरथः प्रवियेचितः । 

जीवेशत्वादिरहितः केवल खग्नमः शिव: ॥४९॥ 

इस प्रकार जीव ओर इंश्वर आदि की कल्पना से रहित केवछ 
[अद्वितीय] स्वयंप्रकाश चेतन्यरूप जो शिव नाम का कूटस्थ तत्व 
है उसी का विवेचन शव पुराणों में किया है | 

मायाभासेन जीवेशों करोत्तीति श्रुतत्वतः । 

मायिकाबेष जीवेशौ खच्छौ तौ काचकुम्मबत्‌ ॥६०॥ 

श्रुति में कहा गया है क्ि--माया, आभास के द्वारा जीव” 
ओर 'ईश्वर! को बना छेती है। अथीत्‌ ये दोनों मायिक हैं। 
मिट्टी का बना होने पर भी काच का घड़ा जैसे और घड़ों से 
खच्छ होता है इसी प्रकार माया के बने होने पर भी ये दोनों 
देहादियों से स्वच्छ होते हैं । 

अन्नजन्य मनो देहातूखच्छ यहत्‌ तथेव तौ। 

मायिकावपि सवेसदल्यसात्‌ स्वच्छतां गतो ॥६१॥ 

_ दिह ओर मन दोनों ही अन्न से बने हैं--] अन्न से उत्पन्न 
होने पर भी मन जैसे देह से स्वच्छ होता है,इसी प्रकार मायिक 
होने पर भी ये 'जीव” और 'इश्व? और सच म्ायिक पदार्थों 
की अपेक्षा से स्वच्छ हो गये हैं । 

च७टूपर्त च संभाव्य चिचेनेव प्रकाशनात्‌ | 

सवकत्पनशक्ताया सायाया दुष्करं न हि ॥६२॥ 

उन जीवेइ्वरों की चिद्॒पता की सम्भावना भी अनुभव के 
आधार से ही करछो--वे चिद्रृप से प्रकाशित हुए रहते हैं या 
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नहीं ? यह बात अपने अपने अलुभवों से ही पूछो | जो माया 
सबकी कल्पना करने में समर्थ है उसके ढछिये दुधेट बात कुछ 
भी नहीं है। [उस भाया ने ही उन दोनों मायिकों को चिह्र॒प से 
प्रकाशित भी कर डाला हे ।] 
असनिद्रापि जीवेशौं चेतनों खश्गौ सुजेत्‌ । 
महामाया सृजल्येतावित्याशर्य किमत्र ते ॥३३॥ 
हम तो देखते हैं कि--हमारी नींद भी--[ जिसे हमारी 
माया भी कह सकते हैं] सुपने के चतन “जीव” और 'इंश्वर' 
को उत्पन्न कर ही छेती है। फिर महामाया चेतन जीवेश्वरों को 
उत्पन्न करले, इसमें तुम्हें आश्रय क्‍यों होता है ? 
सर्ज्ञत्वादिक बेशे करपयित्वा प्रदर्शयेत्‌ । 
धर्मिण करपयेद्‌ यास्याः को भारो धर्मकरपने ॥६४॥ 
यह भी उस महामाया का खभाव ही है कि---उसने ईश्वर 
में स्वज्ञत्वादिं धर्मों की कल्पना कर दिल्लाई है--[उसे जीव 
की तरह असर्वज्ञ नहीं रक्खा है ] भछा जिस माया ने घर्मी 
की कल्पना कर डाछी है, उसे धमं की कल्पना करने में कौन 
सी कठिनाई हो सकती है ? 
कूठखे5्प्यतिशड्टा यादिति चेन्मातिशझचताम्‌ । 
कूट्खमायिकत्वे तु प्रमाणं न॒हि विद्यते ॥६१॥ 
जीव और इंश्वर की तरह कूटरथ को सायिक मानना ठीक 
नहीं है । क्योंकि कूटस्थ के सायिक होने का कोई भी प्रमाण 
नहीं मिलता । 
पस्तुत्व॑ घोषयन्त्यस.वदान्ता/ सकला अपि | 
सपत्रूप वस्लन्यत्र सहन्तेज्त्र किंचने ॥६६॥ 


जा 50090 3290 9॥#06॥ उ ९09५ ॥॥॥0॥2॥ | 0८॥ (0)९॥।2800॥॥| 


३७०७० पन्नदशी 


जााआाााशाशा सागर सी की बी बी का का कक आम सा था नीडयकलअद अप नरम 


सब से सम्भनन्ध वाछा होने से ही उप्ते 'संपूर्ण! कहा जाता है। 
उसी को शिव भी कहते हैं | 
इति शेबपुराणेपु कूटरथः प्रविवेचितः | 
जीवेशत्वादिरिहितः केवल) खप्नम$ शिव ॥५५९॥ 
इस प्रकार जीव और इंशवर आदि की कल्पना से रहित केवछ 
[अद्वितीय] स्वयंप्रकाश चतन्यरूप जो शिव नाम का कूटस्थ तत्व 
है उसी का विवेचन शेव पुराणों में किया है | 
मायाभासेन जीवेशो करोतीति श्रुतत्वतः । 
भायिकावेव जीवेशो खच्छौ तो काचकुम्मवत्‌ ॥६०॥ 
श्रुति में कहा गया है कि--माया, आभास के द्वारा 'जीव 
ओर 'इंश्वर! को वना छेती है। अथोत्‌ ये दोनों मायिक हैं। 
मिट्टी का बता होने पर सी काच का घड़ा जैसे और घड़ों से 
खच्छ द्वोता है इसी प्रकार माया के बने होने पर भी ये दोनों 
देद्ादियों से स्वच्छ होते हैँ । 
अन्नजन्यं मनो देहात्खच्छ यहतत्‌ तथेव तौ । 
मायिकावपि सरवेसदन्यसात्‌ स्वच्छतां गतौ ॥६१॥ 
दिह और मन दोनों ही अन्न से बने हैं--] अन्न से उत्पन्न 
होने पर भी सन जैसे देह से स्त्रच्छ होता है,इसी प्रकार मायिक 
होने पर भी ये 'जीव” और “ईश्वर और सव सायिक पदार्थों 
की अपेक्षा से स्वच्छ हो गये हैं। 
चिदपत्व॑ च संभाव्य चि्ेनेव प्रकाशनात्‌ । 
सपकत्पनशक्ताया मायाया दुष्करं न हि ॥६२॥ 
उन जीवेइ्वरों की चिद्रूपता की सम्भावना भी अनुभव के 
आधार से ही करछो---वे चिद्रूप से अकाशित हुए रहते हैं या 
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नहीं ? यह बात अपने अपने अनुभवों से ही पूछो । जो माया 
सबकी कल्पना करने में समथे है उसके लिये दुधेठ बात कुछ 
भी नहीं है। [उस माया ने ही उन दोनों मायिकों को चिट्रूप से 
प्रकाशित भी कर डाला हे ।] 
असन्निद्रापि जीवेशौ चेतनौ खम्मगौ सृजेत्‌ । 
महामाया सृजल्येतावित्याथर्य किमत्र ते ॥६१॥ 
हम तो देखते है. कि--हमारी नींद भी-[ जिसे हमारी 
साया भी कह सकते हैं] सुपने के चेतन “जीव” और “ईश्वर 
को उत्पन्न कर ही लेती है। फिर महामाया चेतन जीबेश्वरों को 
उत्पन्न करले, इसमें तुम्हें आश्रय क्‍यों होता है ? 
सर्वज्ञत्वादिक चेशे कल्पयित्वा प्रदर्शयेत्‌ | 
धर्मिणं कर्पयेदू यास्याः को मारो धर्मकरपने ॥९४॥ 
यह भी उस महामाया का खभाव ही है कि--उसने ईश्वर 
में सवेज्षत्वादि धर्मों की करपना कर दिल्लाई है--[डसे जीब 
की तरह असवज्ञ नहीं रक्खा है] भछा जिस माया ने धर्मी 
की कल्पना कर डाछी है, उसे धर्म की कल्पना करने में कोन 
सी कठिनाई हो सकती है ? 
कूटस्ेडप्यतिशड्टा खादिति चेन्मातिशकूयताम्‌ । 
कूट्खमायिकले तु प्रमाणं न॒हि विद्यते ॥६१॥ 
जीव और इंश्वर की तरह कूटरथ को मायिक मानना ठीक 
नहीं है । क्‍योंकि कूटस्थ के मायिक होने का कोई भी प्रमाण 
नदीं मिलता | 
वस्तुर्व॑ घोषयन्त्यस्थ वदाल्ता। सका अपि | 
सपत्रूप वस्त्वन्यत्न सहन्तेज्त्र किचन ॥६६॥ 
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प्रत्युत सम्पूण बेदान्त एकखर होकर इस कूटस्थ को ही 
वास्तव पदाथे कह रहे हैं । वे इस कूटस्थ के प्रतिपक्षी किसी 
भी पदार्थ को सदन नहीं करते हैं 
श्रत्यथ विशदीकुर्मों त तकादू वच्सि किंचन । 
तेन तार्किकशक्लाना मत्र कोध्वसरो वद ॥६७॥ 
हम तो केवल श्रुति के तात्पये को ही विशद्‌ करते हैं। 
तक के सहारे से तो हम कुछ भी नहीं कहते हैं । ऐसी अवस्था 
में ताकिंकों की शंकाओं का यहां अवसर ही कोनसा है ? इस 
धातु का प्रयोग बहुव्चन में न आने के आरण 'च्मि! यह 
प्रयोग किया है | 
तस्ाात्‌ छुतके सन्त्यज्य मुम॒श्ठु) श्षति माश्रयेत्‌ | 
श्रतौ तु माया जीवेशौ करोतीति प्रदर्शितम्‌ ॥६४८॥ 
इस कारण भुमुझ्षु को चाहिये कि--इस दुरवगाह्य आत्म- 
'तत्व को जानने के लिये कुतक को छोड़कर श्रुत्ति का आश्रय ले 
' छे। श्रतियों में तो जीवेश्वरों को मायिक कहा ही है | 
इंक्षणादि्रवेशान्ता सृष्टिरीशकृता भवेतू। 
जाग्रदादिविमो क्षान्तः संसारो जीवकत्‌कः ॥६९॥ 
इंक्षण से छेकर प्रवेश तक की र॒ृष्टि तो इंश्वर की बनायी 
हुई है। जाग्मत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, बन्ध तथा मोक्षरूपी संसार को 
जीव ने बना ढिया हे । [इसका स्पष्टीकरण रृप्तिदीप के चतुथे 
शोक में है] 
असजद्भध एव झूटथा। सचेदा नास कथन | 
भवत्यतिशयस्तेन मनस्ेव॑ विचायेताम ॥७०॥ 
भुम॒क्षु ढोग इस बात को अपने मन सें सदा ही विचारा 
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- करें कि यह कूटस्थ तो असड़ ही रहता है| | जन्म जरा रोग 
और सत्यु अनादि काल से क्रमानुपार बराबर होते घढे आ रहे 
हैं परन्तु] इन सब से इस कूटरथ तत्व में कभी कुछ भी अतिशय 
नहीं हो पाता है [यह तो सदा चैसे का वेसा ही बना 
रहता है] । 

न निरोधो न चोलत्ति ने बद्धो न च साधकः। 
नमुमुक्षु ने वे मुक्त इत्येपा परमार्थता ॥७१॥ 
सब झंझट को छोड़कर परमार्थ का निचोड़ पूछो तो इतना 
ही है किः--मरण और जन्म कुछ चीज़ ही नहीं हैं। वद्ध और 
साधक कोई होता ही नहीं दे । सुसुक्षु और सुक्त किसी को कह 
ही नहीं सकते हैं । 
अवाड्मनसगम्य त॑ श्रुतिवोधयितुं सदा। 
जीवमीशं जगद्‌ वापि समाश्रित्य प्रवोधयेत्‌ ॥७२)॥ 
चाणी और मन से अगम्य उस्री तत्व का बोध कराने के 
लिये श्रुत्ति भगवती “जीव या 'ईश्वए' या 'जगत्‌' इन तीनों में 
से क्रिसी एक को पकड़ कर, उस मन वाणी के अगस्य तत्व का 
बोध करा देती है ! [मन वाणी के अगस्य उस तत्व का वोध 
कराने के लिये श्रुतियों में 'जीव' 'इश्वए! तथा “जगत? के स्वरूप 
का प्रतिपादन जहां तहां किया गया है । उसका परमतात्पय तो 
जिस किसी अ्रकार उस अगस्य तत्व का बोध कराने सें 
ही है।] 
यया यया भवेत्‌ पुंसां व्युत्पत्तिः ्त्यगात्मनि । 
सा सैव प्रक्रियेह सात साध्वीत्याचायभाषितम्‌ ॥७३॥ 
२छ 
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जिस जिस प्रक्रिया से पुरुषों को आत्मतत्व का परिज्ञान 
हो जाय, वही प्रक्रिया ठीक होती है । यहद्द बात सुरेश्वराचाय 
ने कही है । 

वह आत्मत्तत्व एकरूप ही है | तत्व में किसी प्रकार की 
भी भिन्नता नहीं है। बोध करान के प्रकारों- में ही सिन्नता पायी 
जाती है। क्योंकि जिन पुरुषों को बोध कराना है, या जिन्होंने 
बोध कराना है,उन सब के चित्त'एक समान नहीं धोते । उनके 
चित्तों में बड़ी विषमता रहती है। उसके चित्तों टी विपमता के 
कारण बोध कराने की रीति भी भिन्न-भिन्न हो जाती है। यही 
अपिप्राय सुरेश्वराचाये का है । | 


श्रुतितात्पय सखिल मबुद्धृवा आम्यते जडः | 
विवेकी ल्वखिलं बुद्धवा तिप्त्यानन्दवारिधो ॥७४॥ 


श्रुति का अथ तो एक ही हो सकता है। फिर भी जो लोग 
विरुद्ध अथे करके आपस में विवाद करते हैँ उसका कारण यह्‌ 
हैँ कि--जड छोग श्रुति के पूरे तात्पये को न समझ कर भ्रम 
में पड़ जाते हैँ । विवेकी छोग तो श्रुति के सम्पूण तात्पये को 
, समझ कर आलन्दसमुद्र में मप्त रहने छगते हैं। 


मायामेघो जगज्नीरं वर्षत्वेषत यथा तथा। 
चिदाकाशस नो हानि ने वा राम इति खिति॥७ ५॥ 


विवेक्षी छोगों का तो यह निश्चय होता हैं कि--यह माया 
रूपी सेघ, जगत्‌ रूपी जछ को,जसे तैसे भले ही बरसाता रहो। 
इसके बरसने से चिद्ाकाश का कुछ सी हानि या छाभ नहीं 
होता है। यही सच्ची स्थिति भी है । 
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इमे कूटखदीपं योज्लुसन्धत्ते निरन्तरम। 
खय कूटस्थरूपेण दीप्यतेड्सौ निरन्तरम ॥७६॥ 
जो सदा! ही इस कूटस्थदीप का विचार करेंगे, ब्रे स्वये ही 
सदा कूटस्थरूप होकर चमक उठेंगे । 
इति श्रीमहियारण्यविरचितपंचदर्यां कूटस्थदीपप्रकरणं समाप्तम्‌ 


>> अर दीपा, 
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ध्छा 


ध्यगनदी फफ्क्रणतः 


संवादिभ्रमवद्‌ बह्मतत्वोपास्त्यापि मुख्यते | 
उत्तर तापनीयेड्त। श्रुतोपास्तिरनेकथा ॥१॥ 
जो मनुष्य संवादिभ्रम में आर्कर किसी काये से प्रवृत्त होता 
है, जैसे उसे उसकी अभिप्रेत वस्तु मिल ही जाती है, उसी 
प्रकार त्रह्मतत्व की उपासना करने से भी मोक्ष मिल जाता है 
[वद्यपि यह मोक्ष का सीधा रास्ता नहीं है] इसी कारण वापनीय 
उपनिषत्‌ में अनेक प्रकार से त्रह्मतत्व की उपासनायें सुनी गयी हैं। 
जिन छोगों ने उपनिषदों का श्रवण कर लिया हो और बुद्धि 
की सन्दता आदि किसी प्रतिबन्ध से वाक्‍्याथे का प्रत्यक्ष ज्ञान 
उत्पन्न न होता हो, उसके छाभ के लिए, अपरोक्षज्ञान को पेदा 
कर के सोक्ष दिलाने वाछी उपासनाओं का विधान, इस प्रकरण 
में किया है । 
मणिग्रदीपप्रभयो मंणिवुद्धयामिधावतोः । 
मिथ्याज्ञानाविशेषेषपि विशेषो<र्थक्रियां प्रति ॥२॥ 
न जो भणि की प्रभा को मणि समझ कर उसे उठाने दौड़ता 
है ओर जो दीपक की श्रभा को मणि समझ कर उसे उठाने 
दौड़ पड़ा है, यय्पि उन दोनों ही को मिथ्याज्ञान तो समान ही 
है, तो भी प्रयोजनसिद्धि में विषमता [फर्क] पायी जाती है। [जो 
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कि अर न अल 2200: हज कक 
सणिप्रभा को सणि समझ कर उठाने दौड़ा है,उस का काम सिद्ध 
होजाता है--उसको सणि मिल जाती है | दूसरे को मणि नहीं 
मिलती । प्रयोजनसिद्धि में यह विषमता पायी जाती है।] 
दीपो5्पवरकस्यान्तवतते तत्पभा बहिः। 
हश्यते द्ार्यथान्यत्र तदृद दृष्टा मणिप्रमा ॥१॥ 
किसी एक मकान में कोई दीपक रक्खा है उसकी प्रभा 
किसी तंग झरोके में को निकछ कर बाहर रत्न सी दीखती है | 
क्षिसी दूसरे मकान में कोई रत्न रक्खा है, उसकी प्रभा भी किसी 
झरोके में को दोकर बाहर रत्न सी ही दीखती है । 
दुरे प्रभाह्य रृष्ड्रा मणियुद्धधाभिधावतोः । 
प्रभायां मणिबुद्धिस्तु मिथ्याज्ञानं इयोरपि ॥8॥ 
वैसी दो प्रभाओं को दूर से देखकर “यह मणि हैयह मणि 
है” यह समझ कर दो पुरुष उठाने दौड़ते हैं। उन दोनों ने जो 
कि प्रभा को मणि समझा है उन दोनों की ही समझ अ्रम है। 
न लम्यते मणि दींपग्रभां प्रत्यभिधावता । 
प्रभायां धावतावश्यं लस्येतेव मणिमंणेः ॥१॥ 
यद्यपि दीपक की प्रमा को मणि समझ कर दोड़ने वाले 
पुरुष को मणि नहीं मिलती, परन्तु मणि की प्रभा को सणि 
समझ फर दौड़ने वार तो मणि छो पा ही छेता है । 
दीपप्रभामणिआन्ति विंसेवादि्रमः स्वतः | 
मणिग्रभामणिआान्तिः संवादिश्रम उच्यते ॥६॥ 
दीपक की प्रभा में जो मणि की भ्रान्ति है, उसे 'विसं- 
बादिश्रम” किया 'विफलञ्रम” कह्दा गया है [ क्योंकि उससे 
मणि का छाम नहीं होता ] जो तो सणि की असा सें मणि 
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की आ्रान्ति है, उसको 'संवादिभ्रम” किवा 'सफलअ्रम! कहते 
हैं [क्योंकि उस अ्मसे मणि का छाभ हो ही जाता है] 

बाष्प धूमतया बुद्धा तत्राज्ञारानुमावतः ।' 

बन्हियचच्छया लब्घः स संधादिभ्रमों मत£ ॥७॥ 

किसी ने किसी देशमें वाष्प [भाप] को देखा उसे धूम 
समझ कर उस देश में अगारों का अनुमान किया और वहां से 
अप्रि को लेने चल पड़ा । अब यदि देवगति से उसे वहां अप्नि 
मिल॒जाथ तो उसका वाष्प को धूम समझना 'सफलशभ्रम' 
माना गया है । 

गोदावर्युदके गल्नोद्क मत्वा विज्ुद्धेये | 

संप्रोक्ष्य शुद्धि माप्नोति स संवादिभ्रमो मतः ॥८॥ 

गोदाबरी और गंगा का जर दोनों ही शुद्धि कारक माने 
जाते हैं । जो तो गोदावरी के जल को गंगा जल समझ कर 
उससे शुद्ध होने के लिये प्रोक्षण करता है, बह भी शुद्ध हो 
जाता है | गोदावरी के जल को गंगाजरू समझना भ्रम तो 
है, परन्तु इसे 'संवादिश्रम” कहते हैं । 

ज्वरेणाप्तः सन्निपात आन्त्या नारायण स्मरन्‌ । 

[5 

सतः स्वगेसवाप्नोति स संवादिश्रसों सतः ॥९॥ 

ज्वर से जिसे सज्निपात होगया हो, सन्निपात के पागल- 
पन में यदि वह नारायण का स्मरण श्रम से भी करने छगे, 
तो वह मर कर स्वगे को जाता हे। यह भी संवादिभ्रम ही है । 

ग्रत्यक्षस्यानुमानस्य तथा शास्त्रस्य गोचेरे। 

उक्तन्यायेन सवादिशभ्रम्ा; सन्ति हि कोटिश। ॥१०॥ 
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मी पट कर कि कप का 
प्रत्यक्ष अनुप्तान तथा शास्त्रों में उक्त प्रकार के अनन्त 
संवादिश्रम! पाये जाते हैं । 
अन्यथा मृत्तिकादारुशिछा स्युर्देवताः कथम्‌ । 
अग्निल्लादिधियोपास्या। कर्थ वा योपिदादय+ ॥११॥ 
यदि संवादिभ्रम कोई चीज़ थे हो तो, मिट्टी लकड़ी और 
पत्थर की प्रतिमायें देवता कैसे हो जांय ? ये तो संवादिश्रम 
को सान करही फलूसिद्धि के लिये देवता भाव से पूजी जाती 
। यदि संवादिश्रम न हो तो स्त्री आदि को अग्ति आदि 
समझकर उपासना का विधान क्यों किया जाय ? “मनोव्रह्षे- 
त्युपासीत (छा० ३-१८-१) भादित्यो व््लेत्यादेश: (छा० ३-१९-९) 
इत्यादि की भी यद्दी गति है । ये भी सब संवादिश्रम ही हैं] 
अयधावस्तुबिज्ञानात्‌ फल लम्बत इप्सिक्सू | 
काकतालीयतः सोअ्य संवादिभ्रम उच्यते ॥१२॥ 
वस्तु को उठटा समझ कर भी जब किसी को काक- 
तालीयन्याय क्िंवा देवगति से अभिलपित फल मिल जाता है 
तब्र यही 'सवादिभ्रप्तों कहाता छे। 


खयभ्रमोपि संवादी यथा सम्यदू फलग्रद।। 

ब्रह्मतत्योपासनापि तथा मुक्तिफलप्रदा ॥१३॥ 

संवादी भ्रम यद्यपि स्वयं भ्रम ही है, वो भी जैसे वह ठीक 
फलदायी हो जाता है, इसी प्रकार तह्मतत्व की उपासना भी 
यद्यपि अयथावस्तुविपयक ( यथार्थ वस्तु को त्रिपय न करने 
वाली किंचा यथाथ वस्तु तक न पहुँचनेबाली ) होती हे तो भी 
आुक्तिरृपी फल को तो दे ही जाती हू । 
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वेदान्तेभ्यो ब्रह्मतत्व मखण्डेकरसात्मकम्‌ | 
परोक्षमवगम्येतद्हमसीत्युपासते ॥१४॥ 
चेदान्तों के द्वारा अखण्ड एकरसात्मक त्रह्मतत्व को परोक्ष 
रूप से जब जान छेते हैं तब्र उसके बाद उस त्रह्म को “अहं 
व्रह्मास्मि! (ब्रु० १-३-१०) में प्रह्म हूँ इस रूप में उपासना फरने 
छगते हैं। [शास्त्र स परोक्ष रूप से जान लिया हुआ तद्य उपा- 
सना का विषय होता है |] 
प्रत्यग्व्यक्तिमलुछिख्य शास्त्राद्‌ विष्ण्यादिमूतिवत्‌ । 
अस्ति ब्रह्नेति सामान्यज्ञानमत्र परोक्षवीः ॥१५॥ 
विष्णु आदि की मूर्ति को बताने वाले शास्त्र के कहने से . 
जैसे भू्ि का परोक्ष ज्ञान हो जाता है, उसी तरह अत्यक्षरूप से 
आत्मा को विषय न भी करके जब वेदान्त के कहने से केंचल 
इतना सामान्य ज्ञान हो जाता है कि त्रह्म हे! तव यही ज्ञान इस 
उपासना में 'परोक्षज्ञान” कहाता है। 
चतुशुजादवगताबपि मूर्ति मनुछ्िखन्‌ । 
अक्षेः परोक्ष॑ज्ञान्येव न तदा विष्णुमीक्षतर ॥१६।। 
शास्त्र से तो विष्णु को चतुभ्ुुज आदि जान छिया जाता हैं, 
परन्तु भावना के भत्ताप से जब तक वह मूर्ति इन्द्रियों से दीख 
नहीं पड़ती, तब तक पुरुष परोक्ष ज्ञानी ही रहता है। क्योंकि 
उपासना के समय वह साधक अपने उ्पास्य विष्णु को नहीं 
देखता। 
परोक्षत्वापराधेन भवेज्नातत्तवेदनम्‌ । 
प्रमाणेनेव शास्त्रण सत्वमूरतोश्मासनात्‌ ॥१७॥ 
परोक्षता रूपी कमी से ही कोई ज्ञान मिथ्याज्ञान नहीं हो 
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जाता है [मिथ्याज्ञान तो वह तभी होता है जब कि उस ज्ञान 
का विपय असत्य हो] यहा तो प्रमाण भूत शास्त्र के द्वारा ही 
विष्णु आदि की मूर्ति का ज्ञान हमें मिछता है [फिर उसे 
अतत्वुज्ञान कैसे कद्द दें !] 
सबिदानन्दरुपस्य शास्त्राद्‌ भानेजप्यनुल्लिखन। 
प्रत्यश्व साक्षिणं तत्तु ब्रह्म साक्षात्र बीक्षते ॥१८॥ 
शास्त्र से सच्चिदानन्द रूप अह्म का भान दो जाने पर 
भी, जब तक कोई उस ब्रह्म को प्रत्यगात्मरूप से [साक्षिरूप से | 
नहीं जान लेता है, तवतक कटद्दा जाता है फरि वह ब्रह्म को 
साक्षात्‌ नहीं देख रहा है । 
शास्त्रोक्तेमेद मार्गेण सचिदानन्दनिश्रयात्‌। 
प्रोक्षमपि तज्ज्ञान तत्वज्ञानं न तु अमः ॥१९॥ 
वह ज्ञान यथ्पि परोक्ष ही होता है परन्तु शास्त्रोक्त रीति 
से ही ब्रह्म के सबिदानन्द रूपका निश्चय करा देने के कारण 
उसे तत्वज्ञान ही मानना चाहिये। वह ज्ञान अम ज्ञान नहीं है। 
च्रक्म यधपि शास्रेप प्रत्यकत्वेनेव वार्णितम्‌ । 
महावाक्येसथाप्येतदू दु्वोधमविचारिण/ ॥२०॥ 
बेदान्तों [के मद्दावाक्यों] ने तो ब्रह्म को प्रत्यागात्मा दी कहा 
है परन्तु मिस अविचारी [पुरुष ने अन्बयव्यतिरेक से ततू त्व॑ 
पदार्थों का विवेक नहीं किया दे उस] के ठ्यि यह_बात 
अत्यन्त ही दुर्वाध होती है. [इसी कारण कहते है कि केंचल . 
वाक्य से भत्यक्षज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। किन्तु विचार 
सहित वाक्य से प्रत्यक्ष ज्ञान उत्तन्न होता हे ] 
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देहाचात्मल्वविश्रान्ती जाग्र॒त्यां न हठात्‌ पुमान्‌। 
ब्रह्मात्मवेन विज्ञातुं श्षमते मन्द्धीखतः  ॥२१॥ 
देहादि को आत्मा समझने का भ्रम जब तक किसी को 
बना हुआ है, तब तक कोई भी पुरुष मन्द बुद्धि होने के 
कारण, ब्रह्म को आत्मा जान ही नहीं सकता [ ब्रह्मज्ञान का 
विरोधी जो देहादियों में आत्मता का भ्रम बना हुआ है उस 
अम को विचार ही हटा सकता ऐ--उस भ्रम को हटाने के 
लिये कबछ विचार की ही आवश्यकता हे] 
ब्रह्ममात्र सुविज्ञेयं श्रद्धालोः शास्त्रदा्शिनः । 
अपरोधदवतबुद्धि! परोक्षादैदबुद्धयनुद्‌ ॥२२॥ 
जो श्रद्धालु है, जो शास्त्रदर्शी है, उसका श्रह्म का परोक्ष 
ज्ञान होजाना तो बड़ा ही सुकर है । क्योंकि अपरोक्षद्वेत बुद्धि 
परोक्ष अह्वेत बुद्धि को नष्ट करती ही नहीं । 
अपरोध्षशिलाबुद्धिन परोक्षेशतां नुदेत्‌ | 
प्रतिमादिषु विष्णुत्व को वा विग्नतिपद्यते ॥२३॥ 
लोक में भी देखछो, पत्थर की प्रतिमा में जो प्रत्यक्ष शिला 
बुद्धि होती है, वह उसके परोक्ष ईइवरपने को हटा नहीं 
देती। प्रतिमा आदि को विष्णु सानते हुए किसी को दुविधा 
नहीं दोती। 
अश्रद्धालो रविश्वास्रों नोदाइरणमहंति । 
श्रद्धालोरेव सत्र वेदिकेप्यधिकारतः ॥२४॥ 
इस भाभले में अश्रद्धोंठ छोगों के अविश्वास का उदा- 
हरण देना ठीक नहीं है । क्योंकि चेदिक कामों में सब. जगह 
श्रद्धालु ही अधिकारी होता है | 
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सक्दाप्तोपदेशेन परोक्षज्ञान मद्भवेत्‌। 
विष्णुमूत्युपंदेशों हि न मीमांसामपेक्षते ॥२५॥ 
आप्त पुरुष के एक वार के उपदेश से ही परोक्ष ज्ञान हो जाता 
है । छोक में भी देखछो कि विष्णुमूर्तिका उपदेश बहस और 
तक की अपेक्षा नहीं करता [जिसको उससे ज्ञान होना होता 
है उस पहली वार के उपदेश से ही हो जाता है । ] 
कर्मोपास्‍्ती विचार्येत्रे अनुष्ठेयाविनि्णयात्‌ । 
वहुशाखाबिगत्रकीण निर्णत के ग्श्युनर। ॥२३॥ 
अनुष्ठान करने योग्य कम तथा उपासनाओं में सन्देह्‌ 
हो सक्रता हे , इससे उत्तका विचार किया जाता है | क्योंकि 
अनेक शाखाओं में जहां तहां प्रतिपादित किये हुए कर्म को 
कोई भी पुरुष सहसा निणय नहीं कर सकता। 
निर्णातरो5थः कब्पणज्ने ग्रेथित स्तावतास्तिकः | 
विचारमन्तरेणापि शक्तोड्लुष्ठातुमबज्जला ॥२७॥ 
जैमिनि आदि पूर्वाचायों ने जिस अथे का निम्चय कर, 
दिया है, उसी अर्थ [कर्म पद्धति] को करप सूत्रों न संग्रह कर 
लिया है । आस्तिक पुरुष तो वस इतने दी से सन्तुष्ट हो जाता 
है और विचार किये बिना भी कमे को भछठे प्रकार कर 
सकता है। 
उपस्तीनामनुष्ठानमार्पग्रन्थेतु वारणितस्‌ | 
विचाराश्षममर्त्याश्॒ तच्छल्वोपासत गुरोः ॥१२८॥ 
उपासनाओं की रीति भी आधे प्नन्धों में कही गयी है । 
जो पुरुष स्वयं विचार नहीं कर सकते, वे करपों सें कद्दी हुईं 
उपासनाओं को गुरुम्ुख से सुनकर करने छगंते हैं। 
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बेदवाक्यानि निर्णेतु मिच्छन्‌ मीमांसतां जनः । 
आप्नोपदेशमात्रेण द्यनुष्ठान हि. सम्भवेत्‌ ॥२९॥ 
चेद वाक्यों का निर्णय चाहने वाठा आजकल का पुरुष, 
अपनी बुद्धि को सन्‍्तुष्ट करने के लिये उनका विचार करता 
है तो करे । उन कर्मों का अनुष्ठान तो फेवल इतने से ही हो 
सकता है कि वे आप्तों के उपदेश हैं । 
ब्रह्मसाक्षात्कृति स्त्वेवं पिचारेण विना नृणाम | 
आप्तोपदेशमात्रेण न सम्भवति कुत्रचित ॥३०॥ 
कर्मानुष्ठान की तरह, विचार किये विना केबछ आप्त 
पुरुष के कदददेन से ही ब्रह्म साक्षात्कार तो कभी भी संभव 
नहीं है | 
परोक्षज्ञान मश्रद्धा प्रतिबप्नाति नेतरत्‌। 
अविचारो:परोक्षस्य ज्ञानस्य प्रतिवन्‍्धकः ॥३१॥ 
अश्रद्धा ही परोक्षज्ञान को होने से रोऋती रहती है, अवि- 
चार नहीं, [जब अश्नद्धा टूट जाती है तब एक बार के उपदेश 
से ही परोक्षज्ञान हो सकता है] अविचार तो अपरोक्षज्ञान का 
प्रतिबन्धक है । [विचार के द्वारा जब तक अविचार को निवृत्त 
नहीं कर दिया जाता तब तक अपरोक्षज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता 
इस कारण विचार करना चाहिये ।] 
विचार्याप्यापरोष्येण बल्यात्मानं न वेत्ति चेत्‌। 
आपरोष्ष्यावसानलवादू भूयों भूयो विचारयेत्‌ ॥३२॥ 
'तत्‌! त्व? पदार्थों को विचार कर भी यदि अह्म और जात्मा 
की एकता को प्रत्यक्षरूप में नहीं जान सका हैं तो बार बार 
विचार ही करना चाहिये। क्योंकि विचार की समाप्ति तभी 
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हो सकती हे जब अपरोक्ष ज्ञान हो जाय [ अपरोक्ष ज्ञान 
करादेन के अतिरिक्त विचार का कोई भी काम नहीं हैं|। 

विचारयन्नामरण नेवात्मान लभेत चेत्‌ । 
जन्मान्तरे लभेतेष प्रतिबन्धक्षय सति ॥३३॥ 
सरण पर्यन्त विचार करते रहने पर भी यदि किसी को 
आत्मा का साक्षात्कार न हो गया हो तो,प्रतिबन्धों के हट जाने 
पर, दूसरे किसी जन्म में तो उसे साक्षात्कार हो ही जञायगा । 
इह वासुत्र वा विधेत्येव॑ बत्नक्ृतोदितस | 
भृण्वन्तो5्प्यत्र बहवो यन्न विद्युरोति भ्रतिः ॥३४॥ 
ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदर्शनात्‌ (ब्रह्म सु० ३-४-५१)इस 
सूत्र में व्यास देव ने कहा है कि विचार करने वाढे को इस 
जन्म या दूसरे जन्मों में ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। 'टप्वन्तो5प्यत्र 
बहवो यज्न बिद्यु? ( क० २-७ ) इस श्रुति में कहा गया है कि 
प्रतिवन्ध होने पर वहुतों को इस जन्म में ज्ञान नहीं होता । 
गर्भ एवं शयानः सन्‌ वामदेवोज्वचुद्धधानू। 
पूवभ्यसतविचारेण यह्ृदध्ययनादिषु ॥३५॥ 
धार्मे नु सन्नन्वैषा मवेदह देवानां जनिम्ानि विश्वा ( ऐतरेय ४- 
५) इस श्रुति में कद्दा गया है कि--वामदेव को गर्भवास के 
दिनों में ही अपरोक्ष ज्ञान हो गया था। इससे यह सिद्ध द्ोता 
है कि इस जन्म में श्रवणादि कर लेने वाले को दूसरे जन्म में 
३४--कोई प्रतिवन्ध न हो तो श्रवण आदि से इस जन्म में भी शान हो 
जाता है | प्रतिबन्ध हो वो इस जन्म में न होकर दूसरे जन्मों में होता 
है। प्रतिबन्ध के साधक प्रमाण देखे जाते हैं। जैसे कि वामदेव को गर्भ 
में ज्ञान हुआ था। बहुत ठे तो इस तत्व को सुन कर भी “हीं समझते हैं। 
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भी अपरोक्ष ज्ञान होता है। देनिक व्यवहार में भी देख लो 
कि--पठन पाठन आदि कामों में पहले अभ्यास किये हुए 
दिचार से कभी कभी अगले दिन घिना ही याद किय स्मरण 
आ जाता हैं। 

बहुवारमधीतेडपि तदा नायाति चेत्‌ पुनः.। 

दिनास्तरेज्नधीत्येब पूर्वाधीतं सरेत्‌ पुमान्‌ ॥३३॥ 

चहुत वार याद्‌ करने पर भी, उस दिन यदि याद नहीं 
आता,तो कभी कभी ऐसा होता हे कि दूसरे दिन बिना ही याद्‌ 
किये पहले पढ़े हुए पाठ याद आ जाते हैं 

कालेन परिपच्यन्ते कृषिगर्भादयों यथा । 

तद़दात्मविचारोपि शनेः कालेन पच्यते ॥३७॥ 

खेती और गर्भ आदि जेसे तुरन्त ही तैयार नहीं हो जाते। 
किन्तु पकने में इन्हें कुछ समय छगता ही है। इसी प्रकार 
आत्मविचार भी धीरे-घीरे काछ पाकर परिपक्त हुआ करता है | 

पुनः पुनर्विचारेडपि त्रिविधप्रतिवन्‍्धतः । 

न वेत्ति तत्वमित्येतद्‌ वार्तिके सम्यगीरितम्‌ ॥३८॥ 

वार बार विचार करने पर भी; तीन प्रकार के प्रतिबन्धों 
के होने से तत्व का साक्षात्कार नहीं हो पाता । यह बात 
वातिककार ने भले प्रकार समझायी है । 

कुतस्तज्ज्ञानमिति चेत्‌ तद्धि वन्‍्धपरिक्षयात्‌ । 

असांवपि च भूतो वा भावी वा वर्ततेज्थवा ॥१९॥ 

वार्तिककार ने उन प्रतिबन्धों का निरूपण इन नौ जोकों 
में यों किया है--जो ज्ञान पहले जन्म में उत्पन्न नहीं हो पाया 
था वह ज्ञान अब इस दूसरे जन्म में किस कारण से उत्पन्न 
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हुआ करता है ? इसका उत्तर यह है कि प्रतिवन्ध के क्षीण हो 
जाने से वह ज्ञान हो जाता है। बद सतिबन्ध (१) भूत (२) 
भावी ओर (३) वर्तमान सेंद से तीन प्रकार का होता है। 


अधीतवेदबेदार्थज्प्पत एवं न उुच्यते | 

हिरण्यनिधिद्श्टन्तादिदभेव हि दर्शितय्‌ ॥४०॥ 

किसी प्रतिवन्ध के होने से ही वेद के ज्ञाता छोग भी मुक्त 
नहीं हो पाते 'तद्रथा हिरण्यनिधि निहितमक्षेत्रजा उपयुपरि संचरन्तो न 
बिन्देयु। एवमेबेमा: सर्वोः प्रजा अहरद अ्यलोक गच्छन्त्य एवं ब्रह्मलेकं 
न विन्दत्यत्रंतन हि प्रत्यूढा:! [छा० ८-३-२ ] भूगर्भविद्या को च 
जानने वाले छोग, हिरण्यनिधि के ऊपर धूमते भी रहते हे, 
परन्तु उस पा नहीं सकते | इसो प्रकार थे सारी प्रजञायें प्रति 
दिन अह्म के पास जाती ६ परन्तु विषयवासना रूपी अनृत 
से ढकी रहने के कारण उसको था नहीं सकती | ] हिरण्य- 
निधि के दृष्टान्त से इस प्रतिबन्ध को ही दिखाया गया हे । 


अतीतेनापि महिपीसनेहेन ग्रतिबन्धतः । 

भिप्लुस्तत्व न वेदेति माथा छोके प्रगीयते ॥४१॥ 

भूत्त प्रतिबन्धक को छोक में देखछो कि बीते हुए महिपी 
के स्नेह से उन्पन्न हुए प्रतिवन्‍्ध के कारण मभिश्लु ने तत्व को नहीं 
जाना था। यह गाथा वेद्ान्त संप्रदाय में प्रसिद्ध है | [कोई 
यति पहले ग्रहस्थ आश्रम में किसी भेंस पर बड़ा प्रेम रखता 
था | इसी बीच में उसने संन्यास छेलिया। वेदान्तका श्रवण 
करने पर भी उसी महिपी स्नेह से उत्पन्न हुए प्रतिबन्ध के 
कारण गुरु से कही हुईं वात उसकी समझ में नहीं आयी थी | 
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अनुसृत्य गुरु) स्नेह महिष्यां तत्व मुक्तवान्‌ । 
ततो यथावदू चेदृष ग्रतिबन्धस्य संक्षयात्‌ ॥४२॥ 
गुरु ने डसके महिषी स्नेह का अनुसरण करके महिपी में 
[रूपी उपाधि में] ही तत्व [ त्रह्म ] बतादिया था । तब उसने 
सहिएषी की उपासना की ओर उपासना करते करते जब उसके 
[महिषीरनेह रूपी] प्रतिबन्ध का क्षय दहोगया तब वह पूणे रूप 
से ज्ञानी हो गया था | 
प्रतिवन्‍धो बतेमानो विषयासक्तिलक्षणः । 
प्रज्ञामान्य॑ कुतकंथ विपययदुराग्रहः ॥४३॥ 
वर्तमान पअतिब्रन्धों में से पहछा तो विषयासक्ति है। 
दूसरा प्रज्ञा की मन्दता है । तीसरा छुतेक हे [जिसके कारण 
श्रुति के अथ की अन्यथा ऊद्दना की जाती दे] चौथा प्रति- 
बन्ध अपने विपरीत ज्ञान पर दुरामह करते जाना है । [आत्मा 
कतो भोक्ता है, यद्द विपरीत ज्ञान कहाता है| इस बात पर 
बिना युक्ति के डटे रहना चोथा ग्रतिबन्ध है । [इन चारों में 
से कोई भी एक हो तो ज्ञान का उदय नहीं होता । ] 
शमायेः अ्रवणचेश् तत्रतत्रोचिते! क्षयस्‌ । 
नीते5स्मिन्‌ प्रतिबन्धेतः स्वस्य अह्यत्वमस्नुते॥४४॥ 
शम दूस उपरति आदि तथा श्रवण मनन निदिध्यासनों 
सें से जो जो जिस जिस प्रतिबन्ध को हटा सकते हों, 
उत्त उन से उस उस्र प्रतिबन्ध के नष्ट कर दिये जामे पर, 
अपने आपही अपने त्रह्मसाव की प्राप्ति होजाती हे । 
आगामिप्रतिबन्धश् चामदेवे समीरितः । 
एकेन जन्मना क्षीणो, भरतस्य त्रिजन्ममिः ॥४४॥ 
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जन्मान्तर दिलाने वाछा आगामी श्रतिबन्ध [जिसे कि 
प्रारब्धशेष भी कद्दते हैं, वह भोग के बिना निवृत्त हो ही नहीं 
सकता । इस कारण उसकी निवृत्ति का काछ भी नियत नहीं 
किया जा सकता । वह भ्रतिबन्ध] एक जन्म में तो वामदेव 
का क्षीण हो पाया था | भरत का तो [नृप-स्ृग और जड भरत 
इन] तीन जन्मों में क्षीण होसका था । 
योगश्रश्स्य गीतायामतीते वहुजन्मनि । 
प्रतिबन्धक्षयः प्रोक्तो न विचारोज्प्यनर्थक॥४६॥ 
जो थोगश्रष्ट हो जाते हैं, [जो वत्वसाक्षात्कार तक विचार 
नहीं कर पाते हैं, जिन का विचार बीच में ही द्वट जाता है ] 
उनके अतिबन्ध का क्षय होने में बहुत जन्म छग जाते हैं। [एक 
दो या तीन जन्मों का कोई भी नियम नहीं हे] परन्तु इस रुका- 
बट के कारण विचार व्यथ नहीं हो जाता है [क्योंकि प्रतिबन्ध 
के हटते ही फिर तुरन्त अपरोक्षज्ञानरूपी फल देखा जाता है।] 
. प्राप्य पृण्यक्रतां लोकानात्मतत्वविचारतः । 
शुचीनां श्रीमतां गेंहे साभिलाषोडईमिजायते ॥४७॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम। 
निरपहों बह्मतत्वस्य विचारात्‌ तद्धि हुर्लमय्‌ ॥४८॥ 
तत्र त॑ बुद्धिसेयोग॑ रूमते पौर्वदेहिकम | 
यतते च ततो भूयरतस्मादेतद्धि दुर्लभ ॥४९॥ 
पूर्वाभ्यांसेन तेनेव हियते ल्वशो5पि सः | 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥५४०॥ 
गीता में कहा है कि--योगश्रष्ट छोग आत्मतत्व के विचार 
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(02 वीर न रह जीरा मर शक अर नम कील लक 
के प्रभाव से, पुण्यकारी छोगों को मिलने वाले स्वगोदि छोकों 
को पाकर--धहों बहुत दिन तक सुख भोग कर--उस भोग के 
समाप्त हो जान पर,यदि उन्हें फिर भी कोई अभिछापा रह गई 
हो, तो पवित्र श्रीमानों के कुछ में जन्म लिया करते हैँ ॥४७॥ 

यदि तो वह थोगश्नष्ट ऋ्रह्मतत्व का विधार करते रहने से 
निरपृह् [विरक्त] हो चुका हो तो वह उस विचार के प्रभाव से 
ऐसे छोगों के कुछ में जन्म लेता है,जिनको आत्मतत्व का पूर्ण 
निम्बव हुआ रहता है । योगिकुल का यह जन्म बड़ा ही दुलेम 

है, थोड़े [मामूली] पुण्यों से यह किसी को नहीं मिल जाता ॥४८॥ 

क्योंकि इस योगियों के कुछ में जन्म छेने पर बह योग- 
अष्ट पहले देह के बुद्धिसयोग को शीघ्र ही पा लता है। [वहाँ 
उसको योग के अनुकूल सामग्री तयार मिलती है] फिर तो वह 
पहले प्रयत्न से भी अधिक प्रयत्न करने छग पड़ता है | इसी से 
कहते हैं कि ऐसा जन्म दुरूुंभ होता है ॥ ४९॥ 

[फिर बसा ही अभ्यास करने का कारण गो यह है कि] 
उस योगश्रष्ट पुरुष को वह पूर्वाभ्यास जबरदस्ती अपनी ओर 
फो खेंच छे जाता है। [समाधिनिद्रा उसको स्वर्य ही ढूंढ॒ती 
फिरती है] यों अनक जन्मों पर्यन्त किये गये प्रयज्ञों से तत्व- 
ज्ञान को पाकर कहीं परागति किंवा मुक्ति को पा छेता है ॥५०॥ 

अल्मलोकामिवाज्छायां सम्यक्त्‌ सत्यां निरुष्य ताम्‌। 
विचारयेद्‌ य आत्मानं न॒ तु साक्षात्‌ करोत्ययस्‌ ॥५१॥ 
प्रह्मोक को पाने की दृढ इच्छा हो, परन्तु जो उस इच्छा 


, को दबा कर आत्मविचार करता रहेगा, उसे आत्मसाक्षात्कार 
होगा ही नहीं । 
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वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथो इति शास्त्रतः | ' 
ब्रह्मलोके स कव्पान्ते बक्मणा सह मुच्यते ॥५९॥ 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: सन्यासंयोगादू यतयः शुद्धस॒त्वाः ते 
ब्रद्मलेकेपु परान्तकाले पराम्तताः परिमुच्यन्ति सर्वे । ब्रह्मणा सह ते सर्वे 
संप्राप्ते प्रतिसेचेरे परस्यान्ते झृतात्मनः प्रविशन्ति पर॑ पदम्‌ | (मु० ३- 
२-६) इस शास्त्र के फथनालुसार वे त्रह्मलोक में जाते हैं । वहां 
उन्हें तत्व का साक्षात्कार होता है। कल्पान्त के समय न्रह्म 
के साथ वे भी मुक्त हो जाते हूँ [थों उन्तकी ्रममुक्ति 
होती है ]। 
केषांचित्‌ स विचारोपि कर्मणा प्रतिबध्यते । 
अ्रवणायापि वहुमियों न लभ्य इति शरुतेः ॥५३॥ 
[तत्वचिचार करते हुए भी किसी अतिवन्ध के कारण, इस 
जन्म में कइयों को साक्षात्कार नहीं हो पाता । दूसरे जन्मों' में 
साक्षात्‌ होता है] परन्तु कई ऐसे भी छोग होते हैं कि--उनके 
पाप कर्मो से विचार में भी रुकाबट पड़ जाती हे । उनको तो 
विचार का अवसर भी नहीं मिलता दै । श्रत्रणायापि बहुमियों न 
लूभ्यः (क० २-७) इस श्रुति में भी यद्दी कहा गया है कि वह 
परमात्मतत्व॒ बहुत से पापियों को तो खुबने को भी नसीब 
नहीं होता । 
: अत्यन्तबुद्धिमान्धादू वा सामग्रया वाप्यसभवात्‌ | 
यो विचार न लमते ब्रह्मोपासीत सोडनिशय्‌ ॥५४॥ 
बुद्धि के अति मन्द होने के कारण, अथवा क्षान की सामग्री 
[शुरु था अध्यात्म ज्ञात या अनुछूछ देश कालादि के] न मिलने 
से,जो विचार नकर सकता हो [और मह्पुरुषाथे का अभिकाषी 
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दो] बह अति क्षण त्रक्ष की उपासना द्वी क्रिया करे। [इस 
प्रकरण के २८ वें खछोक में चद्दी चात संक्षेप से ऋद्दी हैँ। ] 
निर्मुणत्रह्मतत्वस्थ न इयुपास्ते रसंभव३ । 
समुणत्रह्मणीवात्र अत्ययावइत्तिसमवात्‌ ॥५७॥ 
शुणरहित होने के कारण निर्युण त्रह्मतत्व की उपासना हो 
नहीं सकती हें, ऐसा विचार ठीक नहीं हे । क्योंकि सगुण जझ 
में जेंसे प्रत्यव की आवृत्ति दो सकती हें, बसी आइत्ति, इस 
निशुण त्रह्म में भी हो द्वी सकती है [यों नि्युण तत्व की उपा- 
सना संभव हो जाती दे । | 
अवाइ्मनसगम्य॑ तन्नोपास्यमिति चेत्‌ तदा | 
अवाइमनसगम्यस्य वेद न च॒ संभवत ॥५4॥ 
वाणी और मच से अन्निय होने के ऋरण वह निर्गुण ऋक्ष 
यदि तुन्दारी समझ में उपात्य त हो सकता हो, तो फिर यों 
तो वाणी और मन से अगम्य उस तत्व का ज्ञान भी नहीं हो 
सकेगा । 
बागाद्यगोचराकार मित्येत्र यदि वेत्यसों | 
वागाद्यगोचराकार मित्युपासीत नो कुतः ॥५७॥ 
यदि ऋद्ा जाय क्िि उस त्रह्म का आकार वायादि के 
गोचर होने वाला नहीं हैं? इस रूप से उसे जान तो सकते हैं। 
तो दम कहेंगे कि फिर इसी [वायादि के अगोचर] रूप से ही 
इसकी उपासना क्यों नहीं हो सकती है १ [ हम तो कहेंगे कि 
उस रूप से ही उसकी उपासना भी क्री जा सकती है ।] 
सगुणत्र इपाखत्वाथदि, वेच्त्व॒तोडपि दत्‌ | 
बेच चेहक्षयाइत्या लक्षितं समुपासताम ॥५८॥ 
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. यदि तुमको उपास्य होने से सगुणता का भय प्रतीत होता 
हो तो, वह भय तो वेथ होने से भी दोगा ही। यदि कह्दो कि 
वह वेद्य तो लक्षणा धृत्ति से होता है [ इसीलिये सगुण नहीं 
होता] तो हम कहेंगे कि उपासना भी लक्षणा से ही कर डालो। ' 

ब्रह्म विद्धि तंदेव ते न त्विदं यदुपासते। 
इति श्वते रुपास्यत्व॑ निपिद्ध ब्रह्मणो यदि ॥५९॥ 
धयन्मनसा न मनुते येनाहुमनो मतम्‌। तदेव ब्रह्म तव॑ विद्धि नेदं 
यदिदमुपाठत! ( केन १-५ ) यह श्रुति, जो उपास्य है उसके ब्रह्म 
होने का निर्षेध कर रही है । यह कहती हे--जो मन वाणी 
का अगम्य तत्व है,उसी को तुप्र जक्ष समझो ! संसार के छोग 
जिसको “यह? समझकर उपासना कर रहे हैँ. उसको अद्य मत 
समझो। यद्द शेका यदि किसी को हो तो-- 
विदितादन्यदेवेति श्रुत वेंधलवमस्य न । 
यथा श्रुत्मैव बेच चेत्तथा श्र॒त्याप्युपास्यताम्‌।६०।॥ 
उसका उत्तर यह है कि--भन्यदेव तद्दिदितादयोी अविदिता- 
दि (केन १-३) इस श्रुति ने तो इसके वेद्य होने का भी 
निपेध किया है । यदि श्रुति के कथनामुसार ब्रह्म को चिदित 
और अविदित से अनोखा ही मान लेना चाहिये तो श्रुति के 
कथनानुसार वेसे ही की उपासना भी कर लेनी चाहिये। 
अवास्तवी चेच्यता चेदुपास्यत्व॑ तथा न किस | 
बात्तव्याप्त वच्चता चहुपास्यत्॑र्डाप तत्समम््‌ ॥६ १॥ 
यदि कहो कि--वेयता तो मह्ष में वास्तव नहीं है। तो 
हम कहेंगे कि--उसमें उपास्यता भी वास्तव नहीं हैं। यदि 
कहा जाय कि--वेदन पक्ष में इचि मह्माकार हो सकती है तो 
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हम कहेँगे उपास्य पक्ष में. भी [ शब्द प्रमाण के बछ से ] वृत्ति 
ब्रक्षाकार हो दही सकती है । वृत्ति का त्रक्माकार होना दोनों ही 
पक्षों में. समान दो सकता है । हे 


का ते भक्ति रुपास्तो चेत्‌ करते ढेपसदीरय । 
मानाभावो न वाच्योउस्यां बहुश्॒ुतिषु दशनात्‌ ॥६२॥ 


यदि मुझ पर यह युक्ति-शुन्य उल्हना दो, कि उपास्ति में 
तुम्हें इतनी भक्ति क्यों है ? तो हम पूछेंगे कि तुम्हें उपासना 
से ही इतना द्वेष क्यों होगया दे १ निर्गुण ब्रह्म की उपासना . 
करने के प्रमाण नहीं मिलत यह कद्दना भी ठीक नहीं । क्योंकि 
अनेक श्रुतियों में निरगुण श्रह्म की उपासना देखी ही गयी हू । 


उत्तरिस्तांपनीये शेव्यप्रश्नेज्थ काठके | 


माण्डक्यादौ च सर्वत्र नि्ुणोपास्तिरीरिता ॥६३॥ 
निंगुणोपासना को बतने वाली बहुत सी श्रुतियों भी देख 
छो--शैव्य के प्रश्न करनेपर तापनीय उपनिषत्‌ में निगुणो- 
पासखना का कथन किया गया है । प्रश्न उपनिषत्‌ के पाँचवें प्रश्न 
“य; पुनरेत न्रिमनिणोमित्यनेनैवाक्षरेण पर पुरुषमभिध्यायीत' ( प्रश्न 
५-५ ) में निशुणोपासना का वर्णन आया है । कठोपनिषत्‌ में 
शर्वे वेदा य्दमामनन्ति! ( कठ २-१५ ) से प्रारम्भ करके 'एत- 
डथवाक्षर ब्रह्म! ( कठ-२-१६ ) “सतदारूम्बन भ्रेष्टम! ( कठ-२-१७) 
इत्यादि से प्रणवोपसना कही गई दे | साण्डूक्य उपनिषत्‌ में 
“ओमिस्येतदक्षरमिद सर्वम! इत्यादि से तीनों अवस्थाओं से परे 
रहनेवाछे चतुर्थ तत्व की उपासना बतायी गयी है। तैत्तिरीय 
सुण्डक, आदि में भी निगुणोपार्ति का वणन आया ही है । 
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अनुष्ठानप्रकारो5स्याः पश्यीकरण ईरित३ । 

ज्ञानसाधनमेतच्रेन्नेति फेनात्र वारितम ॥६४॥ 

इस निगशुणोपासना को कैसे करें ? यह बात श्रीमच्छेकरा- 
चाय के 'पंचीकरण' नाम के प्रन्थ में कही है। यदि कहो कि 
यह उपासना भुक्ति का साधन नहीं है, यह तो ज्ञान का ही 
' साधन है । तो हम कहेंगे कि हम इस बात का निषेध नहीं 
करते । यह तो हमें खीकार ही है । 

नानुतिष्टठति कोप्येतदिति चेन्मानुतिष्ठतु । 

पुरुषस्यापराधेन किम्नुपास्तिः प्रदुष्यति ॥६५॥ 

यदि कहो कि सशुणोपासला करने वाले तो बहुत से पाये 
जाते हैं, निरशुणोपासना तो कोई भी ' करता नहीं दीखता । तो 
हम कहेंगे कि--भले ही कोई निशुणोपासना न करो, यह तो 
करनेवाले पुरुषों की कमी है । पुरुष की कमी से उपासना का 
क्‍या विगड्ठता है! 

इतोष्प्यतिशय मत्वा मन्त्रान्‌ वव्यादिकारिणः । 

मूढा जपन्‍्तु तेभ्योउतिमूटाः कृपिम॒पासतास ॥६३॥ 

सगुणोपासना से भी सुकर देखकर मूठ छोग बशीकरण 
आदि सन्त्रों का जप करें, उनसे भी मूर्ख छोग खेती करनलें तो 
भी मुमुक्षु छोग निर्गुणोपासना को केसे छोड़ देंगे १ 

सगुणोपासना का फल भी बहुत दिनों वाद मिलता है । 
इस कारण ऐहिकफलछ देने की अधिकता को देखकर, मूढ छोग 
बशीकरणादि सन्‍्त्रों का जप करें । परन्तु उन्हें देखकर विवेकी 
छोग सगुणोपासना को छोड़ नहीं देते हैं । अथवा उनसे भी 
अतिमूर्ख छोग, किसी भी नियम में न बंधने की खतन्त्रता 
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देखकर खेती की उपासना करने छंगें। परन्तु उन्हें देखकर 
मन्त्रों का जप करनेवाले छोग अपने मन्त्रानुष्ठान को छोड़ नहीं 
चऔैठते हैं । इसी प्रकार जिन्हें सांसारिक फर्लों की चाह छगी 
हुई है, बे अगर निशुणोपासना का अलुष्लान नहीं करते हैं, तो 


भी मुमुक्षु छोग निर्गुणोपासना को नहीं छोड़ सकते हैं । 


तिहन्तु मृढाः प्रकृता निगुणोपास्तिरीयते । 

विधेक्यात्‌ सवशाखाखान्‌ गुणानत्रोपसंहरेत्‌ ॥६७॥ 

मूढ छोगों की बातों को यहीं छोड़कर, अब प्रकृत निर्गुणो- 
पासना का कथन किया जाता है| [ 'सर्ववेदान्तप्रत्यय॑ चोदनाथ- 
विशेषात? (वेदान्त ३-३-१) जो जो उपासनायें जहां तहां बेदान्तों 
में बिखरी पड़ी हैं, क्योंकि चोदना सब जगह एक सी ही है, 
इस कारण उन उपासनाओं में कोई भी भेद नहीं है ]। 
इस व्याससूत्र के अनुसार निगुणोपासना नाम की विद्या 
तो एक ही है। इस कारण भिन्न-भिन्न शाखाओं में धर्णित उन 


उन सब उपास्य गुणों को, इसी उपासना में इकट्ठे करके उपा- 
सना करनी चाहिये । 


आनन्दादेविधेयस्य गुणसइस्य संहतिः । 

आनन्दादय इत्यसिन्‌ सत्रे व्यासेन वर्णिता ॥६८॥ 

वे गुण दो प्रकार के हैँ--एक “विधेय” दूसरे “निपेध्य!। 
उनमें आनन्द, [विज्ञान, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य, मुक्त, मिर- 
झन, विश्ञु, अद्वितीय, आनन्द, पर, प्रत्यगेकरस ] इत्यादि जो 
जो भी विधेय गुण हैं, उन सबका उपसंहार इस उपासना में 
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कर छेना चाहिए। यह बात “आनन्दादय; प्रधानस्य” ( वेदान्त 
३३११ ) [( प्रधान जो ब्रह्मतत्व है उसके जो आनन्द आदि 
घमम है उनका उपसंहार सभी जगह कर लेना चाहिए ] इस 
सूत्र में व्यासदेव ने कही हे। 
अस्थूलादेनिषेष्यस्य गरुणसंघरय संहृतिः । 
तथा व्यासेन सत्नेडस्मिन्नुक्ताउक्षरधियां त्विति ॥६९॥ 
अस्थूल [ अनणु, अद्ठख, उद्रेश्य,अग्राह्म, अशच्द, अस्पश, 
अरूप, तथा अव्यय ] आदि जो भी निषेध्य गुण हैं, जो जहां 
तहां अध्यात्मशासत्र में कहे गये हैं, उन सब का भी उपसंहार 
इस उपासना में कर छेना चाहिये। यह बात “अक्षरधियां त्ववरोधः 
सामान्यतद्भावाभ्या मौपसदनवत्तदुक्तम्‌ ( बेदान्त ३-३-३३ ) इस 
सूत्र में व्यासदेव ने कद्दी है । अक्षर ब्रह्म में द्वैत का निषेध 
करने वाछी जो 'बुद्धियां हैँ उनको सब ही निषेधों में उपसहार 
कर डालना चाहिये | 
निर्मुणबल्मतत्वस्य विद्यायां गुणसंह॒तिः । 
न युज्येतेत्युपालम्भो व्यास प्रत्येव मां न तु ॥७०॥ 
(निर्गुण तह्म की विद्या में गुणों का उपसंहार तो ठीक ही 
नहीं हे। क्योंकि गुणों का उपसहार नि्गुण विद्यापन का विरोधी 
है? यह आशक्षिप व्यासदेव पर ही करना चाहिये,मुझ पर नहीं। 
मेंने तो केवछ उनके कहे गुणोपसंहार का कथन कर दिया है। 
हिरण्यड्मश्रुस्तयादिमूर्तीनामचुदाहतेः!ग.। 
अविरुद्र निर्ुणलवमिति चेत्‌ तुष्यतां या ॥७१॥ 
हिरण्यइमश्रु युक्त सूचे आदि सग्ुण मूर्तियों का कथन न 
होने से, इस अस्थूछता आदि के होने पर भी नि्शुणता में कोई 
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विरोध नहीं है [ निगुणता में विरोध तो किसी सशुण मूर्ति 
से होता। इससे यहं निगुणोपासना द्वी है] ऐसा यदि तू समझ 
गया है तो तू सन्‍्तोष कर [ तुझे तत्व का ज्ञान हो चुका हे ] 


गशुणानां लक्षकत्वेन न तत्वेडल्तः अवेशनम्‌ । 
इति चेदस्त्वेवमेव ब्रह्मतत्वप्ुपास्यताम ॥७२॥ 
आनन्दादि या अस्थूछादि जो गुण है वे तो वस्तु के लक्षृंक 
[वे वस्तु की तरफ़ को संकेत ( इशारा ) भर कर 
सकते हँ--वे उसके स्वरूप नहीं होते ६ ] वे उपास्य तत्व के 
अन्द्र तक प्रवेश नहीं करते हैं, ऐसा यदि कहो तो हम कहेंगे 
कि हां ठीक है । ऐसे लक्षित ब्रह्म की ही उपासना किया करो 
कि गुण उस के अन्द्र तक नहीं प्रविष्ट होते हैं [ यों तुम छक्षित 
ब्रह्म की ही उपासना किया करो ] 
आनन्दादिभि रस्थूलादिभिश्रात्मात्र लक्षितः | 
अखण्डेकरसः सोहमस्मीत्येथ झुपासते ॥७श। 
उपासना की रीति यह हे--इन श्रुतियों में जो अखण्डेकरस 
आत्मा आनन्द आदि तथा अस्थुल आदि गुणों से छक्षित किया 
गया है, सुसुक्षु छोग उस की उपासना 'सो5हमस्मि? वद्दी में हूँ 
इस रूप में किया करते है। । 
बोधोपास्त्यो विंशेषश क इति चेदुच्यते शणु । 
वस्तुतत्त्रो भवेद्‌ बोधः कृतन्त्रमुपासनम ॥७४॥ 
बोध ओर “उपासना! सें जो सेद्‌ है वह भी हमसे सुन छो-- 
ज्ञान तो ज्ञेय वस्तु के अधीन हुआ करता है । उसके विपरीत 
उपासना कतो के अधीन होती है 
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विचाराज्जायते बोधोडनिच्छा ये न निवर्तेयेत्‌ । 
स्वोत्पत्तिमात्रात्‌ संसारे दहत्यखिल्सत्यताम्‌ ॥७५॥ 
बोध तो विचार से उत्पन्न हुआ करता है, मुझे बोध न दो 
यह चाहने पर भी उस बोध को कोई रोक नहीं सकता । वह 
बोध ज्यों ही उत्पन्न द्ो जाता है त्यों ही इस संसार की सत्ता 
को जला दता हे [ नष्ट कर देता है. ] 
तावता कृतकृत्यः सन्नित्यतृप्तिमुपागत+ । 
जीवन्मुक्ति मनुप्राप्य प्रारब्धक्षयमीक्षत ॥७६॥ 
तत्वज्ञान के उत्पन्न हो जाने से ही निद्यद॒प्ति अथोत्त्‌ सबी- 
धिक सुख को पाकर, जीवन्मुक्ति का महालाभ करके, अपने 
प्रारव्ध क्षय की बाट जोहने रूगता हे । 


आप्तोपदेश विश्वस्य श्रद्धालु रविचारयन्‌ | 
चिन्तयेत्‌ प्रत्ययेरन्ये रनन्तरितवृत्तिमिः ॥७७॥ 
गुरु के उपदेश पर [ जिनमें उसने उपास्य के स्वरूप फा 
प्रतिपादन किया हो ] विश्वास करके, स्वयं उस पर कुछ भी 
विचार न करके, अपने उपास्यतत्व का निरन्तर चिन्तन करे। 
ध्यान न रहे कि--इज्र चिन्तन के बीच में अन्य किसी भी 
विषय का विचार न आने पाये | 
यावश्िन्त्यखरूपत्वामिमानः स्वस्थ जायते । 
ताबदू विचिन्त्य, पथ्चाव तथैवास॒ति घारयेत्‌ ॥७८॥ 
ऐसा चिन्तन कब तक करते जायें सो भी सुनो--चिंन्तन 
करते करते ऐसी अवस्था आ जायगी, कि तुम्हें खय॑ ही यह 
भाव होने छंगेगा कि यह चिन्य खरूप तो ख्य में दी हूँ। बस 
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शक कक 


यहीं चिन्तन को समाप्त कर दो और मरणपथन्‍त इस धारणा 
को बनाये रक्‍्खो | 
ब्रह्मचारी मिक्षमाणो युतः संदर्गविद्यया । 
संबर्गरुपतां चित्त धारयित्वा ह्ममिक्षत ॥७६॥ 
उपासक भी उपास्य रूप का असिमान कर छेता है यह 
बात शास्त्र में देखी गयी हे--संवर्ग गुणवाले प्राण की उपासना 
करने वाला कोई त्रह्मचारी, जब भिक्षा करने चछा तो उसने 
अभिप्रतारि राजा के सामने अपने आप को संवर्ग रूप मानकर 
ही सिक्षा की थी | यह बात छान्दोग्य में है । 
पुरुषस्येच्छया कर्तु मकतुँ कतुमन्यथा । 
शक्योपार्तिरतो नित्य छुयांत्‌ प्रत्ययसन्ततिम्‌ ॥८०॥ 
उपासना तो पुरुष की इच्छा पर निर्भर रहती हे । वह चाहे 
करे, चाहे न करे, चाहे तो उछट पुलट कर डाले | इस लिय 
उपासना तो सदा ही करनी चाहिये। [ उसे मरण-पर्यन्त 
छोड़ना नहीं चाहिये ] 
वेदाध्यायी ह्प्रमत्तोड्पीते स्वप्रेडघिवासत:। 
जपिता तु जपत्येव तथा ध्यातापि बासयेत्‌ ॥८१॥ 
जो सावधान बेद्पाठी है, या जो सदा जप करता रहता 
है, वह दृढ वासना के कारण सुपने में भी वेदपाठ या जप किया 
ही करता हैं। इसी प्रकार उपासक छोग भी उपासना की 
वासना को इतना दृढ करें कि सुपने आदि में भो उसी का 
ध्यान आने छग पढ़े । 
विरोधिग्रत्यय त्यकत्वा नेरन्तर्येण भावयन्‌ | 
लभते वासनावेशात्‌ खम्तादावषि भावनाम ॥८२॥ 
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व 0 
विरोधी विचारों का ल्याग करके जब निरन्तर सावना की 
जाती है तब संस्कारों की प्रबछता हो जाने से सुपन थादि में 
भी ध्यान द्ोने रग जाता हे | 
भुब्जानो5पि निजारब्धभाखातिशयतो<निशम । 
ध्यातु शकतो न संदेहो विषयव्यसनी यथा ॥८३॥ 
यदि किसी को अपने उपास्य में अधिक श्रद्धा हो तो अपने 
प्रारव्ध को भोगते हुए भी विषयव्यसनी की तरह,निरन्तर उपा- 
सना कर द्वी सकता हे, इससें सन्देह सत करो | 
परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि शुहकमंणि | 
तदेवाखादयत्यन्तः परसंगरसायनम्‌ ॥८४॥ 
लोक में भी देख लो कि--जिस नारी को परपुरुष का 
व्यसन पड़ जाता है, बह घर के [लिपन सेमाजन आदि] कार्मों 
में छगी रहने पर भी, अपने सन से उसी परसंगरसायन का 
मज़ा चखा करती है । 
परसूढ खादयन्त्या अपि नो ग्रहकम तत्‌ । 
कुण्दीमवेदपि स्वेतदायातिनेव बतेते ॥८५॥ 
परसंग का स्वाद्‌ लेने चाडी उस नारी के घर के काम भी 
बन्द नहीं हो जाते | वे भी बराबर चछते द्वी रहते हैं। उसके 
ये काम तो ऊपर के मन से द्वोते जाते हैं । 
शहकृत्यव्यसनिनी यथा सम्यक्‌ करोति तत्‌ | 
परव्यसनिनी तह करोत्येव सर्वथा ॥८६॥ 
अपने घर के कामों का ही ज्ञिस नारी को व्यसन है, वह 
जैसे घर के काम भले प्रशार [जी लगाकर] करती है, परव्यत्त- 
निती नारी उसकी तरद घर के काम प्रेम से करती ही नहीं | 
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एवं ध्यानेकनिप्टोष्पि लेशाह्षोकिकमारभेत्‌ | 
: तत्वविच्वविरोधित्वाक्नोकिक॑ सम्यगाचरेत्‌ ॥८७॥ 
उस नारी के समान ध्यानिकनिष्ठ पुरुष भी अपन छोकिक 
कामों को अधूरे तौर पर करते रहते हैँ । ज्यवद्दार तत्वज्ञान का 
विरीधी नहीं होता, इस कारण तत्वज्ञानी लोग तो लछोकिक 
कार्यों को भी भल्ते प्रकार निभा छे जाते हैं [ ज्ञानी दोते ही 
छोकिक व्यवहार छुट जाता है, या छोड़ देना चाहिये, ऐसा 
विचार अमपूर्ण है| ज्ञानी छोगों के व्यवह्दार तो ओर छोगों 
से उत्तम प्रकार के होने चाहिये । उनका व्यवहार दूसरों के 
छिये आदर्श का काम दे, ऐसा होना चाहिये ]|। 
मायामयः प्रपंचो५्य मात्मा चेतन्यरूपशकू | 
इति बोधे विरोधः को लौकिकव्यवहारिणः ॥८८॥ 
जो तत्व ज्ञानी ऐसा समझकर लोकिक व्यवहार करता है 
कि--यह प्रपंच तो मायामय है, आत्मतत्व तो केवल चेतन्य 
रूप है, फिर बताओ कि उसे व्यवहार का विरोध केसे होगा ? 
अपेक्षत ज्यवहति ने ग्रपंचस्य वस्तुताम्‌ | 
नाप्यात्मजाज्य, फित्मेपा साधनास्येव कां क्षति ॥८९॥ 
व्यवहार को न तो यही ज़रूरत है कि--'प्रपंच सच्चा ही 
हो! न वह यही चाहता है कि “आत्मा जड ही हो !” ज्से तो 
केवछ साधनों की ही जरूरत होती हे । 
मनोवाकायतद्वाह्मपदार्था: साधनानि, तानू | 
तल्वविन्नोपमृद्गाति, व्यवहारोष्रय नो कुतः ॥९०॥ 
जब कि तत्व ज्ञानी पुरुष मन, वोणी, कायथ तथा बाहर 
के गृह-क्षेत्र आदि पदाथा का--जो कि व्यवहार के साध“ 
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हैं--_उपमद्‌ [ निवारण ] ही नहीं करता है तब फिर इस ज्ञानी 
का ज्यवद्यार क्‍यों कर नहीं चलेगा ? 

उपसमृद्गाति चित्त चेद्‌ ध्यातासौ न तु तत्वपित्‌ । 

न वृद्धि म्दयन्‌ इष्टो घटतत्वस्य वेदिता॥९१॥ 

अगर कोई अपने चित्त का उपम्॒द करता हैं तो वह ध्याता 
[ उपासक ] है। चह तत्वज्ञानी नहीं है | छोक में भी देखते 
हैं कि--घटतत्व का जाननेवाला पुरुष, बुद्धि का मर्दन [ किया 
उसे एकाग्र ] करता हुआ कहीं भी नहीं देखा जाता । 


सक्ृत्मत्ययमात्रेण घटथेद भासते सदा | 

खग्रकाशोथ्यमात्मा कि घटवच्च न भासते ॥९२॥ 

यदि केवल एक बार के ही ज्ञान से घट का भास सदा के 
लिये होजाता है [| ओर चित्त के निरोध की कोई जरूरत नहीं 
रहती है ] तो भला खये प्रकाश यह आत्मा--जो घट से बहुत 
ही स्पष्ट है--घट की तरह ही क्‍यों नहीं भास सकता है ९ 
[इस आत्मा के ज्ञान में चित्तनिरोध की कोच-सी आव- 
इयकता है ? ] 

खप्नकाशतया कि ते तद बुद्धिस्तत्ववेदनस्‌ । 

बुद्धिश्व क्षणनाइ्येति चोच तुल्ये घटादिषु ॥९३॥ 

न्द्य यययपि खय प्रकाश तो है, परन्तु ब्रह्म को विपय 
करनेबाली बुद्धि ही तो तत्वज्ञान कद्दाती है, वह बुद्धि तो 
क्षणिक है [ इस कारण वह चाहती है कि--उसकी स्थिति जह् 
में बार बार की जांय, उसे बार बार उसमें लगाया जाय ] तो 
भाई ! यह आशंका तो धटादियों में भी समान ही है। [यों 
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तो घटादि भी यह चहिंगे कि हम में भी बुद्धि को बार बार 
लगाया जाय ]। 
घटादौ निश्चिते बुद्धिनंश्यत्यव, यदा घट: । 
इष्टो नेतु तदा शक्य इति चेत्‌ सममात्मनि ॥९४७॥ 
घटादि का निश्चय जब होजात। है तब घटज्ञान नष्ट तो हो 
जाता है [ अथवा यों समझो कि घटादिज्ञान क्षुणिक तो हैं ] 
परन्तु फिर जब कभी घट की ज़रूरत हो तभी उस घट को 
ले जा सकते हैं [उसमें चित्त को स्थिर किये रखने की ज़रूरत 
नहीं होती ] तो हम कहेंगे कि--यही बात आत्मा के विषय 
में भी समझ लो । [ उसमें भी चित्त को स्थिर कर रखने की 
कोई आवश्यकता नहीं द्ोती है | । 
निश्चित्य सक्ृदात्मानं यदापेक्षा तदेव तम्‌ । 
बकक्‍्तुं मन्तुं तथा ध्यातुं शक्तोत्येव हि तत्ववित्‌ ॥९५॥ 
[इस बात को आत्मा के विषय में यों समझो कि ] जब 
एक बार आत्मा के खरूप का निम्वय होजाता दे, तब फिर 
जब कभी अपेक्षा होती है ठदमी उसके विषय का कथन, मनन 
या ध्यान ज्ञानी छोग कर ही सकते हैं। 
उपासक इव ध्यायन्‌ लछोकिक॑ विस्मेरेद्र यदि । 
विस्मरत्वेव सा ध्यानाद्‌ विस्मृति ने तु वेदनात्‌ ॥९६॥ 
तत्वज्ञानी लोग भी, ध्यान करते करते, यदि उपासकों के 
समान ही, छौकिक बातों को भूछते हैं, तो भूछ जायें । उनका 
यह विस्मरण ध्यान की प्रबलछता से हे, यह विस्मरण ज्ञान के 
कारण नहीं है । 
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ध्यान त्वेच्छिकमेतस्य वेदनान्युक्तिसिद्धितः । 
ज्ञानादेव तु केवल्यमिति शास्रेषु डिप्डिम! ॥९७॥ 
ध्यान करना तो तत्वज्ञानी की इच्छा पर निभर है [ वह 
चाहे तो करे, न चाद्दे तो न करे] तमेव विदित्वाउतिमृत्युपेति मान्य: 
पन्‍्था विद्यतेडयनाय ( ख्े. ३-८ ) श्ात्वा देव मुच्यते सर्वपापेः ( खे- 
२-१५ ) इत्यादि शासत्र तो डंके की चोट यह कह रहे हैं कि 
फैचल्य तो अकेले ज्ञान से ही मिल जाता है [ उसके पाने के 
लिये ध्यान आदि किसी की भी आवश्यकता नहीं है ] 
तत्वविद्‌ थदि न ध्यायेत प्रवतेत तदा बहिः । 
प्रवर्ततां सुखनाये को बाधोउ्स्य प्रवतने ॥९८॥ 
“तत्वज्ञानी लोग यदि ध्यान न करेंगे तो फिर बाहर प्रवृत्ति 
करेंगे ही” ऐसा यदि कोई कहें तो हम कहेंगे, त्वज्ञानी छोग 
सुख-पूवेक बाह्य कामों में प्रवृत्ति करें । उनकी प्रवृत्ति सें कोई 
बाधा नहीं है | 
अतिप्रसज्ञ इति चेत्‌ प्रसड्रं तावदीरय । 
प्रसंगो विधिशास्र चेन्न तत्‌ तत्वविदं प्रति ॥९९॥ 
यदि कहो कि तत्वज्ञानी की चाह्मप्रवृत्ति मानने पर अति 
प्रसक् हो जायगा । तो हम कहते हैं. कि [ तुम्हारी बात का 
उत्तर तो दम पीछे से देंगे पद्चिछे ] तुम प्रसज्ञ का अभिप्राय 
बताओ कि प्रसंग किसे कहते हैं? यदि कद्दो कि विधि या 
निषेध शास्त्र को प्रसह्ञ कदृदते है । तो हम कहेंगे कि विधि या 
निषेध शाख तो ज्ञानी के लिये होते ही नहीं [ वे तो अज्ञानी 
पर ही छागू होते हैं. | 
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स्पा 


वर्णाश्रमवयोवर्थाभिमानो यस्थ विद्यते । 
तस्यैव च निषेधाथ विधयः सकला अपि ॥१००॥ 
जिस बेसमझ को देह के वण्ण, देह के आश्रम, देह की 
आयु, और देह की अवस्थाओं का अभिमान हुआ रहता है, 
जो अज्ञानी इन सब को अपने ही माना करता है] ये सब 
विधि और निषेध शाख्ष केवल उसी के छिए होते हैं । 
चर्णाश्रमादयो देंहे मायया परिकल्पिता! । 
नात्मनो बोधरुपसोत्येव॑ तय विनिश्वय/ ॥१०१॥ 
तत्वज्ञानी को तो ऐसा दृढ निश्चय हुआ रहता है कि-- 
इन ब्णोश्रमादि को माया ने देह में ही कल्पित कर लिया है । 
ज्ञानरूप आत्मा के तो कोई भी वण या आश्रमादि नहीं होते हैं। 
समाधिसथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा | 
हृदयेनास्तसर्वास्थों मुक्त एवोत्तमाशयः ॥१०२॥ 
जिसने अपने जी से सम्पूणं आसक्तियों को निकाल कर 
फेंक दिया हो, जिसका आश्यय किंवा ज्ञान निर्म७ हो चुका हो, 
बह दो मुक्त ही है। ऐसा महापुरुष समाधि करे या न करे, 
काम करे या न करे, [यह सब उसकी इच्छा पर ही निर्भर है। 
इस बारे में शाल्र की जुरत उससे कुछ कहने की नहीं होती है ] 
नष्कम्यण न तस्याथ स्तस्याथो5स्ति न कमेमिः । 
न समाधानजप्याश्यां यस्य निरवासने मन ॥१०३॥ 
[ओरों ने भी कहा है कि|--जिसका मन वासनाओं से 
रहित हो चुका है, कम को छोड़ बैठने या करते जाने से फिर 


उसे कुछ मतलब नहीं रहता। समाधि ओर जप से उसका कुछ 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 
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आत्मासद्गस्ततो ब्यत्‌ स्पादिन्द्रजाले हि मायिकम्‌ । 
इत्यवचलनिर्णोति कुतो मनसि वासना ॥१०४॥ 
आत्मा असंग पदाथे है, उससे भिन्न सभी कुछ इन्द्रजाल 
के समान मायिक है| ऐसा स्थिर निर्णय कर चुकने के बाद 
मन में वासना केसे उठेगी ? भाव यह है कि--तत्वज्ञानी के 
मन में वासना नहीं उठती । फिर बताओ कि वह उस वासना 
को हटाने के लिए ध्यान भी क्‍यों करेगा ? 
एवं नास्ति प्रसद्भीउपि कुतोड्यातिग्रसज्ञनम्‌ | 
प्रसंगो यथ्य तसैव शह्डयेतातिप्रसंबनम्‌ ॥१०५॥ 
[अकृत बात तो इतनी ही है कि] इस प्रकार जब ज्ञानी 
को प्रसह्ः ही नहीं है तब फिर उसे अतिप्रसड् केसे हो जायगा 
यह अतिप्रसज्ञ तो उसी को द्ोता है जिसको कि असन्न का 
बन्धन हो। [असकझ् वाला पुरुष जब प्रसड़् की अवहेलना करता 
है तब्र वह उसकी अतिप्रसक्ति कही जाती है। ] 
विध्यमावात्र वालस्प ध्श्यते5तिप्रसंजनम्‌ । 
स्थात्‌ कुतो5तिग्र पज्ञोअस्प विध्यभावे समें सति ॥१०३॥ 
[यह बात लोक में भी देखी जाती है| वालकों पर विधि- 
शास्त्र नहीं चलता तो उनकी अतिप्रसक्ति भी नहीं मानी जाती | 
ज्ञानी और बालक दोनों को दी विधि या निपेध शात्र का अभाव 
समान है । फिर इस विचारे ज्ञानी को ही अतिप्रसक्ञ केसे हो 
जायगा ! 
न किश्विद्ेच्ि वाल्थ्रेत्‌ सब वेत्येव तत्ववितू | 
अव्पज्ञस्यैव विधयः सर्चे स्थु नान्यियोईयो। ॥१०७॥ 
यदि कह्दो.कि बालक तो कुछ भी नहीं जानता । [उसकी 
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च्टट पदञ्चद्शी 


अज्ञता उस पर विधि का ज़ोर नहीं चलने देती] तो हम कहेंगे 
कि ज्ञानी सब कुछ जानता है [उसकी स्वेज्ञता उस पर विधि 
का अंकुश नहीं रखने देती] देखो विधि के अधिकार की बात 
तो इतनी ही हैं कि--जो अरुपज्ञ है, उसी के छिए ये विधि' 
और निषेध शास्त्र बनाये गये हैं। अज्ञ और सवेज्ञ के लिए 
विधि या निषेध कुछ भी नहीं होता । 

शापालुग्रहसाम॒थ्यं यस्यासों तत्वचिद्‌ यदि । 

तन्न, शापादिसामथ्य फ्े स्यात्तपसो यतः ॥ १०८॥ 

यदि कद्दो कि--ऐसा भी कया तत्वज्ञानी, जो किसी को 
शाप या वरदान तक न दे सके ? जिसमें य दोनों सामथ्य हों 
लोक में तो उसी को तत्वज्ञानी [या पहुँचा हुआ महात्मा] सम- 
झते हैं । यह विचार ठीक नहीं है । क्योंकि शापादि सामथ्ये 
तो उनके तप का फल हे [यह कोई तत्वज्ञान का फल नहीं है] 

व्यासादेरपि सामथ्ये धच्यते तपसो बलातू -। 

शापादिकारणा दन्यत्‌ तपो ज्ञानस्य कारणम्‌ ॥१०९॥ 

यदि कहो कि ज्यास जैसे तत्वदर्शी में भी शापालुप्रह- 
सामथ्य [ शाप ओर वरदान की शक्ति ] था तो हम कहये कि 
उनमें बह सामथ्य ज्ञान के कारण नहीं था। वह तो उनके 
तपोबछ से था | तप भी दो प्रकार का होता हे--एक तप 
तत्व ज्ञान का कारण है, दूसरे तप से शाप और अनुपद्द का 
सामथ्ये उत्पन्न होता है । 

हय॑ यस्यास्ति तस्पेव सामथ्यज्ञानयोजेनिः | 

एकेक तु तपः कुबन्नेकेक लूमते फलम्‌ ॥११०॥ 
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पदक सिरे अल मर शत कक 208] 
दोनों प्रकार के तप जिसने किये हों, उसी में सामथ्य और 
ज्ञान दोनों पाये जा सकते हैं। जो तो अकेले अक्केले तप को 
फरेगा उसे तो एक ही एक फल मिल सकता है | 
सामथ्यहीनो निन्‍्धश्रेद यतिमि विंधिवर्जितः । 
निन्धन्ते यतयोप्यन्ये रनिश भोगलम्पटेः ॥१११॥ 
जिन ज्ञानी पुरुषों में शापादि का सामथ्य नहीं है और 
[ ज्ञानी होने के नाते ] विधि से रहित हैं, तो ऐसे ज्ञानी को 
विहित कर्मों का पालन करने वाले छोग निन्‍्य समझते हैं । 
इसका उत्तर यह है कि--यदि ऐसी निन्‍्दा से उरोगे तो फिर 
उन विध्यनुसारी लोगों की निन्‍दा भो तो विषयरूम्पट छोग 
सदा किया ही करते हैं [ वे तो कर्मी को पाखण्डी और पोप 
नाम से पुकारते हैं । इस निन्‍्दा से जेसे सथ्चे कर्मी को कुछ 
दुःख नहीं होता, इसी प्रकार कर्मी की निन्‍दा से सामथ्येहीन 
ज्ञानी को दुःख नहीं हो सकता ] 
भिक्षावस्रादि रक्षेय्रुयंच्ेते भोगतुए्ये । 
अहो यतित्वमेतेपां वेराग्यभरमन्थरम्‌ ॥१११॥ 
यदि य लोग भी भोग की तुष्टि के छिये भोजन बल्लादि 
को उपाजन करने लगें तो वह उनका यतिपन ही क्‍या हुआ ? 
[ फिर उन्हें गृहस्त आश्रम में ही कोनसी आफ्रत थी। भाव 
यह है कि यतिधर्म में दीक्षित पुरुष अपने व्यष्टि अई के 
लिये कुछ भी फाम नहीं कर सकता है । उसे तो व्यष्टि अभि- 
मान का पोषण करने वाढी प्रत्येक बात से परदेज़ करना 
चाहिये | नहीं तो उसका यतिधर्म नष्ट हो जाता हे ] 
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8९० पत्मद्गो 


वर्णाश्रमपरान्‌ मृठा निन्दन्त्वित्यु्यते यदि | 

देहात्ममतयो बुद्ध निन्‍्दन्त्वाश्रममानिनः ॥११३॥ 

यदि यह कद्दो कि मूढ [ अथोत्‌ विषयलूमस्पट और पामर ] 
छोगों की निन्‍दा से वणोश्रम धर्म को पालने वाले [ कर्मी ] 
की कुछ ह्वानि नहीं दोती है । फिर वे भले ही उनकी निन्‍्दा 
करते रहें, तो हम कहेंगे कि--देह को ही आत्मा मानने वाले, 
आश्रमों का अभिमान करने वाले, कर्मी छोग तत्वज्ञानी की 
निन्‍्दा भी अछे ही किया करें, उसकी भी उससे कुछ भी हानि 
नहीं हो सकती । 

तदित्थ॑ं तत्वविज्ञान साधनाजुपम्दनात्‌ । 

ज्ञानिनाचरितु शक्‍्य सम्यग्‌ राज्यादि लौकिकम॥१ १४ 

[ प्रकत बात तो यही हुईं कि ] उक्त रीति से तत्वज्ञान हो 
जाने के बाद लोकिक व्यवद्वार जिन मन आदि साधनों से 
चलता है, उत्तका उपसद्‌ किया विनाश नहीं दो जाता, इस 
लिये तत्वज्ञानी छोग छोकिक राज्य [ उस जेसे बड़े-बड़े काम 
भी] भले प्रकार चछा ही सकते हैं। [ज्ञानी होने का यह अमि- 
प्राय कदापि नहीं हे कि ज्ञानी पुरुष निकम्सा होकर क्षयरोगी 
की तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाय या कहीं एकान्त रुफ़ा 
में ही जा पड़े। जिन छोगों का विचार यह हे कि ज्ञान हो जाने 
पर तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। वे तो तत्वज्ञान को 
एक प्रकार का पक्षाघात रोग मानते हैं | ज्ञान तो मन की एक 
उच्चतम अवस्था हे । शरीर आदि के ज्यापारों पर उसका कुछ 
भी प्रभाव नहीं पड़ता । ज्ञान हो जाने पर भी शरीर आदि के 
व्यापार ज्यों के त्यों चलते रह सकते हैं | ज्ञान होगे पर केवछ 
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इतना अन्तर होता है कि वे काम अब तक जिस संकीणे दृष्टि- 
कोण से हो रह थे अब उससे न होकर व्यापक दृष्टिकोण से 
होने छगग पड़ते हैं । यों तत्व ज्ञानी छोग राज्य जैसे बढ़े कामों 
को औरों से अच्छी तरह कर सकते हैं । ज्ञानी में छोम आदि 
न रहने से उसके सभी काम आदश काम होते हें ।] 
मिथ्यात्वबुद्धया तत्रेच्छा नाखि चेत्‌ तहिं मास्तु तत्‌ । 
ध्यायन्वाथ व्यवहरन्‌ यथारूघ वसलयम्‌ ॥११५॥ 
उन सबको मिथ्या समझ छने के कारण, ज्ञानी को उनकी 
इच्छा ही न रहती हो तो न रहो। [ हम तो कहते हैं कि] 
ज्ञानी लोंग अपने प्रारूब्ध के अनुसार, चाहें तो ध्यान करते 
रहें या फिर व्यवहार में लगे रहें । 
5 बढ 
उपासकस्तु सतते ध्यायज्नेव बसंदू, यतः ! 
ध्यानेनेव कृत तसय अ्क्॒त्व॑ विष्णुतादिवत्‌ ॥११६॥ 
 उपासक छोगों को तो सदा ध्यान में ही छगे रहना चाहिए। 
क्योंकि उपासक तो ध्यान के प्रताप से ही ऋह्मता को पाता है। 
उपासक की जहाता प्रमाणों से समझ में नहीं आती। जेसे कि 
ध्यान के प्रताप से ही अपने में जो विष्णुवा संपादित होती दे 
बह पारमार्थिक विष्णुता नहीं होती | [उसे तो केवल ध्यान से 
ही क्रायम रखना पड़ता है । ] 
: ध्यानोपादानक यत्तद्धयानाभावे विल्ीयते । 
वास्तवी बल्नता नेव ज्ञानाभावे विलीयते ॥११७॥ 
' जो बात ध्यान से ही उत्पन्न हुई है, बह तो ध्यान के न 
रहने पर बिलीन हो द्वी जायगी। परन्तु जक्मता ऐसी नहीं होती 
है । बह तो वास्तव होती है। इस कारण उस ब्रह्मता को जानने 


जा 50090 290 9॥#06॥ उ ९09५ ॥॥॥0॥2॥ | 0८॥ (0)९॥।2800॥॥| 


8०९३२ पञ्चनद॒शी 


०००५/७-५.३५/९:०६८/९/०३/१५/५०/७/५/०९/०९:०५/५८०६/१६००५:१५३५:१७००५३१९/०९८०५३०७०७०१५०१५०५७३०:२९०:७४१७३९:२७८५०५०५५५:३०५:४४२४४२६२६२६१६०००९०१७४०९:१८०६०३७ 
वाला ज्ञान जब नहीं भी रहता तव भी वह नष्ट नहीं हो जाती। 
[वह वो तब भी बनी ही रहती हैे। अथवा सच्ची जह्मता उसका 
ज्ञान जब नहीं भी रहता, तव भी विछीन नहीं हो जाती है । 
वह तो तब भी बनी ही रहती है। | 
ततो5भिज्ञापर्क ज्ञानं न नित्य जनयत्यद्‌ः | 
ज्ञापकाभावमात्रेण न हि सत्य विलीयते ॥११८॥ 
क्योंकि वह त्रह्ममाव नित्य है इसलिए ज्ञान तो उसका 
ज्ञापक [बोधक] ही हो सकता है। जनक नहीं हो सकता। 
केवल ज्ञापक के न रहने से ही सत्य पदाथे नष्ट नहीं हो जाता 
[अमिश्राय यद है कि--अह्मता थदि ज्ञान से उत्पन्न होनेवाली 
होती तो ज्ञान के नष्ट होते दी नष्ट हो जाया करती । परन्तु वह 
नष्ट नहीं होती, इसी से जानते हैं कि--अद्मता उत्पन्न द्वी नहीं 
होती । वह तो नित्य है । ] 
अस्त्येवोपासकस्पापि वास्तवी बक्मतेति चेत्‌ । 
पामराणां तिरथ्ां च वास्तवी त्ह्मता न किम ॥११९॥. 
यदि कोई कहे क्ि---उपासक भी वास्तव म्रह्म ही द्वोता 
है, तो हम कहेंगे कि इतना ही क्‍यों कहते हो ? क्‍या पामर 
मनुष्य और पशु पक्षी भी वास्तव ज्ह्म नहीं हैं ? 
अज्ञानादपुमर्थत्व॒ मुमयत्रापि तत्‌ समप््‌ । 
उपवासाद यथा भिक्षा वर ध्यान तथान्यतश।१२०॥ 
यदि कोई कि--पामर सनुष्यों और पश्षु पक्षियों को वो' 
अपनी अह्मता का ज्ञान नहीं होता, इस कारण अन्तकी न्रह्मता 
उनके किसी मतरूब की नहीं होती, [ ऐसी अज्ञात अनह्मता को 
कोई भी पुरुषाये नहीं भानता है ] तो हस कहेंगे कि यह बात 
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कमल शक ल तर मर की लिए 204 7 आप है कट कमित हि ५ 
दोनों पक्षों में समान है [ उपालक को सी तो अपनी अज्षता 
का निश्चय नहीं होता है इसी कारण उसकी अज्मता अपुरुषाथ 
होती दे ]। हां इतनी बात तो दे कि भूखे रहने से जैसे भीख 
मांगना श्रेष्ठ होता है, इसी प्रकार ओर सब बातों से ध्यान 
[ उपासना ] अच्छा माना जाता है । 

पामराणां व्यव॒हते चर कर्माचनुष्ठितिः 
ततो5पि सगुणोपास्ति निंशुणोपासना ततः ॥१२१॥ 
पामर लोगों के व्यवहार से तो कममानुष्ठान,ही श्रेष्ठ हे, 
उससे सगुणोपासना भली है। सगुणोपासना से भी निर्गुणो- 
पासना का दजों ऊंचा होता है । 
यावदू विज्ञानसामीष्य तावच्करष्स्यं विवर्धते । 
जप न्िर्गुण । > 
ब्रक्षज्ञानायते साक्षान्निगुणोपासन शनें। ॥१२२॥ 
ज्यों-ज्यों विज्ञान की समीपता आती जाती है, त्यों त्योँ 
श्रष्ठता की मात्रा बढ़ने लगती है। [ निर्शुणीोपासना के सव्वे- 
अष्ठ होने का कारण यद्दी है कि--] यह उपासना अन्त में धीरे 
धीरे ब्रह्म ज्ञान के रूप में परिणत दोजाती है । 
यथा संवादिविश्रान्तिः फ़लकाले प्रमायते । 
विद्यायत तथोपास्ति मक्तिकालेडतिपाकतः ॥१२३॥ 
फछ मिलने के समय में . जेसे संवादिभ्रम भ्रमाज्ञान हो 
जाता है, इसी प्रकार अतिपक हो जाने के कारण, मुक्ति का 
समय आ जाने पर “उपासना ही “ऋह्मविद्या' हो जाती है । 
संवादिश्रमतः पुंसः प्रव्नत्तस्यान्यमानतः । 
प्रमेति चेत तथोपार्ति मन्तिरे कारणायताम॥२७॥ 
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जो पुरुष संवादिभ्रम से किसी वरतु को उठाने दोड़ा है, 
उसे [उस अ्रम से प्रमाज्ञान नहीं दोता किन्तु उसे] किसी दूसरे 
प्रमाण से प्रमाज्ञान हो जाता है। ऐसा यदि कहो तो हम कहेंगे 
कि इसी प्रकार उपासना भी स्वयं तो अह्याज्ञान नहीं हो जाती। 
किन्तु दूसरे ज्ञान का कारण बन जाती है। [अर्थात्‌ निगुणोपा- 
सना निद्ध्यासन रूप होकर अपरोक्ष ज्ञान को उत्पन्न कर 
देती है। ] 

मूर्तिध्यानस्य मन्त्रादेरपि कारणता यदि । 

अस्तु नाम तथाप्यत्र प्रत्यासत्तिविंशिष्यते ॥१२४॥ 

यदि कद्दो कि--यों तो [चित्त की एकाग्रता के सम्पादन 
के द्वारा ] मूर्ति का ध्यान या मन्‍्त्रादि भी अपरोक्षज्ञान के 
कारण होते हैं तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं। परन्तु 
इस निर्शुणोपासना में इतनी विशेषता है कि यह उपासना ज्ञान 
के सबसे अधिक समीप होती हे | 

निशुणोपापने पक्क समाधिः स्थाच्छनेस्ततः । 

य। समाधिनिरोधारूयः सोडनायासेन लम्यते ॥१२६॥ 

[ बह निर्शुणोपासना ज्ञान के समीप यों हे कि ] यह 
निगुंणोपासना जब पकने छगती है तव इसकी सविकरप समाधि 
हो जाती है | फिर उस सविकटप समाधि की ही निर्विकरप 
समाधि बन जाती है | यह निरोध नास की समाधि निर्गुणो- 
पासक को अनायास ही प्राप्त दो जाती है । 

निरोधलाभे पुंसोउन्तरसड्ढं वस्तु शिष्यते । 

पुनः पुनवोसितेउस्मिन्‌ वाक्याज्जायेत त्वधी॥।१२७॥ 

निरोध का छाभ हो जाने पर किंवा निर्विकल्प समाधि हो 


जा 50090 3290 9॥#0॥ उ ९।09/५ ॥॥॥0॥2॥ | 0॥2॥ (00 ९॥।2800॥॥| 


ध्यानदीपप्रकरणस, झ९५ 


जाने पर, पुरुष के अन्द्र असंग वस्तु शेष रद्द जाती है। इस 
असंग वस्तु की भावना जत्र बार बार की जाती है तब तत्वमसि 
आदि वाक्‍्यों से तत्वज्ञान [ कि त्रह्मनाम का तल में ही हूँ 
यह ज्ञान ] उत्पन्न हो ही जाता है । 

निर्षिकारासड्रनित्यसप्रकाशैकपूर्णताः | 

बुद्ध झटिति शास्रोक्ता आरोहन्त्यविवादतः ॥१२८॥ 

उस समय तो निविकारता, असंगता, नित्यता,खमप्रकाशता, 

एकता, तथा पूर्णता नामक उदार धर्म; जिन का कि शास्त्रों 
में वणन आता है, झटपट चुद्धि में बैठ जाते हैं । फिर उसे 
इनके विपय में चिवाद था संशय नहीं रहता [ जब तक निरोध 
का लाभ नहीं हो जाता,वब तक निर्विकारता,असंगता, खम्रका- 
शता आदि का सब्चा अथे किसी की करपना में आता ही 
नहीं । इन शब्दों के अन्द्र जो अनन्त खज़ाना भरा पड़ा है 
वह उक्त साधन किये बिना किसी को दीखता द्वी नहीं । ] 

योगाभ्यास स्ल्वेतदथोंड्म्ृतविन्द्वादेषु श्त! । 

एवं च दृष्टद्वारापि हेतुत्वादन्यतों बरस ॥१२९॥ 

अमृतबिन्दु आदि उपनिषदों सें उसी [नि्षिकल्प समाधि 
को सिद्ध करने] के लिये योगाभ्यास का करना बताया है। 
[क्योंकि निगुण उपासना पल्यक्षज्ञान के सब से अधिक निकट 
है। उससे एक यह दृष्ट फल भी होता है कि नििकल्प समाधि का 
लाभ द्वो जाता है] यों यह निर्गुण उपासना सशुण उपासना 
से बहुत ऊँची वस्तु है । यह निगुंणोपासना दृष्ट [ निविकर्प- 
समाधिछाभ] और अदरृष्ट|ज्ञान का साधन होने से | दो प्रकारों 
से सगुणोपासना आदियों से श्रेष्ठ चस्तु है । 
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उपेक्ष्य तत्‌तीथेयात्राजपादीनेव कुमंतास। 
पिंड समुत्युज्य कर लेढीति न्याय आपतेत्‌ | १३० ॥ 
जो निगुणोपासना अपरोक्षज्ञान को सिद्ध कर सकती है ] 
उसे छोड़ कर जो अविचारी छोग तीथोदन ओर जप तप ही 
करते रहते हैं,इनका परिश्रम तो उस जैसा ही है जो हाथ में से 
'शुडपिण्ड को फेंक कर हाथ को ही चाट रद्दा हो [अर्थात्‌ उनका 
परिश्रम वृथा द्ोता है | । 
उपासकानामप्येव॑ विचारत्यागतो यदि | 
बाढं, तस्माद विचारसासंभवे योग इोरितः ॥१३१॥ 
इस बात को तो हस सी खीकार करते हें--कि आंत्मतत्व 
के विचारों को छोड़ कर नि्गुणीपासना करने वाले उपासक 
भी इसी श्रेणी के हैं [वे गुड फेंक कर द्वाथ चाटने वाले के 
समान ही अविचारशील हैँ] इसी कारण से शास्रकी सम्मति तो 
यही है कि जिस को विचार करना असंभव होता है उसी के 
लिये योग [उपासना] का विधान किया गया है। 
घबहुन्याकुलाचित्तानां पिचारात्‌ तत्वधी नेहि | 
योगो घुख्यस्ततस्तेपां धीदपस्तेन नश्याति ॥१३२॥ 
जिन पुरुषों के चित्त अल्यन्त व्याकुल हुए रहते हैं, उनको 
' विचार से तत्वज्ञान नहीं हो सकता । उनके छिये तो योग 
ही मुख्य उपाय है | क्योंकि योग करने स उनका धीदप नष्ट 
हो जाता है। 
अव्याकुलाधंया मोहमात्रेणाच्छादितात्मनाम्‌ । 
सांख्यनाम्ा विचार खन्मुर्यो झटिति सिद्धिद)॥११३॥ 
जिन पुरुषों की बुद्धि व्याकुल नहीं होती हे, जिनका 
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आत्मा केवल मोह के आवरण में छिपा रहता है,उनके लिये तो 
'सांख्य' नाम का तत्व घिचार ही मुख्य उपाय है । क्योंकि 
उनको उसीसे झटपट सिद्धि सिल जाती है । 
यत्सांख्येः प्राप्यते खान॑ तद्योगेरपि गम्यते | 
एक सांरुय च योगं च यः पश्यति स पश्याति ॥१३४॥ 
[योग ओर सांख्य (उपासना ओर तल्वज्ञान) दोनों ही 
तलज्ञान के द्वारा मुक्ति को दे देते हैं। यह बात गीता में भी 
कही गयी हैं। ] कि--सांख्यमार्गी छोग जिस पद को पाते 
हैं योगमार्गी छोग भी वहां पहुँच जांते हैं। जो ज्ञानी सांख्य 
और योग को फल में ए%- समझ लेता है--इनमें भेद नहीं 
जानता है, वही शास्त्र के मम का जानने वाछा है । 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्य मिति हि श्रुतिः। 
यस्तु श्रुते विरुद्ध! स आभासः सांख्ययोगयो।॥१३५॥ 
[ श्वेताश्वतर श्रुति में भी कहा हे कि ] इस जगत्‌ का जो 
मूल कारण हे,वह सांख्य या योग किसीसे भी जाना जासकता 
हैं। आज कछ 'सांख्य और योग नामसे प्रसिद्ध शाल्रों में जो 
बहुत सी बातें श्रुति के विरुद्ध दीख पड़ती हैं वे 'सांख्य' या 
योग नहीं है। वे तो 'सांख्या-भास ''योगाभास! हैं। [आभास की 
बाधा जैसे दोजाती है बैसे ही उनकी भी बाधा होजायगी ] 
उपासने नापि पक्षमिह यस्य परत्र सः । 
मरणे ब्रह्मलोके वा तत्व विज्ञाय मुच्यते ॥१३६॥ 
इस जन्म में जिस की उपासना ( योग ) परिपक्त न हो 
चुकी हो, वह आंगे चछ कर था तो मरते समय या बअरद्धालोक 
में पहुँच कर, तत्व को जान जाता दै और मुक्त द्वो जाता है। 
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[उपासक तत्वज्ञान होने खरे पहले बीच में ही मर जाय तो 
भी मोक्ष से वंचित नहीं रह जाता है | । 

य॑ य॑ वापि स्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते कलेवरस्‌ | 

त॑ तंमेवेति यच्चित्तस्तेन यातीति शास्रृतः ॥१३७॥ 

ये ये वापि स्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते कलेवरं ते तमेवैति ( प्र. ८-६) 
प्राणी अपने मरण काल में जिस जिस भाव को स्मरण करके 
शरीर को छोड़ता है, उसी उस भाव को प्राप्त हो जाता है। 
यच्चित्तस्तेनेव प्राणमायाति प्राणस्तेजता युक्तः सदात्मना यथा संक- 
लि लोक नयति ( प्र. ३-१० ) [मरते समय जेसा चित्त 
अथात्‌ संकल्प होता हैं, मरते समय जिस देवता मनुष्य पशु 
पक्षी ओर चृक्ष आदि के शरीर को अच्छा मान छेता है, उस 
संकल्प से वह अपनी सब इन्द्रियों के साथ मुख्य श्राण में 
आ जाता है अर्थात्‌ तन्र केवल प्राण व्यापार चलता है। इन्द्रिय 

व्यापार रुक जाता है। वह प्राण तेज अथोत्‌ उदान से युक्त हो 

कंर भोक्ता को भी संकल्पानुसारी छोक में छे जाता है। कभे 
करते समय जैसे संकल्प रहे हैं मरते समय थे वासना रूपसे 
प्रकट होते हैं। अगले जन्म में उन ही वासनाओं का शरीर बन 
जाता है | मरण के वाद जेसा शरीर मिलना होता है,वेसी ही 
चासनायें होती हैं और वे द्वी योनियां मुमूपु को दीखा करती हैं] 
ऊपर के गीतावाक्य तथा इस श्रुति के कथनानुसार मरते 
समय के ज्ञान से मुक्ति मिलन की बात समझ में आती है । 


अन्त्यप्रत्ययतो नूने भाविजन्म, तथा सति । 
निर्गुणप्रत्ययोजपि स्थात्‌ सगुणोपासने यथा ॥१३८॥ 
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[मरते समय इस जन्म में जो सबसे पिछले विचार होते 
हैं थे यह बता देते हैं कि अग॒छा जन्म केसा होगा-कौन सी 
योति मिलेगी, ऊपर के दो पश्रमाणों से यह तो सिद्ध हो ही 
जाता है। परन्तु उस के साथ ही मरण काल में ज्ञान हो 
जाता है और उस से सोक्ष मिल जाता है यह वात भी इन्हीं 
प्रमाणों से सिद्ध दो जाती है] पिछले ज्ञान जैसे भाविजन्म 
की सूचना साधारण प्राणी को मिल जाती है, या जसे 
पूर्वी भ्यासवश मरण के समय सगुणोपासकों को सगुण त्रह्म 
के दशन मिल जाते हैं, इसी तरद पू्वाभ्यास के प्रताप से 
मरते समय निर्गुणोपासकों को भी निशुण भह्म का ज्ञान हो 
ही जायगा, इस में वृथा सन्देद्द क्यों क्रिय जाते हो । 

नित्यनिरेणरूप तन्नाममात्रेण गीयताम्‌ ! 
अर्गतों मोक्ष एवेप सेवादिश्रमवन्मतः ॥१३५९॥ 

[ यदि कद्दो कि नि्ुणोपासक को तो मरण काछ में 
नि्गुण ऋर्म की प्राप्ति दी हो सकती दे। उसे मुक्ति क्‍यों कर 
मिल जायगी ? इसका समाधान यह दे कि] उसका तुम निर्गुण 
नाम भछे ही गाते रहो | असल में तो यह मोक्ष दी दे | जैसे 
संवादिभ्रम कददने ही कहने को भ्रम है, असल मे तो उसे तत्व 
ज्ञान ही कहना चाहिये । [त्रह्ष प्राप्ति और मुक्ति ये एक ही 
पदार्थ के दो नाम रख लिये गये हैं] । 

तत्सामर्थ्याज्जायते धीमूलाविद्यानिवर्तिका । 

अविमुक्तोपासनेन तारकअक्नबुद्धित तू, ॥१४०॥ 

निशुण उपासना के सामथ्ये से जो ज्ञान पेंदा होता है, 
बह ज्ञान ही मूलाविद्या को निदइत्त कर देता ह। अर्थोत्त वह 
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ज्ञान ही मोक्ष का साधन है [ हम मानस क्रिया-रूपी 
निर्गुणोपासना को साक्षात्‌ मुक्ति का साधन नहीं कहते हैं ] 
अविमुक्तोपासना [ भकुटी में वैश्वानर की उपासना ] से 
तारक ब्रह्म का ज्ञान जेसे हो जाता दे [ ऐसे ही निर्भुणो- 
पासना से मूछाविद्या को हटा देने वाढी बुद्धि उत्पन्न 
दो जाती है || 

सो5्कामोी निष्काम इति छशरीरो निरिन्द्रियः। 

अभय हीति मुक्तत्व॑ तापनीये फर्ू श्वतम्‌ ॥१४१॥ 

सोडकामो निष्कामः आसकाम आत्मकाम अशरीरो निरिन्द्रियः 
अभय वे अह्म मबति इत्यादि वाक्यों के द्वारा तापनीय उपनिषत्‌ 
में मोक्ष को निशुणोपासना का फल बताया है । 

उपासनस्य सामथ्योद विद्योत्पत्तिभवेत्‌ ततः | 

नान्‍्यः पन्‍्था इति देतच्छास्त नेव विरुध्यते॥१४२॥ 

नान्‍्य; पन्‍था विद्यतठयनाय ( ख्े. ३-८ ) यह शास्त्र कहता है 
कि ज्ञान के सिवाय मुक्ति का दूसरा रास्ता ही नहीं है । उपासना 
के सामथ्ये से भी ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है और ज्ञान से 
मुक्ति हो जाती है ( थों नान्‍य: पन्‍्या वाले शासत्र का विरोध 
नहीं होता । 

निष्कामोपासनान्युक्ति सापनीये समीरिता | 

ब्रह्मलोक! सकामस्य शैव्यप्रश्ने समीरितः ॥१४३॥ 

तापनीय उपनिषत्‌ में निष्कामोपासना से मुक्ति मिलने की 
बात कही है । शैव्यभ्रश्न में यह बात कही गयी है कि सकामो- 
पासना करने वाले को त्रह्मछोक मिलता है । 
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य उपास्ते त्रिमात्रेण ब्रह्मलेके स नीयते । 
स एतस्माज्जीवघनात्‌ पर पुरुषमीक्षते ॥१४७॥ 
शैब्य प्रश्न में यह वात कही गयी दे कि जो इस परम 
पुरुष की उपासना त्रिम्ान्न ओंकार से करता है, वह ज्क्मछोक 
में छे जाया जाता हे । उसक्के अनन्तर वहीं पर यह भी कहा 
गया है कि-- ब्रह्मलोऊ में पहुँचा हुआ वह्‌ उपासक, इस जीवधन 
[ अर्थात्‌ जीवों की समष्टि इस हिरिण्यग्भ ] से भी ऊंचे दर्जे 
के उपाधि-रहित चेतन्य-रूपी परमात्मा का साक्षात्‌ वहीं कर 
लेता है। 
अप्रतीकाधिकरणे “त्क्रतुन्यायां होरतिः | 
ब्रद्यकोकफर्ल तस्ात्‌ सकामस्थेति वर्णित ॥१४५॥ 
अप्रतीकालम्ब्रनात्रयतीति बादरायग: (ब्रह्म ४-३-१५) उमयथा 
दोपाततत्रतुश्र! इन दोनों सूत्रों में व्यास सुनि ने कद्दा है कि-- 
अपनी अपनी कामना के अठुसार द्वी फल प्राप्त होता है । इस 
कारण सकाम छोसों के जक्मकोक पाने की बात कही है। 
[ सून्राथे >प्रतीकोपासना न करने वाले उपासकों को 
अमानव पुरुष छे जाता है ऐसा बादरायण आचार्य मानते हैं। 
किन्‍्हीं को ले जाता है किन्‍्हीं को नहीं ऐसी दोनों बात मानने 
में कोई दोष नहीं है। क्योंकि यह सब संकल्प पर निभर 
करता है | 
निमंणोषाखिसामर्थ्यात्‌ तत्र तत्वमवेक्षते | 
पुनरावर्तते ताये कल्पान्ते च विश्वुच्यते ॥१४६॥ 
[ सकास निर्गुणोपासऋ को तत्वज्ञान होने का कारण यह्‌ 
है कि ] निर्गुणोपासना के सामथ्ये से अह्मलो में ही उसे तत्व- 
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ज्ञान हो जाता है| ऐसा पुरुष फिर इस मत्येछोक में छोटकर 
नहीं आता | जब कलप का अन्त होने छूगता हे तभी वह हिरण्य- 
गभे के साथ मुक्त द्वो जाता है । 
प्रणवोपास्तयः ग्रायो निगुणा एवं वेदगाः । 
कचित्‌ सगणताप्युक्ता श्रणवोपासनस्य हि ॥१४७॥ 
बंद में प्रणव की जितनी भी उपासनायें हैं,वे प्राय: सब की 
सब निगुण ही हैं । कहीं कहीं एकाध सगुणोपासना भी आती है । 
परापरबह्चरूप ऑकार उपवार्णितः | 
पिपलादेन प्ुनिना सत्यकामाय प्रच्छते ॥१४८॥ 
पिप्पलाद मुनि ने सत्यकाम के भ्रश्न के उत्तर में परापर 
ब्रह्मरूप दो प्रकार का ओंकार बताया है | [उसी को ओंकार की 
नि्गुण और सगुणोपासना का प्रमाण समझना चाहिए। ] 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌। 
इति प्रोक्त यमेनापि पृच्छते नचिकेतसे ॥१४९॥ 
कठोपनिषत्‌ में यम ने भी नचिकेता को यही उत्तर दिया 
है कि इस ओंकाररूपी आलम्बन [सहारे] को जानकर जो पुरुष 
जो चाहता है उसे वही मिल जाता है। [यम के उत्तर से भी 
अणवोपासना दो तरह की पायी जाती है । ] 
इह वा मरणे वास्य बह्नलोकेज्थवा भंवेत्‌ | 
ब्द्मसाक्षात्कृतिः सम्यगुपासीनस्य निर्युणम्‌ ॥१५०॥ 
[प्रकरण का वात्पय तो इतना ही हे कि] जो नि्गुण की 
किसी तरह की भी उपासना भले प्रकार कर छेता है उसको इस 
छोक में या मरते समय अथवा ब्रद्मछोक में जाकर त्रह्म का 
साक्षात्कार हो द्वी जाता है । [ वह होने से रुकता नहीं ] 
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अथोथ्यम्रात्मगीतायामपि स्पष्टमुदीरितः 
विचाराक्षम आत्मानमुपासीतेति संततम्‌ ॥१५१॥ 
जो विचार में असमर्थ हैं [विचार करने पर जिन्हें तत्व- 
ज्ञान नहीं हो सकता है] उन्हें निर्गुण जह्म की उपासना निरन्तर 
करनी चाहिए। यह बात आत्मगीता में भी स्पष्ट कह्दी है । 
साक्षात्कतुमशक्तोषपि चिन्तयेन्मामशह्धितः 
कालेनानुभवारूढो भवेयं फलित प्रवम्‌॥१५२॥ 
[आत्मगीता में कह्दा है कि] जिसमें आत्मतत्व को साक्षात्‌ 
करने की शक्ति न हो,वह मिःशंक होकर, मेरी उपासना ही किया 
करे | समय आने पर में उसके अनुभव में आऊंगा और निश्चय 
ही फलित हो जाऊँगा । 
यथाथ्याधनिषेलेब्धौ नोपायः खनन विना | 
महाभे5पि तथा स्वात्मचिन्तां मुत्तवा न चापरः॥१५३१॥ 
अगाध निधि को पाने का जैसे खोदंन के सिवाय और 
कोई उपाय ही नहीं है, इसी प्रकार आत्मचिन्ता को छोड़ कर 
मेरे पाने का भी ओर कोई उपाय नहीं है । 
देहोपलमपाकृत्य चुद्धिकुद्दलकात्‌ पुनः 
खात्वा मनोथुव॑ भूयो गृद्वीयान्मां निर्धि पुमान्‌॥१५४॥ 
[पुरुष को चाहिए कि] बुद्धिरूपी कुद्ाल के सद्दारे से, देह 
रूपी पत्थर को उटा कर, ओर मन रूपी भूमि को बार बार 
खोद कर, मुझ निधि को प्राप्त कर ही के । 
अनुभूत्तेरभावेडपि अल्मासीत्येव चिन्त्यताम्‌। 
अप्यसत्प्राप्यते ध्यानात्नित्यापं ब्रह्म कि पुन+ ॥१५५॥ 
यदि किसी को अनुभूति न हो तो भी उसे “में ब्रह्म हू 
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यह उपासना कश्नी ही चाहिए । ध्यात्त का तो इतना प्रताप है 
कि--उससे असत्‌ भी मिलल जाता दे [ उपासक छोग असत्‌ 
देवभाव को भी प्राप्त कर छेते हैं] अपना स्वरूप होने के कारण, 
नित्यप्राप्त जो सवोत्मक अह्म है, वह ध्यान से मिल जाता है, 
इसका तो कहना द्वी क्‍या ? 
अनात्मबुद्धिशैथिल्य फर्ल ध्यानादू दिने दिने । 
पर्यत्नपि न चेदू ध्यायेत्‌ कोव्परोज्सात्‌ पशुषंद॥ १५६॥ 
ध्यान करने से दिन पर दिन अनात्मबुद्धि ढीढी पड़ती 
जाती हे । ध्यान के इस महाफलछ को देख कर भी यदि कोई 
ध्यान न करे तो इससे बड़ा पशु और कोन होगा ? 
देहामिमानं विध्वस्य ध्यानादात्मानमहयम्र्‌ | 
पत्यन्‌ मत्योज्मतो भूत्वा छात्र ब्रह्म समब्छुते ॥१५७॥ 
सम्पूण अ्रकरण का निष्कषे तो यह है कि ध्यान का ऐसा 
अद्भुत प्रभाव है कि इससे देहामिमान का विध्वेस हो जाता 
है । अद्वितीय आत्मा के दर्शन मिलते हैं । [इस मरने बाले देह 
में से 'मेंपने! का अभिमान टूट जाने के कारण] अपने स्वाभा- 
बिक अमरपने का छाभ हो जाता है | फिर तो इस मरने वाल 
देह के रहते रहते ही अपना निजस्वरूप अह्म प्राप्त हो जाता है। 
ध्यानदीपमिम सम्यरू परामृशति यो नरः । 
मुक्तस॑श्यय एवार्य ध्यायति ब्रह्म संततम्‌ ॥१५०॥ 
जो पुरुष इस शध्यानदीप” का विचार भले प्रकार करता 
है, वह सभी संशयों से मुक्त हो जाता है और फिर सदा नहा 
का ध्यान करने ऊूगता है| 
इतिश्रीमह्िदयारण्यविरचितपंचदश्यां ध्यानदीपग्रकरणम्‌। 
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परमात्मादयानन्दपूर्णः पूर्व खमायया । 

खयसेव जगदू भूस्वा प्राविशज्जीवरूपतः ॥१॥ 

सृष्टि से पहले वह परमात्मा परमानन्द से परिपूर्ण था, 
वह अपनी मांथा धाक्ति से अपने आप ही जग्रदरूप हो गया 
और फिर वही जीवरूप से उसी में प्रवेश कर बैठा । 

विष्ण्वाहुत्तमदेहेपु प्रविष्टो देवता भपेत्‌ । 

मर्यायपमदेहेपु स्थितो भजति मत्यताम्‌ ॥२॥ 

चह परमात्मा जब विष्णु आदि उत्तम देहों में प्रविष्ट हुआ 
सब देवता वचन गया। वह जब मत्य आदि अधम देहों में 
घुसा तब मरत्यभाव को प्राप्त हो गया । [भाव यद्द है कि यह 
दीखते वाला उत्तमाधम भाव स्वाभाविक नहीं है। किन्तु शरीर 
रूपी उपाधि के कारण से है। ऐसी अवस्था में जब एक ही 
परमात्मा सच शरीरों में प्रविष्ट हुआ हैं तव फिर पृज्यपूजक 
भाव या उत्तमाधस भाव क्‍यों है ? इस प्रश्न का समाधान दो 
जाता है । ] 

अनेकजन्मभजनात्‌.स्वविचार चिकीप॑ति | 

विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयम्‌ ॥३॥ 

अनेक जन्मों फे भजन से [अनेक जन्मों में किये हुए कमी 
को ब्रह्म में समर्पण करने से ] यह भाणी आत्मविचार करना 
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चाहा करता है। आत्मविचार के प्रभाव से जब [अपने अहद- 
यानन्द्‌ रूप को ढकने वाली] माया नष्ट दो जाती है तब्र बह 
फिर पहले की तरद्द स्वयं [परमानन्द्पूण परमात्मा] ही शेप 
रह जाता है | 
अद्वयानन्द्रूपस्य सद्यत्व॑ च दुःखिता । 
बन्धः श्रोक्त+,स्वरूपेण स्थितिसुक्ति रितीयते ॥9॥ 
अद्वितीय त्रह्म [के सच्चे बन्ध या मोक्ष का निरूपण तो 
कोई कर ही नहीं सकता | इस कारण जब उस अद्वयानन्द ] 
को दुःखी होने का श्रम हो जाता हैं तब बस यही उसका 
सहयपना! और यही उसका “बन्ध! कह्दाता है । [उस दुःखी- 
पने का हट जाना किवा] अपने स्वरूप में पहुंच जाना ही मोक्ष 
कहा जाता है । 
अविचारकृतो बन्धी विचारेण निवर्तते। 
तस्माज्जीवपरात्मानौ सर्वदेव विचारयेत्‌ ॥५।॥ 
यह बन्धन अविचार का किया हुआ है। विचार से ही 
इसकी निवृत्ति हो सकती है।इस कारण [ तत्वसाक्षात्कार 
दोने तक] सदा ही जीव और परमात्मा का विचार करता रहे । 
अहमित्यपिमन्ता यः कर्ताउ्सौ, तस्य साधनस्‌ । 
मनस्तस्य क्रिये अन्त्बंहिदत्ती ऋमोत्यिते ॥॥ 
[चिद्राभास से थुक्त] जो अहंकार देहादि में मेपने का 
अभिमान किया करता है, उसी को “'कतो” या जीव कहते हैं । 
उस जीव [के अभिमान करने] का साधन मन कहाता है | 
वह क्रमानुसार कभी अन्तबूत्ति ओर कभी “बहिद्वेत्ति! नाम की 
दो प्रकार की क्रियायें किया करता हे । 
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अन्तमुंखाहमित्येपा इत्तिः कर्ताससुद्धिखेत्‌ | 
वाहसंखेद्मित्येपा वाह्य॑ वस्त्विदमुल्लिखित्‌ ॥७॥ 
उस मन्र की 'में' यह अन्त्ुख बृत्ति तो कतो का उल्लेख 
किया करती दे । उसी मनकी बहिसुख रहते वाली 'इ्द' यह 
वृत्ति देह से बाहर के पदार्थों को “यह रूप में विषय 
किया करती है । 
इृदमो थे विशेषाः स्थुर्गन्धरूपरसादयः । 
असांकर्येण तान्‌ भिन्‍्धाद्‌ प्राणादीन्द्रियप्चकम ॥८॥ 
[मन तो सामान्यतया “इदं? को विषय करता है परन्तु] 
उस इदं के जो विशेष विशेष धम [गन्ध, रूप, रस आदि] 
हैं ,उन को तो प्रथकू एथक्‌ पध्राण आदि पाँच इन्द्रियां ही प्रकट 
किया करती हैं। [यों मन का भी उपयोग हो जाता और प्राण 
आदि इन्द्रियें भी व्यथ नहीं होतीं] । 
कर्तार॑ं च क्रियां तद्॒द्‌ व्याइत्तविषयानपि | 
स्फोरयेदेकयलेन योञ्सो साक्ष्यत्र चिद्रपु३ ॥९॥ 
जो तो केवक चिद्रूप द्ोकर कतों को भी, क्रिया [मैं 
प्यह! की मनोशृत्तिरृपी] को भी; तथा एक दूसरे से अत्यन्त 
विलक्षण गन्धादि विषयों फो भी, एक द्वी यत्न से अ्रकाशित 
किया करता दे, उसी चिद्रूप को यहां विदान्त में] साक्षी 
कहते हैं. 
नृत्यशालास्थितों दीपः प्र सभ्यांथ नर्तकीस्‌ । 
दीपयेदविशेषेष. तद्भाविष्पि दीप्यते ॥१०॥ 
नृत्यशाला में रक्खा हुआ दीपक प्रभु [त्यशाठ्ा के मालहिक] 
को, सभ्यों को, तथा नतेकी को, समान रूप से प्रकाशित किया 
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करता है [विद्द किसी के प्रकाश के लिए घटता बढ़ता नहीं है 
ओर जब चृलब्नाछा में से ये सब छोग चले जाते हैँ ] जब वहां 
कोई भी नहीं रहता तब भी वह वहां दीप्त हुआ रहता है। 
अहंकार धिय॑ साक्षीं विषयानपि भासयेत्‌ । 
अहंकाराद्रभावेडपि खर्य भात्येव पूवत्‌ ॥११॥ 
ऊपर के दृष्टान्त की तरह ही यद्द साक्षी तत्व अहंकार को, 
बुद्धि को और विषयों को, श्रकाशित किया करता है । [ सुषुप्ति 
आदि के समय] जब तो अंहकार आदि कोई भी नहीं रहता, - 
तब भी वह [साक्षी] पहले ही की तरह जगमगाता रहता है। 
निरन्तरं भासमाने कूटस्थे ज्ञप्तिस्पत।ः । 
तद्भासा भास्यमानेयं बुद्धिनृत्यत्यनेकधा ॥१२॥ 
बद्द कूटस्थ साक्षी तो ज्ञप्ति [किया स्वप्रकाश चैतन्य] रूप 
से सदा ही भासता रहता है। यह बिचारी बुद्धि उसी [ सदा- 
विभाव] साक्षी की प्रभा से प्रकाश्यमान होकर, अनेक रूप से 
नाचा करती है। [यह घट है? “यह पट हे? इत्यादि अनेक रूपों 
में विकृत होती रहती है। ] 
अहंकार: अश्रु+, सभ्या विषया, नर्तकी मतिः | 
तालादिधारीण्यक्षाणि दीपः साधइ्यवमासकः ॥१३॥ 
अद्दंकार ही इस [ जगत्रूपी ] नाटक का भ्रञ्जु है [ क्योंकि 
नाटक के मालिक की तरह विषय भोग-की सफछता और विफ- 
लता से हू ओर विषाद इसी अहंकार को होते हें ] विषय ही 
इस नाटक के सभ्य हूँ [नाटक के दशकों को सुख दुःखमयी 
घटना देखने पर भी जैसे सुख दुःख कुछ नहीं होता, इसी प्रकार 
इन विषयों को भी सुख दुःख कुछ नहीं होता ] बुद्धि ही इस 
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नाटक की नतेकी है [क्योंकि नतेकी की तरद्द नाना तरद के 
बिकार इसी में होते हैं ]। तार आदि को धारण करने बाली 
तो इन्द्रियां ही हैं [क्योंकि ये इन्द्रियां बुद्धि के विकारों के अनु- 
कूल व्यापार करने छगती हैं ]। यह साक्षी ही इन सब का 
अवभासक दीपक है [क्योंकि यही इन सब को प्रकाशित किया 
करता है । ] 
खख्थानसंखितो दीप) सबेतो भासयेद्‌ यथा | 
खिरखायी तथा साक्षी बहिरन्तः प्रकाशयेत्‌ ॥१४॥ 
दीपक जैसे अपने स्थान पर द्वी रक्खा हुआ अपने चारों 
ओर [ के सम्पूण पदाथी को ] प्रकाशित किया करता है, इसी 
प्रकार स्थिर रूप से स्थायी यद्द साक्षी भी (विकारी न होकर 
ही ) बाहर और अन्दर प्रकाश किया करता है। 
वहिरन्तर्षिभागो<5य देहापेक्षी न साक्षिणि | 
विषया वाह्मदेशस्था देहस्यान्तरहकृतिः ॥१५॥ 
['अनन्तरमबाह्मम? (बरु० ३-८-८) इत्यादि बृह्ददारण्यक श्रुति 
के अनुसार साक्षी में तो अन्द्र और बाहर का कोई भी विभाग 
नहीं द्ोता] यह सब बाहर अन्दर का विभाग तो देह [रूपी पेमाने] 
के कारण ही हो जाता है । विषय तो शरीर से बाहर रहते हैं । 
अइकार तो शरीर के अन्दर होता है। [ इसीसे अन्दर बाहर 
यह व्यवहार होने छगा है। आत्मा में अन्दर बाहर कहते 
नहीं बनता । ] 
अन्तःखा धीः सहैवाश घीहियांति पुनः पुनः । 
भास्यवुद्धियचाअल्य साक्षिण्यारोप्यते वृथा ||१६॥ 
शरीरं के अन्दर बैठी हुई वह बुद्धि [ रूपरसादि को भदण 
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करने के लिए ]३न्द्रियों के साथ सार्थ[अथवा इन्द्रियों के द्वारा] 
बार बार बाहर निक्रछ्ा करती है | बस॑ बुद्धि की इसी चंचछता 
को [बुद्धि के भासक] साक्षी में घथा ही आरोपित कर लिया 
जाता है। [ उस साक्षी में वास्तविक चेचछता नहीं है।] 
गृहान्तरगतः खत्पो गवाक्षादातपोअ्चलः | 
तत्र हस्ते नत्यमाने नृत्यतीवातपो यथा ॥१७॥ 
निजलानसित: साक्षी बहिरन्तर्गमागमों | 
अकृपेन्‌ बुद्धिचाअल्यात्‌ करोतीव तथा तथा ॥१८॥ 
झरोखे में होकर घर में गया हुआ नन्हा.सा सूथप्रकाश, 
अचल ही होता है । [वह हिलता जुलता नहीं है] उस आतप के 
बीच में जब कोई पुरुष अपना हाथ हिलाने छगता है, तब जिस 
प्रकार वह आतप भी हिंलने सा छगता है, ठीक इसी प्रकार 
साक्षी तो अपने ही स्थान में [किवा अपनी अचछ 'मयोदा में ] 
बेठा रहता है, वह कभी बाहर अन्दर आता जाता नहीं है । 
परन्तु फिर भी बुद्धि की चेंचछता के कारण, वेसा वेसा करता 
हुआ सा [ व्यथे ही ] प्रतीत द्वोने छगता हे । 
न वाह्यो नान्‍्तरः साक्षी बुद्धेंदेशों हि ताबुभौ.। 
बुद्धयावशेषसंशान्तो यत्र भात्यस्ति तत्र सः ॥१९॥ 
[पद्िले इछोक में जो साक्षी को अपने स्थान पर स्थित 
बताया है उसका अभिप्राय सुन लो ] वह साक्षी बाह्य या आन्तर 
कभी नहीं होता। ये तो दोनों बुद्धि के ही देश कह्दाते हैं । बुद्धि 
तथा इन्द्रिय आदि की प्रतीति के बन्द होने पर यह भाव अथवा 
यह प्रकाश, जहा [ स्वतन्त्र रूप से ] जगमगाता रहता है, उसी 
को इस साक्षी का स्थान समझ्न छो। 
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ड> के बजऑलअल अजब हज० % 


देश कोडपि न भासेत यदि तर्ब॑स्त्वदेशभाछू। 
सर्वदेश॑प्रक्ल प्त्येय सबेगत्व॑न तु स्वत ॥२०॥ 
यदि कहो क्वि--सम्पुणे व्यवद्वार के बन्द हो जाने पर तो 
कोई भी देश भासा नहीं करता फिर उसको वहाँ कैसे पहचानें ! 
तो हम कहेंगे कि तुम उसको बिना दही देश [ स्थान ] का समझ 
लो [ भाव यह है कि देश आदि की जितनी भी कर्पनायें हैं 
उन सब कंल्पनाओं का जो अधिष्ठान है उसे तो अपने से भिन्न 
फ्िसी देश की कुछ अपेक्षा ही नहीं होती । ] शास्त्र में भी उसको 
कहीं कहीं सर्वगत आदि कह्दा गया है, वह भी सबेदेश की कल्पना 
के कारण ही कद्दा है। वह साक्षी आत्मा स्वभाव से सर्बगत 
कदापि नहीं है [ स्वभाव से तो चद्द अद्वितीय और असंग ही है ] 
अन्तर्यहि्री सवे वा य॑ देश परिकत्पयेत्‌ । 
बुद्धिस्तदेशगः साक्षी तथा वस्तुपु योजयेत्‌ ॥२१॥ 
अन्द्र था बाहर या जिस किसी भी देश को कल्पना यह 
बुद्धि कर लेती है उस देश का यह आत्मा ' साक्षी” कहाने छगता 
है [ वास्तव में तो सर्वंगतपन की तरह सर्वेसाक्षिपन भी कोई 
पदार्थ नहीं है] इसी प्रकार अन्य वस्तुओं में भी साक्षी को समझ 
लेना चाहिए | 
यद्यद्‌ रूपादि करप्येत बुद्धया तत्तत्‌ ग्रकाशयन्‌ । 
तस्य तस्य मवेत्‌ साक्षी खतो वाजबुद्धयमोचर॥२२॥ 
बुद्धि से झिस जिस रूपादि की कह्पना की जाती है, उस 
इस [कल्पित पदार्थ] को श्रकाशित रखने वाला यद् आत्मा उस 
उसका 'साक्षी” कह्दाने छगता है [ यदि तुम उसके असली रूप 


नील - >> -+ » 
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को पूछो तो हम कहेंगे कि ] वह स्वयं तो वाणी और बुद्धि का 
अविषय ही है [ फिर उसे साक्षी भी केसे कद्द दें ? ] 

कथ ताइछ मया ग्राह्म इति चेन्मेव गद्मताम्‌ । 

सर्वग्रहोपसशान्ता स्वयमेवावशिष्यते ॥२३॥ 

यदि वह साक्षी अवाडः मनोगोचर है तो पिदिर मैं भुमुष्ु 
ऐसे उसको केसे अहण करूँ ? इसका उत्तर यद्दी है कि--उसे 
तुम अ्रह्ण ही मत करो ! [तुस ग्रहण करने के झगड़े में दी मत 
फंसो] जब सर्वेश्रद शान्त हो जायगा [जब इस सब कुछ कहाने 
वाले द्वेत की प्रवीति बन्द द्वो जायगी ] तब समझते दो क्या 
शेष रह जायभा ? देखो उस समय यह स्वयं ही शेष रद्द गया 
होगा [इसी को हम साक्षी कहते हैं। इसी को दम वाणी और 
बुद्धि का अगोचर बताते हैं। ] 

न तत्र सानापेक्षास्ति स्वप्रकाशस्वरूपत: । 

ताचव्युटत्यपेक्षा चेच्छूतिं पठ गुरोम्र॑खात्‌ ॥२४॥ 

* स्वे्रह की शान्ति हो जाने पर जो स्वात्मा शेष रहता है, 
उसके भत्यक्ष के लिए प्रमाण की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। 
क्योंकि बह तो स्वयं प्रकाश-स्वरूप ही हे । वह आत्मा रवये 
प्रकाशस्वरूप केसे है ? यह जानना हो तो गुरु के मुख से 
वेदान्त का अध्यन करो । [ इस गहन तत्व का ज्ञान हुन्दारे 
स्वतन्त्र स्वाध्याय से या किसी अन्थ का अनुवाद पढ़ने से नहीं 
हो सकेगा । यह बात तो अनुभव वाढा ही समझा सकेगा ] 


यदि सर्वग्रहत्यागो5्शक्यस्तहिं धिय॑ ब्रज । 
शरण, तदधीनोउ्तबंहिवैंगरोज्लु भूयताम ॥२५॥ 
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यदि सन्दाधिकारी छोग सर्वग्रह का त्याग न कर सकते 
हों वो वे बुद्धि की शरण ले कें। अन्दर या बाइर सब जगह 
बुद्धि के अधीन हुए हुए इस साक्षी का वे छोग अनुभव करें 
[ थे छोग यह विचारें कि--यह बुद्धि जिस जिस बाह्य या 
आश्यन्तर पदारथ की कल्पना करती है, उस उस्र पदाथे का 
साक्षी होकर यह परमात्मा उसके अधीन सा रद्दता है। वे छोग 
इसी मांग से परमात्मा का अनुभव प्राप्त करें । 


इतिश्रीमद्वियारण्यप्ुनिविरचितपंचदइयां नाटकदीपग्रकरणम्‌ 
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ब्रह्मानन्द प्रवक्ष्या मे, ज्ञात) तास्मनशपत: 

एहिकाएण्मिकान्थत्रातं॑ हिला सुखायते ॥१॥ 

अब हम श्रद्महप आनन्द किया ब्रह्मानन्द नामक ग्रन्य का 
वर्णन करेंगे । जब कोई उस आनन्द तथा उस अन्थ को सम्पूर्ण 
रूप से जान छंगा. तव वह ऐद्विक ओर आमुष्मिक दोनों 
प्रकार के अनर्थां से छूट कर सुखरूप द्ो जायगा | [उसको जो 
इस छोक के देह पुत्रादि में 'म! और 'मेरेपन! .का अभिमान 
करने से आध्यात्मिक आदि ताप होते भें, या परलछोक में जिन 
तापों के मिलने की संभावना थी बह उन सब को सम्पूर्णरूप 
से छोड़ कर सुख रूप अद्यतत्व दी हो जायगा ।] 

अक्ृवित्‌ परमामोति, शोक तरति चात्मपित्‌। 

रसो बह्म रसे लब्धानन्दी भवति नान्‍्यथा ॥श। 

ब्रह्मदर्शी पर को पा छेता है। आत्मज्ञानी शोक को तर 
जाता है। रस त्रह्म ही है। रस को पाकर ही आनन्दी होता दे 
ओर तरह से नहीं । 

ब्रह्मविदामोति परम्‌ ( तें० २-१ ) इस वाक्य में कहा गया है 
क्रि जो त्रह्म को जानता है वह पर अथवा उत्कृष्ट आमन्दरूप 
ब्रह्म को प्राप्त कर चुकता है | श्रुत कैब मे भगवद्हशेम्पस्तरति शोक 
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चात्मवित्‌ (छा० ७-१-३) इस श्रुत्ति में कहा गया है कि देश- 
फाछ और वस्तु के परिच्छेद से रहित आत्मतत्व को जान लेने 
वाल पुरुष शोक अर्थात्‌ इस अज्ञानमूछक संसार समुद्र को 
छांघ जाता है| रसो वै सः। रसं हैेव[यं लब्धानन्दी भवति (तै०२-७) 
इस श्रुति में कहा गया है कि जिसको कहीं पर "ब्रह्म और 
कहीं पर “आत्मा! कहा जाता है वह यह आत्मा रस किवा 
:सार अथवा आनन्द्रूप है,उस आनन्दरूप ब्रह्म को पाकर [ में 
न्रह्म हूँ इस ज्ञान से प्राप्त करके] आनन्दी हो जाता है--मयोदा- 
रहित और सचोधिक सुख को पा छेता है । अद्यात्मेकत्व ज्ञान 
को छोड़ कर क्रिसी भी दूसरे साधन के अनुष्ठान से आनन्दी 
नहीं हो सकता | इन सब वाक्यों से यददी सिद्ध होता.है कि 
प्रद्मज्ञान से अनिष्ट की निवृत्ति होती है और इष्ट की प्राप्ति दोत्ती हे । 
प्रतिष्ठा विन्दत स्वस्मिन्‌ यदा स्थादथ सोडइभय॥ 
कुरुतेडस्मिन्नन्तर॑ चेदथ तस्य भये भवेत्‌ ॥१॥ 
जब अपने आंप में प्रतिष्ठा पा लेता है तब वह अभय हो 
जाता है । जब इसमें भेद्‌ कर वेठता है फिर उसे भय छगदे 
लगता हैं । 
यदा होवेष एसस्मिन्नदश्ये 5नात्म्येडनिरक्तेडनिछियनेडभर्य प्रतिष्ठां 
विन्दते उथ सो5भय गतो भवति (ते ०२-७) इस श्रुति में कद्दा गया 
है कि जिस समय यह मुसुश्ठु इन्द्रियों से न दीखने वाले, स्वरूप 
होने के कारण अपना न कद्दा सकने वाढे, शब्दों से न कहे. 
जाने वाले, किसी के आश्रय में न रहने वाे, अपनी ही महिमा 
में ठहरने बारे, विद्वानों के अनुभव में आने वाले, इस आत्मा 
में अमय अर्थात्‌ भेद रद्दित होकर, प्रतिष्ठा अथोंतू अपनी नक्ष 
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रूप स्थिति को, श्रवणादि के द्वारा उपाजन कर.- छेता है ऐसा 
जानने वाढा पुरुष फिर उसी समय भयरहित मोक्षरूपी अद्ठि- 
द्वीय त्रह्म को प्राप्त हो जाता है । फिर आगे “यदा होवेप एतत्मि- 
म्नुदरमन्तरे कुस्तेडथ तस्य मये भवति (लै० २-७ ) इस श्रुति में 
कहा गया है कि जब तो बह्दी मुमुक्ष॒ उसी प्रत्यग्मिन्न अज्ष में 
थोड़ा सा सी [ उपास्य उपासक आदि रूपी ] भेद करता था 
देखने लगता है तब तुरन्त ही उस भेददर्शी को भय अर्थात्‌ 
संसार प्रयुक्त दुःख होने रूगता है । 
वायु) स्तयों वन्हिरिन्धो सत्यु जंन्मान्तरेन्तरम्‌ | 
कृत्वा धर्म विजानन्तो<्प्यस्मादू भीत्या चरन्ति हि॥४॥ 
भीषास्माद्वात: पवते (तै० २-८) इसमें कद्दा गया है कि[जगत्‌ 
के नियामक कहने वाले] वायु, सूये, अपि, इन्द्र तथा स॒त्यु ये 
पांचों देवता पिछले जन्मों में अपन धर्म को जानते हुए भी 
केवल अन्तर कर लेने [ किंवा प्रत्यगात्मा ओर न्रह्म तत्व का 
भेद समझ लेने ] के कारण अब उसी ब्रह्म के भय से [इन वायु 
आदि जन्मों में | अपने अपने कार्मों में ही सदा छगे रहते हैं 
[ जेसे कि डण्डे के डर से तेड़ी का बेल अपने चक्षर पर घूमता 
रहता हो। ] 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्वन | 
एतमेव तपेल्ेवा चिन्ता कर्मामिसंभता ॥५॥ 
जरह्मतत्व के आनन्द को समझ चुकने वाला पुरुष फिर 
किसी बाद से भय नहीं करता! कर्मरूपी अभि की चिन्ता बस 
केबछ इस ज्ञानी को ही नहीं तपाती [ श्षेष तो सब प्राणी इसी + 
कर्ते्याप्िि की ज्वालाओं से झुढसते और जलते भुनते रहते हैं] 
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ब्रह्मानन्द का ज्ञान हो जाने से अनथे की निवृत्ति को अत्यन्त 
स्पष्ट शब्दों में कहने बाली श्रुति यह हे कि “आनन्द ब्रह्मणो विद्वान 
नबिभेति कुतश्नन (त० २-८-५९) बह्म॑ं के स्वरूपभूत आनन्द को 
अपरोक्ष रूप से जान छेने वाछा पुरुष किसी से भी नहीं डरता । 
न तो उसे ऐहिक व्याघादि का ही डर रहता है और न पार- 
छोकिक सायादि से ही वह भय मानता है | एतं ह वाव न तपति 
किमई साधु नाकरव किमह पापमकरवम्‌ इस वाक्य में कहा गया है 
कि पुण्य पाप कमेरूपी जो अप्नि दे उससे बनी हुई यह चिन्ता 
कि मेंने पुण्य क्यों नहीं किया और पाप क्‍यों करं डाछा-- 
घस एक इस तत्वंज्ञानी को ही संतप्त नहीं करती | इस तत्व 
को न जानने बारे छोग. तो इस चिन्ता से सदा संत्रप्त होते ही 
हते दे | 
एवं विद्वान कमणी द्वे हित्वात्मान स्परेत्‌ सदा । 
कृते च कमंणी स्वात्मरूपेणवेष पश्यति ॥६॥ 
ऐसा जानने वाछा पुरुष दोनों [ पुण्यपाप ] कर्मों को छोड़ 
कर सदा आत्मा को ही याद रखता दे ओर किये हुए कर्मों 
को आत्मरूप ही जाना करता है । 
स॒ य एवं विद्वनेत आत्मानं स्पृणुते उमेव्नेबेष एते आत्माने स्पृणुते 
इस अत्ति में कहा गया है कि इस पुरुष ओर आदिद्य में 
एक ही आत्मा हे । इस रीति से जो कोई पुरुष जान जाता हे 
वह जब संसार में प्रवृत्त होता है तथ वह इन पुण्य पापों को 
छोड़कर इस त्ह्माभिन्न प्रत्ममरात्मा को सदा प्रसन्न करता किवा 
स्मरण करता रहता है | पुण्यपाप को मिथ्या समझकर छोड़ 
देता है । इस कारण उनकी चिन्ता ही उसे नहीं रहती | फिर 
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उस चिन्ता से होने वाला ताप भी उस्ते केसे होगा यह 
विद्वान्‌ पुरुष देद्ादि की प्रश्वत्ति से उत्पन्न होने वाले पुण्य-पाप 
कमी को आत्मरूप ही देखता है । यों आत्मा से अभिन्न हो 
जाने के कारण पुण्य-पाप कर्म उसके तापक नहीं रहते | 

भिद्यते हृदयग्रन्थि श्छियन्ते सर्वंसंशया। 
प्ीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥७॥ 
उस परावर के देख लिये जाने पर इसकी हृदयग्रन्थि खुल 
जाती है, सब सन्देह मिट जाते हैं ओर सभी कम नष्ट होजाते हैं। 
पर! भी हिरण्यगम आदि का पद्‌ जिसके सामने 
अवरः अर्थात्‌ निक्ृष्ट जंचने छगता है, उस 'परावर! परमात्मा 
का साक्षात्कार जब किसी को होजाता है तब उस साक्षात्कारी 
की अन्योन्याध्यासरूपी हृद्य-प्रन्थि--जिसमें बुद्धि और चिदा- 
त्मा दोनों ही रस्सी की गांठ की तरह हिलमिल रहे हैं--विदीण 
हो जाती है | फिर तो आत्मा देह्दादि से भिन्न है या नहीं ! 
भिन्न होने पर भी कठेत्व आदि धर्म बाछा हे या नहीं ? अकता 
होने पर भी ज्रह्म से भिन्न है या नहीं ? अभेद होन पर भी 
उसके ज्ञान से मुक्ति मिलेगी या नहीं ? इत्यादि सभो संशय टूक 
टूक हो जाते हैं । फिर इस ज्ञानी के संचित और आगामी कम 
भी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि उनका निदान अज्ञान ही शेप 
नहीं रहता । 
तमेव॒विद्वानत्येति मृत्यु पन्‍्धा न चेतरः । 
ज्ञत्वा देव पाशहानिः क्षीणेः क्लेशेन जन्मभाक ॥८॥॥ 
उसी को जानने वाला जन्म मरण के चक्कर से छूट सकता 
5 छेटने का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है । देव को जानकर 
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ही फांसा खुल सकता है । क्छेशों के नष्ठ हो जाने पर फिर 
जन्म छेना नहीं पड़ता | 

तंम्रेब विदिस्वातिमृत्युमेति नान्‍्य: पन्‍्था विद्यतड्यनाय ( ख्े, 
३-८ ) इस श्रुति से कहा है. कि उस पूर्वोक्त परमात्मा को 
जानने चाछा ही इस मृत्यु रूपी संसार को अतिक्रमण कर जाता 
है । अथात्‌ आत्मज्ञान के सिवाय मुक्ति का दूसरा कोई 
भी साधन नहीं है । शात्वा देव स्वपाशापहानि: क्षीणैः क्लेशैजंन्म- 
मृत्युपह्ठाणि: ( श्व. १-११ ) इस श्रुति में कहा गया है कि-- 
देव अर्थात्‌ स्वश्रकाश ब्रह्मात्मा को जो कोई जान छेता है किंवा 
अपरोक्षरूप से अजुभव कर छेता है फिर उसके काम क्रोध 
आदि सभी पाशों की हानि हो जाती है | जब उसके रागादि 
केश क्षीण हो जाते हैं तब फिर उसके जन्म और स॒त्यु भी नहीं 
होते । क्योंकि नष्ट हुए रागादि अगछा जन्म दिलाने वाले कर्मो 
को उत्पन्न ही नहीं कर सकते। यों परछोक के न रहने पर इस 
आत्मज्ञान से जेसे इस छोक के अनिष्ट नष्ट होते हैं, इसी 
तरह परछोक के अनिष्ट भी मर जाते हैं | 

देव॑ मत्या हपशोको जहात्यत्रेव पैयेवान्‌ । 

नेन॑ कृताछृते पुण्यपापे तापयतः कचित्‌ ॥६॥ 

धीर पुरुष देव को जानकर इसी जन्म में और इसी छोक 
में दृष शोक करना छोड़ देता है। किये और बेकिये पुण्य 
पाप फिर इसे कभी भी ढुःखी नहीं करते । 

“अध्यात्मयोगाधिगमैन देव मत्वा धीरो हर्षशोकी जह्ाति! ( कठ, 
१-२-१२ ) इस श्रति में कहा गया है कि--पये अथात्‌ अह्न- 
चर्य आदि साधनों से सम्पन्न पुरुष, चिदानन्द्हूपी देव को जान 
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कर, इसी जन्म में हप और शोक करना छोड़ देता है । नेम 
छताइृते तपतः इस वाक्य में कहा गया है कि-किया 
ओर बेकिया हुआ पुण्य तथा पाप इस ज्ञानी को तप्त 
नहीं करता । एक प्रकार का चित्तविकार ही 'वाप” कहाता है । 
जब पृण्य किया जाता है तब हपे रूपी विकार उत्पन्न होता है। 
जब नहीं किया जाता तब विपाद रूपी विकार होता है | इसके 
विपरीत जब पाप का आचरण न हो तब हप होता है जब हो 
जाय तब विषाद होता हे । तत्वज्ञानी में तो ये दोनों द्ी,दोनों 
तरद्द के विकारों को उत्पन्न नहीं कर सकते | क्योंकि उस तत्व- 
ज्ञानी को तो अविक्रिय त्रह्मरूपता का परिज्ञान हो चुकता है । 
भाव यह है कि--नव ज्ञानियों में इष्टानिष्ट की प्राप्ति या परि- 
द्वार के छिये प्रवृत्ति दीखती भी हो परन्तु दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान 
भिन्हें हो जाता है उन्हें फिर हपे शोक नहीं होते। व फिर इश्टा- 
निष्ट की प्राप्ति या परिद्दार का उद्योग छोड़ बैठते हैं । 

इत्यादि श्रुवयों बहयः पुराण; स्मृतिभि! सह | 

ब्ह्मज्ञानेप्वथंहनि मानन्द चाप्यघोषयन्‌ |१०॥ 

थे ही नहीं, ऐसी बहुत सी श्रुत्ियें, स्वृतियं तथा पुराण, 
इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि प्रद्मज्ञान से अनथे की द्वानि 
ओर आनन्द की प्राप्ति द्ोती है । 

आनन्दद्रिविधो ब्रह्मानन्दों विदयासुख तथा। 

विषयानन्द इत्यादों ब्रह्मानन्दों विविच्यते ॥११॥ 

जद्यानन्द' 'विद्यानन्द! और 'विषयानन्द? यों तीन प्रकार 
का आनन्द जानना चाहिये । [ इनमें से पिछले दोनों आनन्द 
ब्रह्मानन्दमूलक होते हैं इस लिये ] पहले [ योगानन्द, आत्मा- 
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पक 2 की पर कप टन मम रशरट चेक कील कतई 
नन्द, अद्वेतानन्द नाम के तीतों अध्यायों में ] ज्ह्मानन्द का ही 
विभाग करके दिखायेंगे । 
भृगु। पुत्र; पितु: श्रुत्वा वरुणाद ब्रह्मलक्षणम्‌ | 
अन्नप्राणमनोबुद्धी रत्यक्त्वा&नन्द विजज्ञिवान्‌ ॥१२॥ 
भूगु नास के पुत्र ने अपने वरुण नाम के पिता से ब्रह्म के 
लक्षण ["जिससे ये भूत उतन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके 
सद्दारे से बीते रहते हैं मरते समय जिसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, 
उसको जानो वही ब्रह्म हैं? ] को सुना ओर जब उसने अन्न 
प्राण मन और बुद्धि नामक कोशों में इस लक्षण को नहीं पाया 
तथ उसे उनके अन्नह्म होन का निश्चय हो गया | फिर इन सब 
को छोड़ कर अन्त में उसने [ आनन्द में श्रद्म का लक्षण मिलने 
से ] आनन्द को ही भ्रह्म जान लिया | 
आनन्दादेव भूतानि जायन्ते तेन जीवनमू | 
तेपां लयश्व॒ तत्रातो ब्रह्मानन्दों न संशय+ ॥११॥ 

[ आनन्द में अ्रग्म का लक्षण केसे घट जाता है सो भी देख 
छो ] आम्यधमे [ मेथुन ] से जब माता पिता को आनन्द 
आता दे तब उसी से ये प्राणी उत्पन्न होते हैं। [ विपयभोगादि 
मूलफ ] आनन्द के सहारे से ही ये आणी जीवन धारण कर 
रहे हैं । उन प्राणियों का छय भी उसी आनन्द में हो जाता है 
[ सुपृप्ति के समय प्रतीत होने वाला जो खरूपभूत आनन्द हे 
उसी में ये श्राणी छीन द्वो जाते हैँ । क्योंकि सुपुप्ति में आनन्द 
की अधिकता के सिधाय और किसी का भी अनुभव नहीं 
होता ] इस कारण कह्दते हैँ कि आनन्द नाम की जो वस्तु हे 


जा 50090 3290 9॥#06॥ ज ९09५ ॥॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (0)९॥।2800॥॥| 


४२२ पत्नदशी 


वही तो मह्य है [ सव के अनुभव से सिद्ध होने के कारण ] 
इससे सन्देह न करना चाहिये। 
भूतोयपत्ते 5 ९ 

त्पत्तेः पुरा भूमा त्रिपुटी देतवजनात्‌ । 

जातृज्ञानज्ञेयरूपा त्रिपुटी प्रढये हि नो ॥१७॥ 

यत्र नान्यलब्यति नान्‍्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स मूमा (छा० 
७-२४-१) इस छान्दोग्य श्रुति सें कहा गया है कि भूत [आकाश 
आदि और उनके काय जरायुज अण्डज आदि ] की उत्पत्ति 
जब तक नहीं हुईं थी उससे पहले त्रिपुटी रूपी द्वेत [ ज्ञाता 
ज्ञान ज्ञेय-रूपी तीन आकारों का नाम ही द्वेत है उस ] के न 
रहने से, बस एक भूमा नाम का परमात्मा ही परमात्मा था 
उिस समय उससे देश काल ओर वस्तुकृत परिच्छेद नहीं था। 
क्योंकि वेदान्तों का यह सिद्धान्त है कि ] प्रछ्यकाल में ज्ञाता 
ज्ञान ओर ज्षेयरूपी त्रिपुटी रहती ही नहीं । 

विज्ञानममय उत्पश्नो ज्ञाता, ज्ञान मनोमयः । 

ज्ेयाः शब्दादयो, नेतत्जयमुत्पत्तित: पुरा ॥१५॥ 

उस भूमा परमात्मा से उत्पन्न होने वाछा, विज्ञानमय नाम 
का यह जीव 'ज्ञाता? कहाता है । मन में प्रतिविम्बित होकर 
मनोमय कहाने वाला वही चेतन्य 'ज्ञान! कहा जाता है। शब्द 
स्पशे आदि 'ज्षेय? प्रसिद्ध ही हैं। ये तीनों उत्पत्ति से पहले नहीं 
थे। [उस समय ये कारणरूप ही हो रहे थे । ]| 

निद्ेंत (६ 
त्रयाभावे तु निद्वेतः पूण एवाल्ुभूयते। 
समाधिछप्तिमूछोतु पूर्ण: उप्टेः पुरा तथा ॥१६३॥ 
. प्रकृत तात्पये यही है कि--[ज्ञाता आदि] तीनों जब नहीं 

रहते तब समाधि सुषुप्ति और मूछो के समय उस निद्वैंत पूर्ण 
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भूमा का अनुभव हुआ करता है। [समाधि में उस निद्धत पूर्ण 
आत्मा का अनुभव विद्वान्‌ को होता है । सुषुप्ति और मूछो में 
उस निद्वेंत पूणे भूमा का अनुभव सर्वेस्राधारण को भी हुआ 
करता हैं ।] सुषुप्ति आदि के समय परिच्छेदक न रहने पर जैसे 
आत्मा में पूणता आ जाती दे, इसी प्रकार सृष्टि बनने के पहले 
भी भेदक के न रहने से वह आत्मा पूण ही रहता है । 
यो भूमा सर छुख नाल्‍यपे छुखे त्रधा विभेदिनि | 
सनत्कुमारः प्राहेव॑ नारदायातिशोकिने ॥१७॥ 
ध्यो वे भूमा तत्‌ छुले नाले सुखमस्तिः ( छा. ७-२४-१ ) 
इसमें बताया गया है कि प्रथम कहा हुआ जो “भूमा है? वही 
सुख किवा आनन्द है। भूमा ओर सुख में कोई भी भेद नहीं 
हैं। जो अल्प है [जो परिच्छिन्न है, जिसके ज्ञाता ज्ञान ज्ञय 
नाम के तीन तीन दक हो जाते हैं| उसमें तो सुख है ही नहीं । 
अपनी अवखा पर अत्यधिक शोक करने वाले नारद्‌ को सनत्कु- 
सार ने यही बात समझायी थी । 
सपुराणान्‌ पश्च वेदाज्शास्राणि बिविधानि च | 
जात्वाप्यनात्मवित्वेशन नारदो5तिशुशोच ह ॥१८॥ 
चारों वेदों, पुराणों और विविध शा्त्रों को जानकर भी, 
आसजन्लानरदित दोने के कारण, नारद्‌ को बड़ा ही शोक हो 
गया था । 
वेदाभ्यासात्‌ घुरा वापन्रयमात्रेण शोकिता। 
पथ्ाचवभ्यासविस्मारभज्ञगवैंश्व॒ शोकिता ॥१६॥ 
[वेदादि को जानने से तो शोऋू की निद्ृत्ति हो जानी 
चाहिये थी, फिर इन्हें जानकर भी नारद के अतिशोकी होने 
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नकल परत टी य ािक श कक कर क अ क जद की 
को कारण यह था कि] वेदाभ्यांस से पहले पहले तो आध्यात्मिक 
आदि तीन ताप ही इसे शोकी रखते थे। अब तो उसे इन बदों 
का अभ्यास करना, पड़ता है | इनके भूलने का डर बना रहता 
है । पराजय की शेका छगी रहती है। अपने से थोड़े पढ़े को 
देखकर गव भी हो. जाता है | यों वंद पढ़ने के बाद उसके 
शोक के कारण बढ़ गये हैं । 
सोह विद्वर प्रशेचामि शोकपार नयात्र माम्‌। 
इत्युक्तः छुखमेवास्प पारमित्यभ्यधादपिः ॥२०॥ 
निरद ने स्वयं अपने मुख से यद्द बात कही हैं कि] है 
बविद्वन्‌ ! वह में शोक में फंसा पढ़ा हैँ । उस मुझको आप शोक 
से पार. कर दीजिये। यों जब उसने शोक की निवृत्ति का उपाय 
बूझ्ा था तब सनत्कुमार ऋषि ने अपने जाने हुए] सुखरूप॑ ब्रह्म 
को ही शोकनिवृत्ति का उपाय बता दिया था। [उसने कह्दा था 
कि सुख त्वेव विजिज्ञासितब्यम्‌ (छा. ७-२२-१) यदि शोक का 
पार पाना है तो सुख को ही जान लो कि सुख क्या तत्व हे 
सुख को जान छेने पर शोक करने का प्रसंग नहीं आयेगा .। 
सुख तत्व को न समझने के कारण ही संसारी आणी उसे 
विषयों में तछाश करते हैँ | यदि वे सुख तत्व को समझ जांय 
तो उनकी सुख की वाह्य भांग बन्द हो जाय और वे शोक 
सागर फो एक क्षण में पार कर सक्ें। यही उस ऋषि का 
अभिश्राय था] 
सुख वेषयिक शोकसहस्रेणाहतत्वतः | 


+खमेवेति मत्वाह नाल्पे+र्ति सुखमित्यसौ ॥२१॥ 
सनत्कुमार मुनि ने जब यह कहा था कि “अल्प में सुख 
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नहीं है? तब उन्होंने यह समझ कर ही कहा था कि--वैपचिक 
[विपयों की मार्फेत मिले हुए] सुख हज़ारों श्ञोकों से आच्छा- 
दिव रहते हैं, इस कारण वे तो एक प्रकार के दुःख ही हैं । 
वेपयिक सुखरूपी मांस के टुकड़े पर हज़ारों शोकरूपी 
गीधों ओर बाधों के दांत छंगे रहते ह--वें उस पर सदा मंड- 
राते रहते हूँ और उसे नोच नोच कर खाते रहते हैं। इस 
कारण वेषयिक सुख को सुख कहना ही भूल है । वह तो एक 
प्रकार दु:ख ही है। वह तो ऐसा है जेसे किसी को खाज में 
ही आनन्द आता हो । उसको तो सुख के वेश में आने चाढा 
दुःख ही सानना चाहिये। 
मनु देते सुख मा भूदद्वेतेष्यस्ति नो सुखम । 
अस्तरि चेदुपलूम्येत तथा च्‌ त्रिपुटी भवेत्‌ ॥२२॥ 
अच्छा यह तो भान लिया कि हेत में सुख -नहीं है । परन्तु 
हमें तो दीखता है कि अह्ठेत में भी सुख नहीं है। यदि अद्वत 
में सुख होता तो वह [विपयसुखादि की तरह] उपलब्ध होना 
चाहिये था [उपछव्ध न होने से मानते है कि अद्वेत में भी सुख 
नहीं है | यदि कोई कहने छंगे कि अद्वेत में तो सुख की उप- 
लव्धि होती है तो उससे कहो कि फिर तो त्रिपुटी बन जायगी 
[ओर .अद्वित नहीं रह सकेगा। तब तो अनुभविता अनुभव 


और अंन्ुभाव्य ये तीन आकार मानने ही पड़ेंगे और अद्वैत 
'का नाश हो जायगा ।] 


मास्ल्वदेते सुख किन्तु सुखमद्रतमेव हि । 
कि मानमिति चेन्नारित मानाकांक्षा स्वयंप्रभे ॥२३॥ 


है: ६ 


$ 
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[सिद्धान्ती उत्तर देता दे कि) भ्द्गैत में सुख न सट्दी, 
परन्तु अद्वैत ही सुख है इस बात का प्रमाण बूझना चाहो तो 
यह तुम्हारा प्रमाण का प्रश्न दी नहीं बनता । क्‍योंकि खरयप्रकाश 
बस्तु में तो प्रमाण की आवश्यकता होती ही नहीं । 

स्वप्रभत्वे भवद्वाक्य॑ मान यस्माद्‌ भवानिदस | 

अश्वैवमभ्युपेत्यास्मिन्‌ सुख नास्तीति भाषते ॥२४॥ 

अद्वैत की खप्नकाशता में भी प्रमाण बूझना चाह तो हम 
कहेंगे कि उसमें तो तुम्हारा वाक्य ही प्रमाण हे | क्‍योंकि तुम 
प्रमाणों के बिना ही अंठ्रेत को मानकर, फेवल सुख पर आश्षिप 
करते हो कि अद्वैत मे सुख नहीं है | [इस कारण कहते हैं कि 
भ्रद्वत तत्व--जिसको तुम 'मैं” कहते हो--छयंग्रकाश ही है ।] 

नाभ्युपैम्यहमद्ेत॑ त्वद्नचोनूद्य दूषणम्‌ ! 

बच्मीति चेत्तदा ब्रहि किमासीद्‌ देतद! पुरा ॥२५॥ 

[पूचपक्षी कद्दता है] भे अंद्वत को मानने वाला नहीं हूँ। 
किन्तु में तो तुम्हारे कथन का अजुवाद करके उस पर दूषण 
दे रहा हू। ऐसी अवस्था में मेरे शब्दों से अद्वेत की सिद्धि 
करना अनुचित है। इस पर सिद्धान्ती कहता है कि अच्छा 
तो यह बताओ कि द्वैत से पहले क्‍या था ? 


किमद्वेत मुत द्वत मन्‍्यो वा कोटिरन्तिमः । 

अप्रसिद्धो, न द्वितीयोज्जुत्पत्तेः, शिष्यतेडग्रिम/ ॥२३॥ 

बताओ ? द्वेत स पहले अंद्वत था, -हैत था, या फोई और 
कोटि थी ? द्वेत और अद्वेत से भिन्न कोई तीखरी कोटि तो 
प्रसिद्ध ही नहीं है | द्ैत से पहले हेत ही हो यह तो ठीक नहीं 


जा 50090 290 9॥#06॥ उ ९09५ ॥2॥॥९॥2॥ | 0॥८॥ (0/९॥।2800॥॥| 


प्रह्मानन्दे योगानन्द्पकरणम्‌ ४२७ 


है| क्‍यों के तव तक तो द्वेत की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी | इस 
कारण प्रथम पक्ष ही शेष रह जाता है अर्थात्‌ हैत की उत्पत्ति 
से प्रथम अट्ठैत ही था | 

अद्टैतसिद्धियुकत्यैद नाहुभूस्येति चेद्रद । 

निदृंश्ान्ता सदृष्टान्ता वा कोव्यन्तर मत्र नो ॥२७॥ 

यदि कद्दी कि अद्रत की सिद्धि युक्ति से तो हो जाती है, 
परन्तु अनुभव से तो अद्वेत का अनुमोदन नहीं होता। तो 
बताओ कि जो युक्ति अंदृत को सिद्ध करती है बह किसी 
दृष्टान्त फो न देकर सिद्ध करती है, या दृष्टाज्त को देकर सिद्ध 
करती है ? इन दोनों अवस्थाओं के अतिरिक्त तीखरी बात तो 
हो दी नहीं सकती | 

नानुभूति ने दंशान्त इति युक्तिस्तु शोभते । 

सच्ष्टान्तत्वपक्ष तु दृष्टान्त वद में मतम्र ॥२८॥ 

जो (इसी प्रकरण के २७छ्ोक में) कहता है कि अद्वेत की 
सिद्धि युक्ति से ही होती हे, अनुभव से अंद्वत की सिद्धि नहीं 
होती वह अनुभूति का तो निषेध ही कर रहा है, ओर रृष्टान्त 
के बिना युक्ति कुछ सिद्ध नहीं कर सकती। फिर यह कहना कि| 
बिना ही दृष्टान्त के अद्वेत सिद्धि हो जाती है आपके ही मुंदद 
को शोभा देने वाढी बात है [विवेचक छोग तो ऐसी बात को 
मान ही नहीं सकते कि बिना दृष्टान्त के भी कोई वात युक्ति से 
सिद्ध हो जाती हो] अब केवछ सदृष्टान्तत्व पक्ष शेष रद्द जाता 
है [कि दृष्टान्त देकर ही युक्ति किसी अथे को सिद्ध किया करती 
है] उससें आपको ऐसा दृश्टान्त देना चाहिये जो दस दोनों 
वादियों को सम्मत हो | 
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अद्वैत: प्रलयो द्ेतानुपलम्पेन सुप्तिवत्‌ | 

इति चेत उप्तिर्तेत्यन्न -हृष्टान्तमीश्य ॥२६॥ 

[पूवेवादी कद्दता.हे कि अच्छा छो दृष्टान्त भी सुन छो] 
प्रतय तो एक प्रकार का थद्वैत [ अथोत्‌ छत रहित अवस्था ] 
है । क्‍योंकि उस समय द्वैत की उपलब्धि नहीं होती। जिस 
जिस में द्वेत की उपलब्धि नहीं होती वह बह सभी अद्वेत होता 
है जैसे कि सुप्ति। इस पर हमारा कहना है कि सुप्ति अद्वैत 
होती है इस बात को सिद्ध करने के लिये भी तुम्हें अन्य हृष्टान्त 
देना पढ़ेगा। [यदि तुम अपनी सुप्ति का दृष्टान्त दोगे तो उसे कोई 
जानता नहीं। बह तो दूसरे के प्रति असिद्ध है । इस कारण उसकी 
सिद्धि के लिये कोई और दृष्टान्त तुम्हें टटोछना ही पड़ेगा । ] 

दृष्टान्तः परसृप्तिश्रेदहों ते कोशर्ल महत्‌ | 

यः स्वमुप्ति न वेत्यस्य परसुप्तो तु का कथा ॥३०॥ 

यदि तुम दूसरे की सुप्ति का दृष्टान्त दो “सप्तिर्धैता पर- 
सुत्तिबत्‌? तब तो यह तुम्हारी बड़ी [भद्दी] चतुराई है [क्योंकि 
अप्रसिद्ध होने के कारण परसुप्ति का तो तुम्हें दृष्टान्त ही नहीं 
देना चाहिये] भछा जो तुम अपनी सुप्ति को भी नहीं जानते 
हो वह तुम दूसरे की सुप्ति की बातें क्‍यों करते हो [ जिसे 
अपनी सुप्ति का ज्ञान नहीं है उसे परसुप्ति का ज्ञान भी नहीं 
हो सकता । ] 

निश्ेश्लवात्‌ परः सुप्तो यथाहमिति चेत्‌ तदा । 

उदाहतृः झषुप्रस्ते स्वप्रभत्व॑भवेद वात ॥३ १॥ 

यदि अलुमान से परसुप्ति को सिंद्ध करना चाद्दो कि-- 
पर: सुप्तः निश्वेषव्वात्‌ अदृ्िव दूसरा सोया पढ़ा है क्‍योंकि 


/2९०६१५८०६०५१5- 


जा 58090 290 9॥#06॥ उ ९09५ ॥॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (00९॥।2800॥॥| 


, अश्यानन्दे योगानन्द्प्रकरणस्‌ ४२९५ 


[ इसके प्राण चल रहे हैं और ] निश्रेष्ट पड़ा है जैसे कि में सोया 
करता हूँ । इस पर हम कहेंगे कि चस तब तो भेरे प्रति सुपुप्ति 
का दृष्टान्त देने वाले तेरी सुषुप्ति दी, तेरे न चाहने पर भी 
विरी इच्छा के विरुद्ध भी] खय॑ प्रकाश सिद्ध हो जादी दे । 
[जी तो तुम उसका उदाहरण दे रहे हो। नहीं वो बताओ कि 
अपनी सुप्ति को ठुम कैसे जानते हो ?] 

नेन्द्रियाणि न दृष्टान्तस्तथाप्यज्ीकरोषि तामू। 

इदमेव स्वप्रभत्व॑ यद्‌ भान साधनेविना ॥३२॥ 

, तिम्हारे न चाहने पर भी, सुप्ति खर्यश्रकाश केसे सिद्ध हो 
जाती है सो भी देख छो]--सुप्ति को अहण करने वाली इन्द्रियें 
नहीं होतीं [ क्‍योंकि वे उस समय अपने कारण में विढीन हो 
जाती हैं ] तुम्हारे पास कोई दृष्टान्त भी नहीं है फिर भी तुम 
उस सुप्ति को मान रहे हो । इसे देखकर यही कह्दना पड़ता है 
कि ज्ञान के साधनों के बिना भी प्रकाशित होते रहना यही 

' [सृपप्ति की] 'ख्यप्रकाशवा? है। ! 

स्तामद्वैतस्वप्रभत्वे, वद सुप्तो छुखें कयय्‌ । 

भ्ृणु, दुःख तदा नास्ति ततस्ते शिष्यते सुखपू॥३३॥ 

[प्रश्न यह है कि]पमुपृप्ति अद्वेत ओर खर्यप्रकाश भछे द्वी हो 
परन्तु सुपुप्ति में सुख है, यह कैसे मान के ? इस का उत्तर है 
कि--उस समय [सुख का विरोध करने वाला ] दुःख नहीं 
रहता, इस कारण सुख ही शेप रह जाता हे । [ क्योंकि प्रकाश 
और अन्घकार के समान सुख्र॒ दुःख भी विरोधी बस्तुएं ६। 
जब दुःख नहीं रहता तब सुख शेप रद्द द्वी जाता दे। जैसे कि 
अन्धकार के न रहने पर प्रकाश शेष रह जाता है । ] 
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४३० , पश्चदश्ी 


अन्धः सन्नप्यनन्धः स्याद्िद्धोइविद्धोइ्थ रोग्यपि | 
अरोगीति श्रुतिः प्राह, तब सर्वे जना विदु। ॥३४७॥ 

तस्माद्वा एत सेतु तीत्वान्धः सन्ननन्धो भवति विद्धः सन्नविद्धो 
भवति उपतापी सन्ननुपतापी मवति ( छ. ८-४-२ ) तथ्द्यपीद मगवः 
शरीरमन्ध भवत्यनन्धः स भवति ( छ. ८-१०-३ ) इस श्रुति में 
कहा गया है कि--सुषुप्ति के आ जाने पर अन्धा अन्धा नहीं 
रहता, जखमी जखमी नहीं रहता, रोगी अरोगी हो जाता दे । 
[ अर्थात्‌ देद्ाभिमान के कारण उत्पन्न हुए दोष सुषृप्ति में भाग 
जाते हैँ ] इस बात को सब छोग ही जानते हैं [ कि--रोग से 
पीडित भी पुरुष को जब सुपुप्ति आ जाती है तब उसे उस 
के दुःख का अनुभव नहीं होता । ] 

न दुःखाभावमात्रेण सु छोष्ठशिलादिषु । 

दयाभावस्थ दृएत्वादितिचेद विषम बचः ॥३५)॥ 

केबल दुःख के न होने से ही सुख की कल्पना करना ठीक 
नहीं है । देखा जाता है कि--ढेले और पत्थर आदि में दोनों 
का ही अभाव द्वोता है [ उन में जहां दुःख नहीं है, वहां 
उनमें सुख भी तो नहीं हे ] इस का उत्तर यह हे कि तुम्दारा 
इृष्टान्त दाष्टीन्तिक के अनुसार नहीं है ] 

मुखदेन्यविकासाभ्यां परदुःखतुखोहनस । 
देन्‍्यायभावतो लोष्टे दुःखाद्यरो न संभवेत्‌ |।३६॥ 

[ दाष्टीन्तिक के अनुसार न होने की बात भी देख छो 
कि ] दूसरे के दुःख ओर दूसरे के सुख की ऊहना 
उस के मुख की दीनता ओर उसके मुख के विकास को देख 
कर ही तो की जाती है [ कहा जाता है कि--विषादी मुख वाछा 
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प्रह्मनन्दे थोगानन्द्प्रकरणम्‌ ३३१ 


गिल मी किक मी तर रह तप 286 सह हर ली किक २४४ 
होने से यह तो दुःखी है और अम्न्न सुख वाढा द्ोने से यह 
सुखी है । प्रकृत तात्पय तो यही हुआ कि ] लोछ आदि में 
दीनता या विकास आदि लिंग नहीं पाये जाते इस कारण उनमें 
दुःख सुख की करपना ही नदीं हो सकती [ यही कारण है कि 
छोछ्ट आदि मे यह भी निश्चय नहीं किया जा सकता क्रि उनमें 
दुःखाभाव है । ] 

स्वकीये सुखदु/खे तु नोहनीये ततस्तयोः । 
भावों वेद्योड्लु भृत्येव, तदभावो5पि नान्‍्यतः ॥३७॥ 
[ अनुमवसिद्ध होने के कारण अपने सुख ठुःख तो ऊना 
[ करुपना ] के थोग्य द्वी नहीं होते, किया अनुमेय नहीं होते । 
इस कारण उन सुख ढु:खों का सद्भाव जैसे अनुभूति ( प्रत्यक्ष ) 
से मालूम हो जाता है, उसी तरह उन सुख दुःख का अभाव 
भी अनुमान आदि से ही नहीं जाना जाता । किन्तु उन घुस 
दुःख का अभाष भी प्रत्यक्ष से ही जाना जाता है [ अपने और 
पराये सुख दुःख में यही बड़ी विषमता है ] 
तथा सति स्वछुप्तो च दुःखाभावोहजुभूतिभि! | 
विरोधषिदु/खराहित्यात्‌ सुख निर्विप्रमिष्यताम्‌ ॥रे८।॥ 
जब कि अपने सुखादि अजुभवगम्य सिद्ध हो चुके तब 
अपनी सुपुप्ति में का दुःखाभाव भी अनुभव से ही सिद्ध हो गया। 
जागरण के समय जसे सुख का बिरोधी ढुःख बना रहता है 
सुख का विरोधी वेशता दुःख सुपुप्ति म॑ नहीं रहता। इस कारण 
सुषुप्ति के समय निर्विन्न (बाघ रद्दित) सुख मान ही लेना चाहिये । 
महत्तरप्रयासेन मृदुशय्य[|द्सिधनम्‌ | 
कुतः संपायते छप्ती सुख चेत्‌ तत्र नो भवेत्‌ ॥२६॥ 
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४३२ पद्मद॒शो 


उस सुपुप्ति में यदि सुख ही नहीं है तो बड़े भारी प्रयासों 

से कोमल शय्या आदि साधनों का उपाजन क्यों क्रिया जाता है ! 
!खनाशार्थमेवेतदिति चेद्‌ रोग्रिणस्तथा | 

भवत्वरोगिण स्व्वेतत्‌ सुखायेवेति निश्चित्र ॥॥४०॥ 

यदि कटद्दो क्रि यह सब साधन संग्रह तो दुःखनाश के लिये 
क्रिया जाता हैं तो हम कहेंगे कि [ ढुःख नाश को इसका फछ 
कहना दीक नहीं है । क्‍योंकि ] यद्द फल तो केवल रोगी को दी 
हो सकता है [ जो अरोगी हे उसके लिये कया कद्दोगे ? ] जब 
कोई रोग ही नहीं दे तव तो इन साधनों क्रा सम्पादन सुख के 
ढिये ही है ऐसा निःश्वय कर लो । 

तहिं साधनजन्यत्वांत्‌ छुखं वेपयिक॑भवेत्‌ । 

भवत्वेबात्र निद्राया; पूर्व शब्यासनादिजम्‌ ॥४१॥ 

अच्छा सौपुप्त मुख को साधनजन्य मानोगे तो तुम्हें उस 
को वेपयिक सुख मानना दोगा | [ फिर तुम डसे आत्मस्वरूप 
केसे कह सक्रोंगे !] इसका उत्तर यह है कि--निद्रा आने से 
पहले पहले जो शय्या और आसनादि से सुख होता दे उसे तो 
हस भी वेपयिक सुख मानते है । 

निद्रायां तु सुख यत्तज्जन्यते केन हेतुना । 

घुखाभिमुखपीरादों पश्चान्मज्जेत्‌ परे खुखे ॥४२॥ 

परन्तु निद्रा आजाने पर जो सुख होता है वह तो किसी 
भी साधन से नहीं होता [क्योंकि उस समय उन शय्या आदि 
साधनों का विचार ही किसी को नहीं रहता] निद्रा आने से पटछे 
पहले तो इस जीव की बुद्धि शब्या आदि से मिलने वाले सुख्तों 
की त*क् को रहती है । परन्तु निद्रा आजाने पर तो वही बुद्धि 


जा 50090 290# 9॥06॥ उ ९09५ ॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (00९॥।2800॥॥| 


नहानन्दे योगानन्द्प्रकरणम्‌ शश३ 


[विषय सुख में से निकछ कर ] परम सुख में डूब जाती है 
[ उस समय जीव की वुद्धि स्वरूप सुख में बिलीन हो जातो 
है। यों निद्रा से पहछा सुख विपय सुख है। निद्रा आ जाने 
पर मिलने वाला सुख स्वरूप सुख है | ] 
जाग्रहयाहत्तिमिः श्रान्तों विश्रम्याथ विरोधिनि | 
अपनीते स्वस्थवित्तो धजुभवेद्‌ विपये सुखम्‌ ॥४१३॥ 
[अपर की वात को तीन इलोशों में विस्तारपूत्ेक यों समझो 
कि] जागते समय जो अनेक व्यापार यह जीव करता है, 
उनसे थक्र कर जब सृदुशय्या आदि पर विश्राम लेता है, तब 
उसके अनन्तर [दुःखदाथी व्यापारों से मिलने वाले] विरोधी 
दुःखों के हटा दिए जाने पर, जद चद्द स्वस्थचित्त हो जाता है, 
[ जब इसका सन ज्याकुछ नहीं रह जाता ] उसी समय शब्या 
आदि बिपयों से मिलने वाले छुख का साक्षात्कार यह किया 
करता है। 
आत्माभिमुखधीहत्तों स्वानन्दः प्रतिविम्बति | 
अनुभूयेनमत्रापि तिपुव्या श्रान्तिमाज़ुयात्‌ ॥४४॥ 
[विपयों को उपाजन करता करता तंग हो कर जब उस 
दुःख को हटाने के लिए कोमल शय्या पर लेट जाता है, तब्र इस 
की बुद्धि अन्त्मुख हो जाती दे,] अन्तर्मुंख हुई उस बुद्धिवृत्ति 
में | सामने रक्खे हुए दर्पण की तरह ] स्वरूपभूत जो आनन्द 
है बह प्रतिविम्बित हो जाता है । [बस इसी को “विपयानन्द' 
कद्दते हैं| परन्तु इस समय इस विपयानन्द को अनुभव करत 
हुए भी त्रिपुटी के रहने के कारण जीव को श्रस होता द्वी है । 
२९ 
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8३४ पद्चदशी 


वजन “अत त तर 


तच्छमस्यापनत्यर्थ जीवो धावेत्‌ परात्मनि । 
तेनेक्य प्राप्य तत्रत्यों ब्रह्मानन्दः स्वयं भवेत्‌ ॥४१॥ 
[उसके बाद यह द्ोता है कि] उस उपयुक्त श्रम को हटाने 
के छिए वह जीव परमात्मा में को दोड़कर चला जाता है। 
चहां जाकर उस ब्रह्म के साथ एऋता किंवा तादात्म्य को पाकर 
वह जीव स्वयं भी सुपुप्ति के समय प्रकट होन चाला जकह्यानन्द 
हो जाता है। [तभी तो कहा है कि सता सोम्य तदा सपन्‍नो भवति 
( छा० ६-८-१ ) हू सोम्य उस समय सत्त्‌ू से सम्पन्न हो 
जाता है ] 
दृष्ठान्ता। शक्ुनि ब्येन; कुमारश्न महाह्॒प३ 
महाब्राह्मण इत्येते उप्त्यानन्दे श्रुतीरिताः ॥४६॥ 
शक्कनि, हयेन, कुमार, महाराजा और महान्राह्मण य पांच 
दृष्टान्त सुप्त्यानन्द को सिद्ध करने के लिए श्रुति न दिय हैं. । 
शकुनि: सत्रवद्धः सन्‌ दिल्लु व्यापृत्य विश्रमम्‌ । 
अरूब्ध्चा वन्धनस्थानं हस्तस्तम्भादुपाश्रयेत्‌ ॥४७॥ 
जीवोपाधिमनस्तद॒द धर्माधमफलाप्तये । 
स्वप्ने जाग्रति च श्रान्त्वा क्षीणे कमणि छीयते ॥४८॥ 
[स यथा शकुनिः सूत्रेण बद्धो दिश् दिद्य पतित्वाइन्यत्रायतन 
मल्य्ध्या वन्‍्धनमेवोपाश्रयते एवमव खु सोम्य तन्मनो दिश दिखे 
पतित्वाउन्यत्रायतनमलब्ध्वा प्राणमेवोपाश्रयते प्राणबन्धन हि. सोम्य मनः 
( छा/० ६-८-२ ) बालक छोग खेल के छिए सूत्र में बुलबुछ 
आदि पक्षियों को चॉघ कर हाथ आदि पर बैठा छेते हैं उसको 
ध्यान से रख कर इस अति सें कहा गया दे कि ]--सूत्र से 
बंधा हुआ पक्षी, इधर उधर कुछ उड़ कर वहां ठद्दरने का 
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ब्रह्मानन्दे योगानन्दुप्रकरणम्‌ छ्श५ 


आधार न पाकर, फिर अपने बन्धन स्थान हाथ आदि पर ही 
लौट आता है ॥४७॥ इसी प्रकार जीव की उपाधि यह मन भी 
धमाधम के सुख दुःख रूपी फछों को अनुभव करने के छिए, 
स्वप्न और जाम्रतू में, जहां तहां भ्रमण फरके, जब भोगदायी 
कमे क्षीण हो जाते हैं तब [अपने उपादान अज्ञान में] बिलीन 
हो जाता है । [ उस समय उस मन से उपहित जो “जीव! हे 
वह परमात्मा! ही हो जाता है ] 

ध्येनो वेगेन नीडेकलम्पटः शयित्‌ं व्जेत्‌ | 

जीवः सुप्त्ये तथा धावेद्‌ ब्रह्मानन्देकलम्पट। ॥४६॥ 

तंद्रथास्मित्राकाशे बयेनो वा सुप्णों वा विपरिपत्य आन्त: संदहत्य 
पक्षी स्वाल्यायैत्र प्रियते एवमेवाय पुरुष एतस्मा आनन्दाय धावति यत्र 
सुप्तो न कंचन कामे कामयते न केचन स्वप्नं पश्यति? (ब्यु० ४-३-२२) 
इस श्रुति में कहा गया हैं कि जैसे आकाश में सब ओर घूमता 
हुआ इयेन पक्षी गगन में घूमने की थकावट को हटाने के 
उद्दंइय से, सोने के लिए केवल मान्न धोंसछे की ओर जददी 
जल्‍दी जाता है, ठीक इसी प्रकार यह जीव भी केवछ मात्र 
प्रह्मानन्द का लम्पट होक॑र सुषुप्ति के छिए जल्दी ही हृदयाकाश 
में पहुँच जाता है । 

अतिबालः रतन पीत्वा शृद॒शय्यागतो हसन । 
रागद्रेपायजुत्पते रानन्देकखभावभाक्‌ ॥१०॥ 
महाराजः सावेभोमः संतृप्त सवभोगतः 

मसाहुपानन्द्सामान प्राप्यानन्देकमूतिभाक्‌ ॥४१॥ 

महाविप्रों त्रह्मवेदी कृतकृत्यत्वक्षक्षणाम्‌ । 

विद्यानन्दस्य परमां काष्ठां प्राप्यावतिष्ठते ॥५२॥ 
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'सयथा कुमारो वा महाराजो वा महात्राह्मणो वातिप्तीमानन्दस्य गत्वा 
शयीतैवमेबैष एतच्छेते! (ब्रुं, २-१-१५९) इस श्रुति में कहा गया 
हैं कि--जेसे स्तनपायी बालक पेट भर कर स्तन पीकर कोमल 
शब्या पर पड़ा पढ़ा हंसता रहता है ओर अपना पराया न 
पहचानने के कारण रागढेंष से रहित होकर सुख की मूरत 
घना रहता है, या जेसे सावभोम महाराज [ अशुद्ध बुद्धि दोने 
पर भी ] सब मानुषानन्दों से युक्त होने के कारण, जब कि उसे 
किसी व्तु की चाह नहीं रहती तब मानुपानन्द की सीसा पर 
पहुँच कर आनन्द की मूर्ति दीखा करता है, या जेंस कोई मह्दा 
त्राह्मण ज़िसे त्रह्म का साक्षात्कार हो चुका हो जब में कृत कृत्य 
हो चुका” ऐसी विद्यानन्द की सीमा को पाजाता है किया 
जीवन्मुक्ति को पा छेता है, तब परमानतन्द खरूप द्वी दो जाता 
है। ठीक इसी प्रकार सोया हुआ पुरुष भी आनन्द रूप हों 
गया होता है । 

मुग्धवुद्धातिबुद्धानां लोके सिद्धा सुखात्मता | 

उदाहतानामन्ये तु दुःखिनो न सुखात्मका। ॥५३॥ 

मुग्ध, बुद्ध ओर अतिबुद्ध ये ही तीन छोक में सुखी माने 
जाते हैं [ जिनको विवेक नहीं है, उनमें बालक सब से सुखी 
माना जाता है । जिन्हें कुछ विवेक है, उनमें सावेभोम राजा 
सवाधिक सुखी गिना जाता हैं। .जो अतिविवेकी है उनमें 
आत्मदर्शी को सवोधिक सुखी मानते हैँ ] इन तीनों के अति- 
रिक्त ओर तो सब सदा रागठेपादिसंकुछ रहने के कारण ढुःखी 
ही बने रहते ६ । थे सुखी कभी नहीं होते [ इसी कारण उन्त 
किसी का दृष्टान्त नहीं दिया है ] - 
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कुमारादिवदेवाय॑ ब्रह्मानन्दैकतत्परः | 
खरीपरिप्वक्तवद्‌ वेद्‌ न वाह्य नापि चान्तरम्‌ |५४॥ 
प्रकृत में तो हमें यही कहना है कि स्तनपायी कुमार या 
मद्दाराजा आदि जेंसे आनन्द में मभ्न रहते हैं ऐसे ही यह सुपुप् 
प्राणी फेवल ब्रह्मानन्द को भोगा करता है ! तथथा प्रियया लिया 
संपरिष्वक्तो न बाह्य किचन वेद नान्तरमेवमेवार्य पुरुषः प्राशनात्मना 
संपरिष्वक्तो न वाह्म॑ किचन वेद नान्‍्तरम्‌ (ब्. ४-३-२१) इस वाक्य 
में कहा गया है कि जैसे कोई कामी स्त्री का आलिंगन कर लेने 
पर अन्दर बाहर के विपयज्ञान से शून्य होकर सुख की मूर्ति 
दो जाता है इसी प्रकार सुपुप्ति के समय भ्राज्ञ परमात्मा के साथ 
एकता को श्राप्त हुआ यह जीव भी चाह्य ओर आन्तर कुछ भी 
नहीं जानता और आनन्दरूप हो गंया होता है । 
पाद्य रथ्यादिक हत्त, ग्रहक्ृत्य यथान्तरम्‌। 
तथा जागरण बाह्य, नाडीस्थः स्वृ्त आन्तरः ॥१५॥ 
[ऊपर के वाक्य में जो बाह्य ओर आन्तर दो शब्द आये 
हैं उनके अर्थ थों जानने चाहिये] जेसे छोक में गली कूर्चा 
आदि बाह्य तथा घर के काम आन्तर कहते हैं, इसी प्रकार 
जागरण को वाक्य” कहा जाता दे तथा नाड़ी में अतीत होने 
वाला स्वप्रप्रपच 'आन्तर! कहाता हैं । 
पितापि उप्तावपितेत्वादीं जीवत्ववारणात्‌ । 
सुप्तो त्रह्ेव नो जीव! संसारित्वासमीक्षणात्‌ ॥५६॥ 
अन्न पिताइपिता भव॑ति (बू, ४७-३-२२ ) इश्यादि श्रुति में 
कट्ठा गया है कि--सुप्तिकाल जद आता है तब पिता पिता 
नहीं रहता | यों जीवत्व का वारण कर दिया है कि सुप्ति के 
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समय न्रह्म ही रह जाता है जीव नहीं रहता | क्योंकि उस समय 
संसारिभाव का कहीं पता ही नहीं चछता [भाव यह हैं कि-- 
सुप्ति में जीव के जो आध्यासिक पिठृत्व आदि धम्मे हैं वे नहीं 
रहते । जीवभाव की प्रतीति के बन्द दो जाने पर अथोत्‌ ही 
ब्रह्ममाव शेष रह जाता है । ] 
पिदृत्वाचभिमानो यः सुखदुःखाकरः स हि। 
तस्मिन्रपगते तीणं! सर्वाउ्छोकान भवत्ययम ॥५७॥ 
तीर्णो हि तदा सर्वाज्शोकान्‌ दृदयस्य भवति (बु, ४-३-२२) इस 
वाक्य में बताया गया है कि--पितापने आदि का जो 
अभिमान है वही तो सुख दुःख का आकर है | जब वह अभि- 
मान नहीं रह जाता तब यद्द जीव सब शोकों के पार पहुँच 
जाता है [यह संसार देहामिमानमूछक है। जब देहामिमान 
नहीं रहता तब संसार भी नहीं रहता । देहामिसान के भूछते 
ही सब प्रकार के शोक समाप्त हो जाते हैं । ] 
सुषुप्तिकाले सकले विलछीने तमसाबुतः 
सुखरूपमुपतीति ब्रुते ल्याथवंणी श्रति!॥५८।॥ 
आथवणी श्रुति कहती हे कि--यह सकछ [जाम्रदादि] 
प्रपंच जब [अपनी उपदान, तम:प्रधान प्रकृति में] विीन हो 
जाता है तब उसी तमोसयी प्रकृत्ति से ढका हुआ यह जीव सुख 
रूप [ब्रह्म] को प्राप्त हो जाता है । 
सुखमस्वाप्समत्राह न वे किंचिदवेदिषम | 
इति सुप्ते सुखाज्ञाने परामशति चोत्थितः ॥५६॥ 
[सबका अनुभव भी इसी बात को कह रहा है कि--] 
“इस समय में सुख पूृवेंक सोया | इतने समय सेंने कुछ भी नहीं 
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जाना' यों निद्रा के समय के सुख ओर अज्ञान दोनों का स्मरण, 
सोकर उठा हुआ पुरुष किया करता है [ इस कारण कहना 
पड़ता है कि सुप्ति में सुख है ] 
परामशों घजु भूतेडस्ती त्यासी दूचु भवस्तदा । 
चिदात्मत्वात्‌ स्वतो भाति सुखमज्ञानधीस्ततः ॥६०॥ 
जो भी परामर होता है वह अनुभूत विपय का ही होता 
है [ अनुभव न किये हुए विषय का तो स्मरण हो ही नहीं सकता ] 
इस कारण उस समय सुप्ति में सुख का अनुभव माना जाता 
है ।सुख का अनुभव करने के साधनों के विना हो वह सुख स्वतः 
प्रतीत दो जावा है क्‍योंकि वह सुख चिदात्मा हू [ अथ त्‌ वह 
सुख स्वयंप्रकाशचितद्रप है ]। उसी खय्यंप्रकाश सुख के सहारे 
से ही [ उस सुख को ढकतने वाले ] अज्ञान की भी प्रतीति हो 
जाती दे । 
च्रह्म विज्ञान मानन्द्मिति वाजसनेयिनः । 
पठन्त्यतः स्वप्रकाश सुख ब्ह्मेब नेतरत्‌ ॥६१॥ 
वाजसनेयी शाखा वाले कहते हें कि--तह्म! "विज्ञान तथा 
“आनन्द दो रूप का है। इस कारण जो भी स्वयं प्रकाश सुख 
है वह सब त्रह्म तत्व ही हे । चह ओर कुछ नहीं है [फिर सुघुप्ति 
के स्वयं प्रकाश सुख को भी ऋऋद्मरूप ही मानना चाहिए] 
यदज्ञानं तत्र छीनों तो विज्ञानमनोमयों । 
तयोहिं विलयावस्था निद्राज्ञानं च सेव हि ॥६२॥ 
['मैंने उस समय छुछ नहीं जाना! इस स्मरण की अन्य- 
थानुपपत्ति से जिस अज्ञान को हम पदचानते है] उसी अज्ञान 
में प्रमाता और प्रमाण कद्दाने वाले विज्ञानमय और मनोमय 
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दोनों ही विछीन हो आते हैं। [वे विज्ञानमयत्व आदि 
आऊछार को छोड़कर छारण रूप में पहुँच जाते हैं। अर्थात्त उस 
उमय 'विज्ञानमचाः ओर “मनोसय? दोनों ही नहीं रहते | उन 
धविज्ञानमचा' ओर 'नवोमय' की विल्यावस्था “निद्रा? कहती 
है। उसी निद्वा छो विद्यन्‌ छोग “ज्ञान भी ऋहते हैं [ सोच 
कर देखलो नींद भी वो अज्ञान ही है 
विल्ानश्ठतवद्‌ पश्माद्‌ स्वाद विज्ञमया घन | 
विलीनावस्थ आनन्दमयशवब्देन कथ्यते ॥६३॥ 
अिभिसंयोय आदि से) पिघछा हुआ घृत, पीछे शीतल- 
वाद्यु के संयोग से जैसे याद हो जाता है, इसी प्रकार [जिग्र- 
द्ादि के भोगदायी कर्मो के क्य हो जाने के कारण] निद्वारूप 
से विलीन हुआ अन्तःकरण [फिर जब भोगदायी कर्मा के वश 
से, जागरण अवत्या आती हें | विज्ञानरूप से घनका [गाढ़ा] 
हो जाता है | वह घन विज्ञान ही आत्मा की उपाधि होती है 
इस कारण आत्मा भी विज्ञानमय हो जाता है । वही जव पहले 
विलीन अवस्था सें था--[ जब वह अवस्था उसकी उपाधि वन 
रही थी ] ठव उसी को 'आनन्द्मय' कहा जाता था । 
सुप्तिपृरवेश्षण बुद्धिहत्तियां सुखविम्विता । 
सेव तद्विम्बसहिता लीनानन्दमयस्तत) ॥६४॥ 
ऊिपर छे जोक की वात को अधिक स्पष्ट रीति से यों सम- 
झना चाहिए कि ] झुप्ति से पहले क्षण में जो अन्तमुंख घुद्धि- 
वच्चि होती है उसमें जब सुख का प्रतिविन्च पड़ता है उसके 
घाद उस अतिविन्व को लिचे ही लिये, वही वृत्ति जब निद्वारूप 
से दिलीन हो जाती है तव वही 'आनन्दुस॒यः कहाने लगती हैं। 
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अन्तर्मुखों य आनन्दमयों भह्मसु्ख तदा। 

भ्ुदत्क्ते चिह्निम्बयुक्तामि रज्ञानोत्पन्नवृत्तिभिः ॥६५॥ 

वह जो अन्तमुंख “आनन्दमय' है वह चिदाभास से युक्त, 
तथ। ज्ञान से उत्पन्न हुई वृत्तियों के द्वारा अह्मसुख [किया 
स्वरूपभूत सुख] को भोगता अर्थात्‌ अनुभव किया करता है। 

अज्ञानवृत्तयः सध््मा विस्पष्टा वुद्धिवत्तयः । 

इति वेदान्तसिद्धान्तपारगाः प्रवदन्ति हि ॥६६॥ 

[ उस समय जागरण की तरह सुख के अन्लुभव का जो 
अभिमान नहीं होता उस का कारण तो यह है कि |--वे अज्ञान- 
वृत्तियां बहुत ही सूक्ष्म होती हैं [व बुद्धिवृत्तियों की तरह स्पष्ट 
नहीं द्ोोतीं ।] बुद्धिवृत्तियां तो वहुत ही स्पष्ट होती हैं । यद्द बात 
वेदान्तसिद्धान्त के पारद्गत छोग बताते हैं । 

अज्ञान वृत्तियों का पता नहीं चलता कि वे कैसी कैसी हैं. 
ओर कितनी हैं ? ज़ब तो उन अज्ञान वृत्तियों से बुद्धिद्ृत्तियं बन 
जाती हैँ, तव दम को माक्म पढ़ता है कि हमारे अन्दर इतना 
कूड़ा कचरा भरा पढ़ा दे । जब तक इमारा अज्ञान बुद्धिवृत्तियों 
के रूप में प्रकट नहीं हो जाता तब तक हम अपने आप को 
बड़ा मद्दात्मा समझ बैठते हैं। एकान्त में जाकर साधन करने 
से यद् एक घड़ी कमी रद्द जाती है. कि अज्ञान इत्तियों को 
बुद्धिवत्ति वनने का अवसर ही नहीं मिलता और यों हमें अपने 
विपय में मिथ्याज्ञान या मिथ्याभिमान हो जाता है। समाज 
में रह कर साधन करने से हमारे अन्द्र के अज्ञान की बार- 
चार बुद्धिवृत्ति बनती रद्ती है और हमें अपने अज्ञान का पता 
चलता रहता दै। यों हम दुरभिमान से भी बचते हैं और उस 
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अज्ञान को हटने में भी तत्पर रहते हैं अर्थात्‌ हमारे साधन को 
परीक्षा नित्य ही होतो रहती है। इस दृष्टि से व्यवहार के साथ 
साथ साधन करना अधिक लाभदायक प्रतीत होता है । व्यवद्दार 
से दृट कर आत्मसाधन करने वाले छोग प्राय: करके व्यवहार 
के झंझट ५ स्थिर बुद्धि नहीं रह सकते हैं। यों साधन का यद्द मार्ग 
बहुत से साधकों को अधूरा रख देता है ऐसा मालूम पड़ता है। 

माण्डक्यतापनीयादिश्वतिष्वेतद्तिस्फुटस | 

आनन्दमयभोक्तृत्व॑ ब्रह्मननन्दे च भोग्यता ॥६७॥ 

माण्डक्य और तापनीय आदि श्रुतियों में यह बात अत्यन्त 
दी स्पष्ट हे कि “आनन्दमयः तो भोक्ता है तथा 'अ्रद्मानन्दः 
भोग्य हे | 

एकीभूतः सुपुप्तथः ग्रज्ञानघनतां गतः | 

आनन्दमय आनन्दश्ुरू चेतोमयबृत्तिमिः ॥६८।॥ 

[सुषुत्तस्थान एकीभूत: प्रशानघन एवानन्दमयों ह्ानन्दभुकू चेतो- 
सुख: ( माण्डूक्य ५ ) इस साण्डूक्य श्रुति में कद्दा गया है कि] 
सुषुष्ति का जो अभिमानी है, वह जब एक्ीभाव को भाप्त हो 
जाता है, उसमें जब प्रज्ञानधनता आजाती दहै, तब वह आनन्द- 
सय किवा आनन्द अचुर हो जाता है। वही आनन्दमय, [जिन 
में चेतन्य की अधिकता रहती है--जो चैतन्य के प्रतिबिम्ब से 
से युक्त होती हैँ] उन अपनी चेतोमय वृत्तियों से आनन्द को 
भोगा करता है | 

विज्ञानमयप्ुस्यैयों रूपेरयुक्तः पुराधुना । 

स लयेनक्तां श्राप्तो बहुतन्दुलपिथ्वत्‌ ॥६९॥ 

जो आत्मा पहले जागरणकाह में विज्ञानमय आदि [विज्ञान 
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मय,मनोसय, प्ररणसय, चक्षुमय, श्रोत्रमय, प्थिवीमय, आपो- 
मय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, अतजोसय, काममय 
अकामसय,क्रोध मय, अक्रोधमय आदि] आऊऋारविशोषों से युक्त 
था, वह्दी अब छय के कारण [विज्ञान आदि उपाधियों के विलीन 
हो जाने के कारण ]|एकरूप हो जाता है। मानो बहुत से चावलों 
को पीध्त कर उन की एक पिट्ठी बना छी गयी हो । [इसी को 
उसका एकीभाव कहते हैं ] 

प्रज्ञानानि पुरा बुद्धिवृत्तयोड्थ घनोडभवत्‌ । 

घनत्व हिमविन्दूना मरुदस्देश यथा तथा ॥७०॥ 

उस श्रुति के प्रज्ञानघन शब्द का अथ यह है कि]--पुरा 
अथोत्‌ पहले जाग्रदादि के समय घटादि को विषय करने वाढी 
प्रश्ञान नाम की जो बहुत सी चुड्धिवृत्तियां थीं, अब [ सुपुप्ति- 
काल के आजाने पर जब कि कोई भी घटादि विषय नहीं रहते 
तब] उन सब्र बृत्तियों का एक घन हो जाता है [ अब उनका 
केवल एक चिद्रप ही द्वो जाता है] जैसे कि उत्तर दिशा में बरफ़ 
की बहुत सी बूदों का घनाकार पिण्ड हो गया हो । 

तद्धनस्॑साक्षिमाव॑ दुःखाभाव॑ प्रचक्षते | 

लौकिकास्ताकिंका यावदृदुःखबूत्तिविदोपनात्‌ ॥७१॥ 

यह जो वेदान्तों में साक्षी कहाने वाढी प्रश्ञानघनवा है उस्ी 
को तो छोकिक छोग [जिन्हें शास्त्र का संस्कार ही नहीं है| वथा 
तार्किक आदि छोग,दुःखाभाव कहते हैं या समझते हैँ । क्योंकि 
उस समय जितनी भी दुःखबृत्तियां होती हैं उन सभी का विलय 
हो जाता है [वे छोग इसी बात को न समझ कर उस भ्रज्ञान- 
घनता को ही दुःखाभाव समझ बैठते हैं] 
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अज्ञानविम्बिता चित्‌ स्यान्युखमानन्दभोजने । 
भक्त तह्मसुर्ख त्यकत्वा बहियोत्यथ कमणा ॥७२॥ 
[उस श्रुति के चेतो मुख का अथ यह है कि ]--सुपृप्ति- 
काछ के ब्रह्मानन्द को भोगने का मुख साधन] अज्ञानवृत्ति में 
प्रतिविम्बित चेतन्य द्वी तो है [उस त्रह्मानन्द को भोगता हुआ 
भी वह उसे छोड़कर जो कि दुःखों के घर [इस जागरण] में 
आता है उसका कारण यह है कि--यह जीच पुण्य पाप नामक 
कर्मपाश से बंधा हुआ है, इस कारण उस] कम से प्रेरित हुआ 
यह जीव, साक्षात्‌ देखे हुए भी त्रद्मानन्द को छोड़ कर, बाहर 
निकल आता है अर्थात्‌ जाग पड़ता है । 
कर्म जन्मान्तरे5भूदू यत्‌ तद्योगादू बुध्यते पुनः । 
इति कैवल्यशाखायां कमजो बोध ईरितः ॥७३॥ 
पुनश्च जन्मान्तरकर्मयोगात्‌ स॒ एवं जीव: स्वपिति प्रवुद्धः इस 
केवल्यशाखा में कहा गया है कि--जन्मान्तर में किये हुए कर्मों 
से यह प्राणी फिर जागरण में आ जाता है । अर्थात्‌ जागरण 
अवस्था यों दी बिना कारण के नहीं आजाती किन्तु यह कर्मज है। 
फंचित्कार्ल प्रवुद्धस्थ अ्ह्मानन्दस्य वासना । 
अनुगच्छेदू यतस्तृष्णीमारते निर्विषय! सुखी ॥७४॥ 
[सुप्ति में अद्यानन्द भोगना मिलजाता है इसका चिह्न भी 
सुनलो]--जब आदमी जाग जाता है तब भी थोड़ी देर तक 
सुपुप्ति में जिस त्रह्मानन्द का अनुभव उसने किया था उसी 
के संस्कार चाह्नू रहते हैं| जभी तो जागने के प्रारम्भ में बिना 
ही विषय के सुखी दोकर यह प्राणी चुपचाप बैठा रहता है 
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[इसी से जानते हैं कि उस ने अह्मानंद को भोगा था और अब 
भी उसके संस्कारों से वद् सुखी हो रहा है ] 

कममिः ग्रेरितः पश्चान्नानादुःखानि भावयन्‌ । 

शने विंस्मरति ब्ह्मानन्दमेपो5खिडो जनः ॥७५॥ 

[फिर सदा मौन होकर ही क्यों नहीं बठा रहता इसका 
कारण भी झुन छो] पूर्वोक्त कर्मों से प्रेरित हुए सभी प्राणी पीछे 
से जब संसार के नाना दुःखों की भावना करने लगते हैं. तब 
फिर ये सभी प्राणी धीरे धीरे [हाय ! हाय ! उस जगज्जीवन] 
ब्रह्मानन्द को भूल जाते हैं । 


ग्रायूध्येमपि निद्रायाः पश्चपातों दिने दिने । 

ब्रह्मानन्दे नृणां, तेन प्राज्ञोौडस्मिन्‌ विवदेत क। ॥७६॥ 

[अक्षानन्द्‌ में संशय न करने का एक यद्द भी कारण है 
कि] सभी मनुष्यों को नींद से पहछ और नींद के पीछे त्रह्मा- 
नन्द में स्तेह बना रहता है [जमी तो निद्रा के आदि में कोमछ 
शय्या आदि का संपादन करते हैं । निद्रा समाप्त हो जाने पर 
उस ब्रह्मानन्द को न छोड़ने के कारण चुप चाप बठे रहते हैं] 
ऐसी अवस्था में कोन समझदार होगा जो इस आनन्द में 
विवाद करेगा 


ननु तृष्णी खितौ अद्मानन्दअेद्‌ माति,लौकिकाः 


अलसाशरिताथाः स्पुः, शास्रेण गुरुणात्र क्रिय्‌॥॥७७॥ 
जो अद्यानन्दानुभव गुरुशुश्ूपा आदि प्रयासों से मिला 
करता हैं वह अगर चुप रहने मात्र से किसी को मिल सकता 
हो तब तो छौकिक पामर छोग तथा आहूस में पड़े रहने वाले 
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अहदी छोग सभी कृताथ हो जाने चाहियें। फिर श्रवणादि 
परिश्रम की क्‍या आवश्यकता रद्द जायगी ? 
बाढ, अ््मेत्ि विद्युश्रेत इतार्था स्तावतेव ते। 
गुरुशास्रे विनात्यन्तं गम्भीर ब्रह्म वेत्ति कः ॥७८॥ 
ध्यह ज्रह्मानन्द है! ऐसा यदि कोई उनमें से पहचान जाय 
तो वह अवश्य ही कृतार्थ हो कर रहें । परन्तु गुरु और शास्त्र 
के बिना [मन वाणी स अगस्य सर्वेज्ञ सवोन्तर सवोत्मरूप] 
उस गम्भीर ब्रह्म को और किस उपाय से कोन जान सकता 
है ? [अर्थात्‌ गुरु और शास्त्र के बिना इस तत्व का पता नहीं 
चलता] 
+ ० प 5 
जानाम्यहं त्वदुकत्याद्य कुतो मे न कृताथंता । 
शृष्तत्र त्वाइशों वृत्त प्राइंमन्यस्य कस्यचित्‌ ॥७९॥ 
यदि यह वूझा जाय कि--तुम्हारे कहने से में अ्रह्मानन्द 
को जान तो गया हूँ परन्तु में ऋताथे क्‍यों नहीं हो पाया हूँ ? 
इसके उत्तर में अपने जेस किसी प्राज्ञाभिमानी का वृत्तान्त सुन 
छीजिये | 
चतुर्वेदविदे देयमिति श्रृण्चन्नोचत | 
वेदाअत्वार इत्येवं वेज्षि मे दीयतां घनम्‌ ॥८०॥ 
किसी तुम्हारे जैसे ने यह सुना था कि--चतुर्वेदज्ञ को 
यद्द बहुत सा धन दे दो । बस इस बात को सुन कर वह्द कह 
उठा कि बेद चार हें यह तो में ज्ञानता ही हूँ और यों में चतु- 
चदज्ञ हो गया हूँ, इस कारण यह घन मुझे ही दे दो [ इसी 
तरह तुम भी कहते हो कि में त्रह्मज्ञ हो गया हूँ में ऋताये क्‍यों 
नहों हुआ १] 
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संख्यामवेप जानाति न तु वेदानशेपतः । 

यदि तहिं त्वमप्येव नाशेप अक्न वेत्सि हि ॥८१॥ 

यद्द तो संख्या को ही जानता दे, चेदों के स्वरूप को यह्‌ 
सम्पूण रीति से नहीं जानता है, ऐसा यद्दि तुम कद्दी तो हम' 
कहेंगे कि तुम भी तो ऐसे ही सम्पूण ब्रह्म को नहीं जानते हो | 

अखण्डेकरसानन्दे मायावत्कायवर्जिते | 

अशेपत्वसशेपत्ववातावसर एवं का ॥८२॥ 

शिंका करने वाला ऋद्दता है] जो अखण्ड एक रस आनन्द 
है, जिसमें माया और उसका कार्य कुछ भी नहीं है, उसमें 
सम्पूण और अधूरे की बात को अवसर ही कहाँ हें ? 

शब्दानेव पठस्याहो तेपामर्थ च पश्यसि | 

शब्दपाठेडर्थतोधस्ते संपाधत्येन शिष्यते ॥८३॥ 

[उत्तर] 'अखण्डेकरस “अद्वितीय! 'सश्चिदानन्दरूप! इत्यादि 
शब्द ही शब्द कहना जानते दो अथवा उनका जो स्वगतादि- 
भदशुन्यता रूपी गम्भीर अथ है उसको भी पद्तचानते हो ? 
क्योंकि मुख से शब्दों का उच्चारण कर देने पर भी तुम्दें अथ 
धोध करना शेप रद्द ही जाता हैं । 

अर्थ व्याक्रणादू बुद्धे साक्षात्कारोइ्वशिष्यते | 

स्यात्‌ कृताथत्वधीयावत्‌ ताबदू गुरुम़॒पाख भो:॥८४॥ 

व्याकरणादि से परोक्षज्ञान जब कर लिया जाता है ,तब भी 
सेशयादि को हूटा कर प्रत्यक्ष करना शेष रह ही जाता हे। जब 
तक तुम्दारी बुद्धि तुम्हें अपने ऋृतार्थ होने का नीरव संदेश न 
सुनाद तव तक तुम गुरु की उपासना करते रहो | [जब ऋृताथथत्व 
बुद्धि उत्पन्न हो जाय तभी ज्ञान की सम्पूर्णता समझ छेना ] 
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आसतमेतद्‌ यत्र यत्र सुर्ख स्यादू विषयेर्षिना। 
तत्र सबंत्र विद्वयेतां ब्रक्षानन्दर्य वासनाम ॥८५॥ 
इस सब को यहीं छोड़कर अब प्रकृत बात कहते हैं कि -- 
जहां जहां [ तृष्णीभाव आदि के समय ] विषयातुभव के बिना 
भी सुख होता द्वो वहां सभी जगह इस त्रह्मानन्द की वासना को 
समझ छो | 
विषयेष्वपि लब्धेषु तदिच्छोपरमे सति। 
अन्तमृंखमनोवृत्तावानन्दः प्रतिविम्बति ॥८६॥ 
विषयों के मिल जाने पर भी जब उन विषयों की इच्छा 
शान्त द्वो जाती और मन अन्तमुंख होतः है तथ उस अन्तमुंख 
मन में इसी आनन्द का श्रतिबिम्ब पड़ा करता है । [ यही 
'विपयानन्द? किंवा दुनियादारी का सुख कद्दाता है ] 
ब्रह्मानन्दो वासना च प्रतित्रिम्व इति त्रयम्‌ । 
' अन्तरेण जगत्यसिन्नानन्दी नासति कश्न ॥८७॥ 
ब्रह्यानन्द” 'वासनानन्द” तथा “विषयानन्द” इन तीद 
आलनन्दों के बिना जगतू में कोई आनन्द ही नहीं है । 
'ब्रह्मानन्द! वह है. जो सुधुष्ति में स्वप्रकाशरूप से भासा 
करता दे । वासनानन्द' वह है जो कि चुप बैठने पर विषयानु- 
भव के बिना ही प्रतीत हुआ करता-है | अभिकूषित विषय 
के मिलने पर जब कि मन अन्तमसुंख हो जाया करता है तब 
जो उसमें आत्मानन्द का प्रतिबिम्ध हो जाता दे वह तो 
'विषयानन्द' कद्दाता है | 
शेका---इसी प्रकरण के ११ वें छोक में “आनन्दल्षिविधो अह्ा- 
नन्‍्दो! 'विद्यासुख! तथा 'विषयानन्द:” इस प्रकार तीन तरह का आनन्द 
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बताया है | अब यहां ब्रह्मनन्द वासनानन्‍्द और आनन्द का प्रतित्रिम्ब 
यों नये ही तीन भेद कर दिये हैं । यह पूर्तोत्तर विरोध है। इसके अति- 
रिक्त इसी प्रकरण के यावद्यावदददकार|इस ९८ वें छोक में तथा'ताहक्‌ 
प्रमान? इस १२१ वें छोक में निजानन्द और मुख्यानन्द का भी वर्णन 
है| तथा अगले आत्मानन्द प्रकरण में मन्दप्रज्ञ तु जिज्ञासु मात्मानन्देन 
ब्ोधयेत्‌'उससे मिन्न ह्वी आत्मानन्द का वर्णन आया है | अद्दैतानन्द के 
पहले कोक में योगानन्द नाम का मेंद भी मालूम हो रहा है । अद्वेता- 
ननन्‍्द के १०५ जोक में अद्वेतानन्द एक नया ही भेद देख रहे हैं । ऐसी 
अबखा में इन तीनों आनन्दों के अतिरिक्त और कोई आनन्द है ही 
नहीं” यह कहना विरुद्ध प्रतीत होता हैं। उत्तर--अन्तःकरण बृत्तिरूप 
होने के कारण से विद्यानन्द मी विषयानन्द में ही अन्तर्गत हो जाता है । 
तथा निजानन्द मुख्यानन्द आत्मानन्द योगानन्द और अद्वैतानन्द नाम 
के सभी आनन्द ब्ह्मानन्द से मित्न कुछ भी नहीं है | इसी प्रकरण के 
९८वें छोक में जिस निजानन्द का वर्णन है वह भी ब्रद्मानन्द से अति- 
रिक्त तत्व नहीं है क्योंकि इससे अगले १००वें छोक में इस निजानन्द 
को ही ब्र्मानन्द कद्दा है | मुख्यानन्द भी बद्यानन्द हीढें क्योंकि आगे 
आनन्दवासना की उपेक्षा करके मुख्यानन्द को भावना, तत्पर होकर 
करने की वात कही है यों इस में ब्रह्मानन्द को ही मुख्यानन्द कहा है| 
आत्मानन्द और अद्वेतानन्द तो ब्रह्मानन्द ही है | इस कारण अद्यानन्द 
वासना और प्रतित्रिम्ब वाल्य भेद ठीक ही है । 
तथा - च विपयानन्दों वासनानन्द हत्ययम्‌ । 


आनन्द जनयन्नास्ते बल्मानन्दंः खर्यप्रमा ॥८८।॥ 
यों आनन्द के तीन प्रकार का होने पर भी जो खयेग्रकाश 


आनन्द “विषयानन्द! को और “वासनानन्द' को उत्पन्न किया 
करता है उसी फो त्रह्मानन्द” जानना चाहिये। 
द्टू० 
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श्रुतियुक्त्यनुभूतिभ्यः खग्रकाशचिदात्मके | 
ब्रह्मानन्दे सुप्तिकाले सिद्धे सत्यन्यदा श्णु ॥८९॥ 
सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमोमिभूतः सुखरूपमति इत्यादि “श्रुतियों! 
से, 'में सुख पूर्वक सोया था? इत्यादि परामश के ओर तरह से 
न हो सकने वाढी 'युक्ति? से तथा सुषुप्ति के (अनुमव” से अब 
तक यह सिद्ध किया जा चुका है कि सुषुप्ति काल में स्वयंप्रकाश 
ब्रह्मानन्द्‌ रहता है। अब जागरण काल में भी न्रह्मानन्द को 
जानने का जो उपाय है उसका वर्णन किया जायगा उसे सुन छो। 
य आवन्दमयः सुप्ती स विज्ञानमयात्मताम | 
गत्वा खर्म प्रवोध वा आमोति खानभेदतः ॥९०॥ 
सुषुप्तिका का जो उपरिवर्णित “आनन्दमय' है, वह जब 
विज्ञानमयता को पाछता है तब फिर स्थानभेद के कारण कमोजु- 
सार ्वप्ठ! या 'जागरण' में आता है । 
नेत्रे जागरणं कण्ठे खम्मः सुप्िहेदम्बुजे | 
आपादमसतक देह व्याप्य जागति चेतनः ॥९१॥ 

[ नेत्र में 'जांगरण' रहता हे कण्ठ में 'स्वप्तर होता दे हृदय 
कमल में 'सुषुप्ति' होती है |यह जीव केवल नेत्र ही वहीं किन्तु 
पेर से मस्तकपयेन्त देह को व्याप्त करके जागा करता है । 

आत्मा का स्वाभाविक स्थान हृदय है परन्तु अहेकार ओर 
समता की प्रेरणा से जब वहां नहीं रद्दा जाता तब आत्मा का 
प्रतिबिम्ध विषयभोगलिप्सा के छिंये मत्न हो जाता है तब 
जाम्रत अवस्था में तो नेत्र तथा स्वप्न अवस्था में कण्ठ उस के 

, निवास स्थान बन जाते हैं । 
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देहतादात्म्यमापन्नस्तप्ताय+पिण्दवच्ततः । 
अहं मनुष्य इत्येव॑ निश्चित्यवावतिष्ठत ॥९२॥ 

[ देह को व्याप्त करने की रीति यह्द्‌ है कि] तपे हुए छोह- 
पिण्ड फे साथ जैसे अप्नि का तादात्म्य दो जाता है इसी तरह 
मनुष्य जाति वाले देह के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर 'में 
मंनुष्य हूँ” यह निम्बय करके बैठ जाता है । [ फिर उसे अपने 
मनुष्य होने में थोड़ा सा भी संशय नहीं रहता ] 

उदासीनः सुखी दुःखी त्यवखात्रयमेत्यसों । 
सुखदुःखे कर्मकायें, त्वौदासीन्य खभावतः ॥९१॥ 

दिह के साथ तादाम्याभिमान कर लेने के कारण] यह जीव 
उदासीन, सुग्बी, दुःखी इन तीन अवस्थाओं को प्राप्त होता है, 
इन तीनों अवस्थाओं में से सुख ओर दुःख ये दोनों कर्मजन्य 
हैं [अथोत्‌ सुखी या दुखीपन भी कमजन्य ही है] परन्तु 
ओदासीन्य तो स्वभाव से ही होता है [जब कर्म बन्द दो जाता 
है तब उदासीनता स्वभाव स ही आ जाती है। उसके लिए 
कमे की आवश्यकता नहीं होती | ] 

वाह्ममीगान्‌ मनोराज्यात्‌ सुखदु/खे द्विधा मते। 

सुखदु/खान्तरालेपु भवेत्‌ तृष्णीमवखितिः ॥९४॥ 

वाद्य भोग! तथा 'मनोराज्य? से दो दो प्रकार सुख दुःख 
होते हैं [ एक बाह्य भोगों से मिलने वाले सुख दुःख दूसरे 
मनोराज्य से मिलने वाले सुख हुःख] परन्तु कभी कभी ऐसा 
भी होता है कि न तो सुख ही होता है ओर न ठुःख ही । सुर्खों 
आर दुःखों के बीच बीच चुप रहने की अवस्था आती है । 
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'2 3-०० 


न कापि चिस्‍्ता मेब्स्त्यच्च सुखमास इति ब्ुवन्‌। 
औदासीन्ये निजानन्दभानं वक्‍त्यखिलों जनः ॥९५॥ 
जब कोई मनुष्य यह कहता है कि आज मुझे कुछ भी 
चिन्ता नहीं है, इस लिये आज़ में सुख पृत्रेक वैठा हूँ, तब वह 
दूसरे शब्दों में यह स्वीकार कर रहा हैं कि उदासीनता के 
समय स्वरूपानन्द की स्फूर्ति हुआ करती हे [इससे यह जान 
छेना चाहिय कि जागरण काल में भी आत्मानन्द का भान 
प्राणियों को होता दी हैं । ] 
अहमस्मीतद्यहंकारसामान्याच्छादितत्वतः । 
निजानन्दो न मुख्यो5्यं, किनलसौ तस्य वासना ॥९६॥ 
[ इस आनन्द को ब्रह्मानन्द न सानकर वासनानन्द ही 
मानने का कारण भी सुन छो] यह उपयुक्त आनन्द मे हूँ? ऐसे 
एक सामान्य [सूक्ष्म) अहंकार से आध्वत्त रहता है [इस आनन्द 
को भोगत समय अपने 'देवदतादिपन' का विचार नहीं रहता 
किन्तु में हूँ ऐसा एक सामान्य (अर्पष्ट) अहंकार बना रहता 
है] इस कारण यह आनन्द मुख्य आनन्द नहीं है । किन्तु यह्‌ 
तो मुख्यानन्द की वासना दें। [इसी से इसको 'वासचानन्द 
कहते हैं।] मुख्य आनन्द में में हूँ ऐसा अहेकार नहीं रहना 
चाहिये । 
नीरपूरितभाण्डस्य वाह्मे शैत्यं न तजजरूम | 
किन्तु नीरगुणस्तेन नीरसत्तानुमीयते ॥९७॥ 
जल से भरा हुआ जो घड़ा है, उसके बाहर की ओर जब 
स्पशे करते हैं, तब जो शैत्य प्रतीत होता है, वह शेत्य जल! 
नहीं है [क्योंकि उससे द्रवपना नहीं पाया जादा। ] बह शेत्य 
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तो जल का गुण है । उस श्षैत्य से तो जल के द्वोने का अनु- 
मान भर हुआ करता है। 

यावद्यावददझ्लारो विस्व॒तो5म्यासयोगतः | 

तावत्तावत्त॒क््मच्ण्ट निजानन्दो्लुमीयते ॥९८॥ 

[प्रकृत बात तो यह हुई कि) निरोध ससाधि के अभ्यास 
से जितना जितना अहंकार का विस्मरण होता जायगा--शहम्‌ 
आदि वृत्तियें विढीन होती जायंगी और योगी के चित्त में 
सूक्ष्मता आती जायगी] उतत्ता ही उतना निज्ानन्द अनुभव में 
आने छगेंगा अथवा उतना दी उतना निजानन्द व्यक्त होने 
लंगेगा ऐसा अनुमान से जाना जाता है 

अनुमान यों करना चाहिए--जिन क्षणों में हम अहंकार 
का संकोच करने त्ठते हैँ, उनमें पिछले पिछले क्षणों में, पहले 
पहले क्षुणों से अधिक आत्मानन्द आविभूत होता जाता है । 
क्योंकि अहंकार का संकोच करने वाले क्षणों की लम्बाई उत्त- 
रोत्तर बढ़ती ही जाती है। अहंकार के विस्तार न आत्मानन्द्‌ 
को ढक रक्खा था। अब अइंकार का संकोच होने से बद् 
निज़ानन्द उघड़ने छगता है-फेठने रूग पड़ता है । तात्पय यह 
है क्ि--जेसे जेसे अहंकार का संकोच बढ़ने लगेगा तैसे तेसे 
निज्ञानन्द भी बढ़ता द्वी जायगा | 

सर्वोत्मना विस्मृतः सन्‌ सक्ष्मतां परमां तजेत्‌ | 

अलीनलान्न निद्रैषा वतो देह्दोडपि नो पतेत्‌ ॥९९॥ 

जब्र अहंकार का विस्मरण पूर्णरूप से दो जाता है तव यह 
परम सूक्ष्म हो जाता है. [सब बृत्तियों के विीन हो जाने पर 
भी] अन्तःकरण का स्वरूप विलीन नहीं होता इसलिए उसे 
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निद्रा नहीं कह सकते [ निद्रा तो वही है जब कि बुद्धि कारण 
रूप में पहुँच गई हो] अन्तःकरण के स्वरूप का विलय न होने 
से ही योगी का देंह निद्रा की तरह गिर नहीं पड़ता [ इससे 
समझ लेना चाहिए कि अन्तःकरण का रवरूप अभी विढीन 
नहीं हुआ हे | ] 
न द्वेत॑ भासते नापि निद्रा तत्रासि यत्‌ सुखम्‌। 
स ब्रक्मानन्द' इत्याह संगवानजुनं प्रति ॥१००॥ 
गीता के छठे अध्याय में भगवान्‌ ने अज्जुन के प्रति कद्दा 
है कि--जिस समय देव का भान बन्द हो जाय, और नींद भी 
न आय, उस समय जो सुख किसी को भासता हो, बस वही 
ह्यानन्दः है । 
शनेः शनेरुपरमेद बुद्धघा धृतिभृहीतया । 
आत्मसंर्स मनः कृत्वा न फिंचिदपि चिन्तयेत्‌॥१० १॥ 
गीता के बद्मानन्दबोधक वे रोक ये हें--धीर बुद्धि के 
सहारे से धीरे धीरे मन की उपरति की साधना करो | जब मन 
को आत्मसंस्थ कर चुको [जब मन को यद्द निश्चय करा चुको 
कि यह सब कुछ आत्मा ही है आत्मा से भिन्न यह कुछ भी 
नहीं है? | तब बस फिर कुछ भी न सोचो । [यद्द तो योग की 
अन्तिम हालत है । ] 
यतो यतो निश्वरति मनर्शचरूमस्िरस्‌ | 
ततस्तो नियम्येतदात्मन्येव वश नयेत्‌ ॥१०२॥ 
(ऐसी ऊँची अवस्था को जो योगी छाना चाहें बह पहले 
यह करें कि] जो मन [स्वभाव दोष से ही] चंचल है,जो अस्थिर 
है [जो एक विषय में बंध कर कभी नहीं रहता] ऐसा मन जिस 
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जिस शब्दादि कारण को लेकर बाहर निकल पड़ता हो, उस 
उस शब्दादि की ओर से उसे रोक कर [ उन उन शब्दादियों 
के मिथ्यात्व आदि दोप दिखा कर, उसे वैराग्य का उपदेश 
देकर, वह्दों से हटा कर] आत्मा के वश में करता जाय। [इस 
प्रकार योगाभ्यासी पुरुष का मन अभ्यास के प्रताप से आत्मा 
में द्वी झान्त होने छगेगा। ] 

प्रशान्तमनर्स होन॑ योगिन सुखमुत्तमम्‌ | 

उपीत शान्तरजस बह्मभूतमकल्मपम्‌ ॥१०३॥ 

[ मन के श्ञान्त होने पर जो होता है उसे भी सुन छो | 
संसार की मोह ममता आदि ही बड़े छुश कहाते हैं। ये छेश 
रजोगुण से उसन्न होते हैं ] बह रजोगुण जिसका शान्त हो 
घुका हो, इसी कारण जिसका मन भ्रशान्त हो गया हो [ जिसके 
मन में विक्षेपों का उठना सर्वेथा रुक गया हो। “यह सब ब्रह्म 
ही है! इस निम्वबय के कारण] जिसे न्ह्मभाष की प्राप्ति हो गई 
हो जो [जीवन्सुक्त हो गया हो | जो अकल्मप अर्थात्‌ धर्माधर्म 
से छूट चुका हो, ऐसे इस थोगी को ही उत्तम सुख मिछता 
है [अथोत्‌ उस सुख फे क्षय हो दाने या उसस अधिक सुख 
के होने का दोष नहीं होता । ] 

यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया। 

यत्र चेवात्मनात्मानं पर्यन्नात्मनि तुष्यति ॥१०४॥ 

सुखमात्यन्तिक यत्तदू चुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ | 

वेत्ति यत्र न चेवाय॑ खितश्रलति तत्वतः॥१०४॥ 

ये रूब्ध्वा चापरं लार्भ मन्यते नाधिक ततः । 

यस्मिन्‌ खितो न दुःखेन शुरुणापि विचाल्यते॥१०६॥ 


९० ५०५५७१७३५७०५- 
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ते विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोग योगसंज्ञितम्‌। 


स निश्रयेन योक्तव्यो योगोडनिर्षिण्णचेतता ॥१०७॥ 

[ऊपर के संक्षिप्त अर्थ को गीता सें द्वी विस्तार पूबेक यों 
समझाया गया है कि] जिस समय चित्त योगप्तवा के प्रताप 
से सब विषयों से हटकर उपराम को पा लेता है, जिस समय 
समाधिभावना से शुद्ध किये हुए अन्तःकरण के द्वारा आत्मा 
अथीत ज्योति: स्वरूप पर चेतन्य को देख देख कर [ बिपयों 
में नहीं किन्तु | अपन आप में ही तुष्ट होने छगता है॥१०४॥ 
जिस समय आंत्मा सें स्थित हुआ यह योगी आत्यन्तिक 
[अथात्‌ अनन्त] तथा केवल बुद्धि से गृहीत होने वाले अतीन्द्रिय 
[अर्थात्‌ इन्द्रियों की पकड़ में न आने वाले डिवा विपयों से 
उत्पन्न न होने वाले ऐसे फ्रिसी अपूच ] सुख का अनुभव किया 
करता है। उस आत्मा में स्थित हुआ यह योगी उस आत्म तत्व से 
च्युत नहीं होता [अथात उसे कभी नहीं भूलता] ॥१०५)॥| जिस 
आत्मा को पाकर दूसरे छाभों को उससे अधिक मानना छोड़ 
देता है, जिस आत्मतत्व में स्थित हुआ यह योगी वड़े भारी 
ढुःखों से भी [शर्तों के भयंकर घावों से भी--प्रहाद के समान] 
विचलित नहीं दोत। ॥१०६॥ दुःखों के संयोगों का वियोग 
कर देने वाली उस पवित्र अवस्था को ही 'योग” जान लो | 
जिस “योग” का वणन पहले कर चुके हैं उस “योग' को निम्चय 
[ कथांत्‌ अध्यकसाय ] से निर्वेद रहित मन से करना 
चाहिए ॥१००॥ 

युजन्नेव सदात्मानं योगी विगतकत्मपः | 

सुखेन ब्ह्मसंस्पशमत्यन्तं सुखमच्नुते ॥१०८॥ 
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विगतकल्मप अर्थात्त्‌ योग में आने वाले चिध्रों को पार कर 
डाढने घाला यह योगी, सदा ऊपर कही रीति से आत्मा का 
अनुसन्धान करता करता करता, बिना ही. प्रयास के त्रह्म सम्बन्धी 
(अर्थात्त्‌ अविनश्वर सवोतिशायी ] सुख को पा लेता दे । 

उत्सेक उदथे यंद्वत्‌ कुशाग्रमेकविन्दुना । 

मनसो निग्रहस्तद॒दू भवेदपरिखेदतः ॥१०९॥ 

कुशाम से उठाई हुई, एक एक यूंद से समुद्र का उत्सेक 
अथात्‌ बहि:सेचन किया जाय तो यह किसी समय में ज़ाकर 
तभी हो सकता जब कि इस काम स कभी भी खिन्न न हुआ 
जाय ओर इस काम को लगातार जारी रक्खा जाय । ठीक इसी 
प्रकार सन का निम्रह भी यदि अखिन्न होकर किया जाय तो काल 
पाकर दो ही सकता है। [इस रीति से समुद्र को सुखा डालने 
का जैसा पक्का धीरज टिट्टिभी में था वेसा दृढ निश्चय करके यदि 
कोई बेठ जाय तभी सन का निम्रद्ट किया जा सकता दे] 

एक टिद्ठिभी के अण्डों को समुद्र ने बहा किया था। अपने 
अण्डों को निक्राइन के लिए उस टिद्टिभी ने समुद्र को सुखा- 
देने का निश्चय किया । अब वह अपनी चाँच में एक एक बूंद 
छाती थी और समुद्र से बाइर डाछ जाती थी । उस टिद्टिमी 
में उस बढ़े समुद्र को सुखा देने का इतना लम्बा अखण्ड धीरज 
था। वेसा लम्प्रा अख़ण्ड धीरज जिन साधकों में होगा वे ही 
मन का निम्रद्ट कर सकेंगे। जो तो यह सोचते होंगे कि हमें 
प्रयन्न करते करते महीनों बीत गए अभी तक सनोनिग्रह नहीं 
दो पाया ऐसे अधीर साधक लोग इस मार्ग में अवश्य ही निराश 
होंगे । * 
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बृहद्रथस्य शाजपें! शाकायन्यों मुनि! सुखस्‌ | 
ग्राह मैत्राउ्यशाखायां समाध्युक्तिपुरुसरम ॥११०॥ 
गीता भें ही नहीं मैत्रायणी शाखा में भी श्ञाकायन्य नाम 
के किसी मुनि ने, अपने शिष्य बने हुए बृहद्रथ राजर्षि के प्रति 
ब्रह्मछुख का कथन समाधि का वर्णन करके किया है । 
यथा निरिन्धनों वन्हि; खयोनावुपशाम्यति । 
तथा चृत्तिक्षयाचित्त खयोनावुपशाम्यति ॥१११॥ 
[उस में कद्दा गया है कि] इंधन को जला चुुने वाली 
अग्नि जैसे अपने कारण [ अग्नि] में ही शान्त हो जाती है 
[अपने छपट आदि विशेष आकारों को छोड़ कर केवछ अग्नि 
मात्ररुप में आजाती है] ठीक इसी प्रकार यह अन्तःकरण भी 
निरोध समाधि का अभ्यास करने से राजस आदि सब बवृत्तियों 
के नष्ट हो जाने के कारण अपनी योनि अर्थात्‌ फेवल सत्त्वरूप 
में शान्त हो जाता हैं [उस समय सत्व ही सत्व शेष रह जाता 
है अन्त:करण नहीं रहता] 
खयोनावुपशान्तय भनसः सत्यकामिनः । 
इन्द्रियार्थविभृद्यानृताः कर्मवशानुगाः ॥११२॥ 
जो मन सत्यकामी हो चुका है, [सत्य आत्मा के सिवाय 
जिसे ओर किसी की कामना ही नहीं रह गयी है इसी कारण] 
जो अपने कारण में शान्त हो बेठा है इसी लिए शब्दादि विषय 
की ओर से जिसने अपना मुख मोड़ लिया है [जो बाह्मज्ञान 
से शून्य हो गया है] ऐसे [ संस्कारी ] मन की दृष्टि में कम के 
चश से भ्राप्त होने वाले [साधनों के अधीन] सुखादि अनृत हो 
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जाते हैं [उन को यह समंझ लिया जाता है कि ये तो मायिक 
होने से मिथ्या हैं] 
चित्तमेव हि संसारतत्‌ प्रयलेन शोधयेत्‌ । 
यचित्तसन्मयों मत्यों गुह्मेतत्‌ सनातनम्‌ ॥११३॥ 
[िद्यपि यह ठीक है कि यह संसार चित्त से नहीं बना है। 
परन्तु यद् संसार सोग्य तो चित्त के कारण से द्वी बन जाता 
है इस कारण कद्दते हें कि ] चित्त ही संसार है [ यह सभी के 
अनुभव में आने वाली बात है। तभी तो सुपुप्ति आदि के समय 
जब चित्त का विजय हो जाता है तब भोग नहीं होता] जप कि 
चित्त ही संसार दे तब फिर उस चित्त को [अभ्यास या वैराग्य 
आदि] प्रयत्न से शुद्ध कर छेना चाहिए। [चित्त के रज और 
तस॒ हटा कर उम्रे एकामग्र कर लेना चादिए। ] जिस देहधारी 
का चित्त जिस पुत्रादि में पड़ा रहता है वह देह धारी तन्‍्मय 
ही हुआ रहता है| [ उस पुत्रादि की सकछता और विकंलछता 
को वह अपने आत्मा में ही आरोपित कर छेता है] यह एक 
अनादिसिद्धि रहस्य है । है 
भाव यह है कि--आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, परन्तु चित्त 
के संपर्क से ही उस में संसारीपना आ गया है । ऐसी अवस्था 
में चित्त का शोध करने से ही संसार की निदृत्ति हो सकेगी | 
चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कमे शुभाशभम्‌ । 
प्रसन्नात्मात्मनि खित्वा सुखमक्षय्यमस्तुते ॥(१४॥ 
जब किसी के चित्त में इतंना प्रसाद आ जाता है कि वह 
प्रह्मतस्व का अनुसन्धान कर सके तब फिर वह शुभाडुभ सभी 
कर्मों का क्षय कर डाढता है अर्थात्‌ कर्मों में से अददजुद्धि को 
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हटा छेता है। [ सरकण्डे की रूई जैसे आग में सहसा भड़ 
भड़ा उठती है इसी तरह उसके सम्पूर्ण पाप सहसा नष्ट होजाते 
हैं। ] प्रसन्न चित्त वाछा वह, आत्मा [ अथात्‌ स्वस्वरूप अद्ठि- 
तीयानन्द्रूप त्रह्म तत्व ] में स्थित दोऋर, [वही में हूं! इस 
निरचय के कारण सम्पूर्ण दृश्यों को छोड़कर ] चिन्मात्र रूप 
में स्थिर होइऋर, अविनाशी जो सुख है [जों कि उसी का स्वरूप 
है| उसे पा छेता है । 

शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म त्याज्य हैं। युण्य कसे से 
सुख मिलता हैं। सुख से प्रसाद बढ़ता हूँ। प्रमाद से पापाचरण 
दोता दै | पापाचरण से दुःख मिलता है। दुःख से पश्चात्ताप 
होता है । पश्चात्ताप से पुण्यवासना उतपन्न होती है । पुण्यवा- 
सना से फिर पुण्य कमे होता है ! यों यह पुण्य पाप का चकर 
अनन्त काल से घूम रहा है । यों इस चक्कर पर ध्यान रच्खें 
तो पुण्य भी पाप की तरह ही घातक है। इसीलिए वह भी 
त्याज्य हैं । इन दोनों को छोड़ कर अक्षय सुख के मागे पर 
हमें चल पड़ना चाहिए ] 

समासक्त यथा चित्त जन्तो विंषयगोचरे । 

यदेव॑ ब्रह्मणि स्पात्‌ तत्‌ को न झुच्येत वन्धनात्‌)॥११५ 

प्राणी का चित्त विषय रूपी चरागाह में जेसे स्वभाव से 
ही रमा रहता है, वही चित्त यदि त्रह्म में उसी तरह आसक्त 
हो जाय तो भला फोन इस संसार से मुक्त न हो जाय ? 


हक हि ही 


मनो हि डिविध प्रोक्त छुद्धं चाशुद्धमेव च | 


अशुद्ध कामसंपकाच्छुडं कामविवर्जितस्‌ ॥११३॥ 
शुद्ध ओर अझुद्ध यों दो प्रकार का मन होता है । काम 
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क्रोधादि के सस्पक्के से तो मन अशुद्ध हो जाता है । फामरहित 
मन्त ही शुद्ध मन कद्दाने छगता है । 
मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो: । 
वन्‍्धाय विपयापक्त सुकत्ये निर्विपयं स्मृतम ॥११७॥ 
मन से ही वन्धन और मन से मनुष्यों को मोक्ष मिला 
करता है। 'विषयासक्त' मन बंधत्रा देता हैं। “निर्विष॑य/” मन 
मुक्ति दिला देता है । 
समाधिनिधृंतमछस्य चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि यत्‌ सुख मयेत्‌ | 
न शकयते व्णोयेतुं गिरा ता 
खय तदन्तःकरणेन गशुद्यते ॥११८॥ 
जिस चित्त को आत्मा में छगा दिया जाता ह, जिस चित्त 
के रज तम रूपी मल समाधि रूपी जल से धो दिये जाते हैं, 
उस चित्त को [समाधि में] जो आनन्द आता है, उस आनन्द 
का वर्णन वाणी से तो क्रिया ही नहीं जा सकता [क्योंकि वह 
तो एक अछोकिक ही सुख है। वह तो मोन की अछोकिक 
भापा में दी समझा ओर कहा जा सकता है ] वह स्वरूपभूत 
सुख तो फेवछ अन्तःकरण से ही ग्रहीत हुआ करता है । 
यद्यप्यसौ चिरं कार समाधिदुलेभो नृणाम्‌ | 
तथापि श्षणिकों बल्मानन्द निश्वाययत्यसों ॥११९॥ 
यद्यपि चिरकाल तक स्थिर रहने वाढी ऐसी समाधि 
मनुष्यों को दुरुूम होती है, तो भी क्षणिक भी वह [ समाधि ] 
प्रद्यानन्द का निश्चय तो करा द्वी देती है । 
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श्रद्धालुव्यंसनी योथ्त्र निश्चिनोत्येव सर्वथा | 
निशिते तु सकृत्‌ तस्मिन्‌ विश्वसित्यन्यदाप्ययम्‌]| १२० 
जो श्रद्धालु है, जिसे इस बात की धुन लग गई है [ कि 
इसे तो अब सिद्ध करके ही छोड्ूंगा] वह तो इस समाधि में 
आनन्द मिछने का निश्चय कर ही लेता है [ उसे लम्बा प्रयास 
करते करते कभी कभी एकाघ क्षण के छिए इस आनन्द की 
झांकी मिल ही जाती है] क्षणिक समाधि में एक बार जब इस 
ब्रह्मनन्द का निश्चय उसे हो जाता है तब फिर वह ओर समय 
भी आनन्द के होने का विश्वास कर छेता है । 
ताहऋ पुमालुदासीनकाले प्यानन्दवासनाम्‌ | 
उपेक्ष्य मुख्यमानन्द भावयत्येव तत्परः ॥१२१॥ 
श्रद्धादि पूवेंक एक बार भी जिसे निश्चय हो गया है ऐसा 
सनुष्य, उदासीनता के समय में जो पूर्वोक्त आनन्द वासना 
आया करती है उसकी भी उपेक्षा कर देता दहै--उसे भी हटने 
को कह देता है--और तत्पर होकर मुखानन्द की ही भावना . 
किया करता है । ह 
परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि मृहकर्माणे | 
तदेवाखादयत्यन्तः परसद्भनरसायनम ॥१२२॥ 
एवं तत्वे परे शुद्धे धीरो विश्रान्ति मागतः । 
तदेवाखादयत्यन्तः बंहिव्य॑वहरन्नपि ॥१२३॥ 
परपुरुष के संभोग का व्यलन जिस नारी को छग जाता 
है, वह जेसे घर के कामों में व्यम्म सी दीखने पर भी, अन्दर 
सन सें तो उसी परसह्न के मज़े को चाखती रहती हैं ॥११२॥ 
: इसी प्रकार जब कोई धीर पुरुष 'परः तथा शुद्ध! आत्मतत्व 
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में एक बार क्षण भर के छिए सी विश्राम पाछेता है तब फिर 
बह बाहर छोकठ्यवहार करता हुआ भी अन्द्र अपने मन में तो 
उसी आत्मतत्व का आस्वाद लिया करता है| [ यों व्यवद्दर 
करते हुए भी आत्मसाधन चल सकता है। अथोत्‌ व्यवहार 
ज्ञान का विरोधी नहीं है । ] 

धीरत्वमक्षप्रावल्य प्यानन्दाखादवाब्छया । 

तिरस्कृत्याखिलाक्षाणि तल्िन्तायां प्रवर्तनम्‌ ॥१२४॥ 

[विषयों के सामने आने पर, विषयों की ओर को पुरुष 
को खींच ले जाते का सामथ्ये इन्द्रियों में है। यों ] इन्द्रियों 
की प्रवछृता होने पर भी आत्मसुख का आस्वाद छेने की उदार 
इच्छा से, जब सारी इन्द्रियों का तिरस्कार कर दिया जाय, 
ओर आत्मानुसन्धान में ही भ्रश्नत्त हुआ जाय, तब यही “घीर- 
पना? कहाता है । 

भारवाही शिरोभारं सुक्त्वास्ते विश्रम गतः । 

संसारव्यापृतित्यागे ताच्ग्वुद्धिस्तु विभमः ॥१२५॥ 

बोझा उठाने वाला पुरुष थकाने वाले सिर के बोझे को 
उतार कर जेसे श्रमरहित दो जाता है, इसी प्रकार संसार के 
व्यापारों का पेरित्याग कर देने पर, जब्र किसी-को बेसी दी 
बुद्धि हो जाय, कि में अब श्रमरदित हो गया हूँ--तब बस 
इसी को “विश्राम” कहा जाता है । 

विश्रान्ति परमां प्राप्त स्त्वौदासीन्ये यथा तथा । 

सुखदुखदशायां च तदानन्देकतत्परः ॥१२६॥ 

[जिस परम विश्रान्ति का वणन ऊपर किया है वह| परस 
विश्वान्ति जिस पुरुष को मिल जाती है, वह पुरुष जिस तरह 
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अपनी उदासीन' अवस्था में ठछगन के साथ, परमानन्द्‌ का 
स्वाद लेने को उद्यत रहता है, उसी तरह उसका यह स्वभाव 
हो जाता है क्रि--फिर वह सुख दुःख प्राप्त होने के समय या 
सुख दुःख के कारणों के प्राप्त द्वोने के समय में भी [ उन सब 
का विचार छोड़ छोड़ कर] आत्मानन्द का आस्वाद छेने में ही 
तत्पर रहने लगता है । 
अग्निग्रवेशहेतो घी धज्धारे यादशी तथा । 
धीरस्योढ्ेति विषयेज्नुसन्धानविरोधिनि ॥१२७॥ 
सती होने वाढी स्ली के छिए जब अभ्िप्रवेश का कारण 
उपस्थित हो जाता है । शीघ्र द्वी देहत्याग की बल्वती दृढं इच्छा 
जब ज्ञाग उठती है तब्र उसको इस त्याग में विन्न डालने वाले 
खबर की छुछ भी परवाह नहीं रहती | ठीक इसी प्रकार 
चैराग्यादि साधनसम्पन्न विवेकी को, उस विपयसुख की पर- 
वाह नहीं रहती, जो कि त्रह्मानुसन्धान का विरोधी होता हे । 
भाव यह है कि विषयसुख, विषयसम्पादन के प्रयत में 
पुरुष को इतना चहिर्मुख बना देता है कि वह पुरुष फिर आत्मा- 
जुसन्धान कर ही नहीं सकता | इस कारण विवेक्री छोगों को 
वेषचिक सुख की इच्छा ही चहीं होती। भले ही उसको अनुकूल 
समझ कर संसारी छोग उसके लिए मरते फिर। जैसे ढुःख 
आतमविचार का विरोधी होता है. वेसे ही विषयसुख भी आत्म- 
विचार का विरोधी है । 
अधिरोधिसुसे बुद्धि! स्वानन्दे च गमागमौ | 
कु्व॑न्त्यास्ते ऋभादेषा काकाध्षिवद्तिस्त॒त। ॥१२८॥ 
कच्वे की आंखों की तरह योगी की बुद्धि कभी वो आत्मा 


,>५२७३४ २५५०) 
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ननन्‍द में ओर कभी आत्मानन्द के अविरोधी सुख में आती जाती 
रहती है । 
एकेव दृष्टि: काकस्य वामदक्षिणनेत्रयो! । 
यात्यायात्येवमानन्दद्यये तत्मविदों मतिः ॥१२९५॥ 
जैसे कव्बे की ए% दी आंख [पतली] होती है, वह बायीं 
ओर दायीं दोनों आंखों में पर्याय से गभागम करती रहती है । 
इसी प्रश्रार विवेक्री की बुद्धि भी दोनों आनन्दों में जाती आती 
रहती हू । 
भ्ुज्ञानो विषयानन्द त्रह्मानन्द च तत्वबित्‌ | 
द्विभाषामिन्नवद्‌ विध्ादुभौ लौकिकवेदिकौ ॥१३०॥ 
विपयानन्द' ओर “त्रद्यानन्द' दोनों आनन्दों को एक दी 
साथ भोगने बाला तत्वज्ञानी, दुभाषिये के समान छोक्रिक और 
वैदिक दोनों दी तरद्द के आनन्दों को जाना करता है। जेसे 
कोई दुभाषिया दोनों से चावचीत करके दोनों के मन की जान 
लेता हो इसी प्रकार तत्वज्ञानी भोग भी करता है और तद्या- 
नन्‍्द को भी जानता रहता हूँ । 
दश्सप्राप्ती न चोद्ेगो यथापूर्व यतो द्विह्क्‌ । 
गड्भामग्रार्धकायस्य पुंस। शीतोष्णधीरयथा ॥१३१॥ 
जिस पुरुष का आधा शरीर गंगा जल में डूब रद्दा हो ओर 
आधे पर सूरज की धूप पड़ रद्दी हो, चह जैसे एक ही समय 
शीत और उप्ण दोनों का अनुभव करता रहता है, इसी प्रकार 
खो की प्राप्ति होने पर भी, [ पहली अज्ञाचद्शा की तरह ] 
उसको उद्देग नहीं होता। क्योंकि वह तो दो दृष्टि वाला दोजाता 
है [विपत्ति के पहाड़ के दृट पड़ने पर भी वह तो बंद्क ब्रह्मा- 
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ननन्‍द्‌ को याद करके आनन्दमम्त हुआ रहता हे जिस समय 
उसे दुःख हो रहा है उसी समय उसे त्रह्मानन्द भी तो आरहा 
है वह उस को दुःखी होने नहीं देता] 

: इत्थं जागरणे तत्वविदों बक्लसुखं सदा । 

भाति,तद्वासनाजन्ये स्वम्े तदू भासते तथा ॥१३२॥ 

इस प्रकार जागरण काल में चाहे तो सुखानुभव होता हो, 
चाहे दुःखानुभव हो रहा हो, ओर चाहे वे उदासीन होकर चुप 
चाप बैठे दो, वत्वज्ञानी छोगों को सदा ही ब्रह्माननद्‌ प्रतीत होता 
रहता दे । केवछ जागरण काछ में ही नहीं किन्तु जाप्रत्‌ की 
वासना से उत्पन्न होने वाले सुपने में भी जाअतू अवस्था की 
तरह ही उनको तरह्मसुख भासा करता है । 


अविद्यावासनाप्यस्तीत्यतस्तद्वासनोत्यिते । 
स्वप्ने मूखवर्देवेष सुख दुःखं च बीक्षतरे ॥१३३॥ 
यह तो कहा ही नहीं जासकता कि केवछ आनन्‍्दवासना 
से ही सुपने आते हों । सुपने तो अविद्यावासना से भी आते 
हं। इस कारण जो सुपना अविद्या वासना से आता है, उस 
सुपने में ज्ञानी को भी मू्ों की तरह ही सुखं और दुःख देखने 
पड़ जाते हें । 
अक्ानन्दामिये अन्धे अक्मानन्दप्रकाशकम्‌ । 
योगिप्रत्यक्षमध्याये प्रथमस्मिन्तुदीरितम्‌ ॥१३४॥ 
श्रह्मानन्द नाम का जो पांच अध्याय का अन्थ है उस के 
इस प्रथमाध्याय में, प्रह्मानन्द-को प्रकाशित करने वाले थोगी 
के अनुभव का वर्णन किया गया है । [इसमें बताया गया है कि 
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सुपुप्ति अवस्था में,जदासीन काछ से, समाधि भावना के समय 
तथा सुख दुःख की दशा में रवयंप्रकाश त्क्षानन्द को प्रकाशित 
करने वाला योगी का अह्ठुभव कैसा होता है ।] 
इति श्रीमद्वियारण्यमुनिविरचितपंचदरयां बह्मानन्दे योगानन्दो नाम 
प्रथमोड्ध्यायः । 
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५ ओम 
बह्मावन्दे आात्मावन्द्पकंरणम्‌ 


नन्‍्पेद॑ वासनानन्दाद ब्रह्मानन्दादपीतरम्‌ । 
देत्तु योगी निजानन्दं मूहस्थात्रास्ति का मतिः ॥१॥ 
[अब त्रह्मानन्द के अन्तगेत आत्मानन्द” नाम के हितीय 
अध्याय का आरम्भ किया जाता है] शिष्य ने प्रश्न किया कि-- 
वासदानन्द और अज्मानन्द से मिन्न जो आत्मानन्द है उसको 
योगी छोग तो [इससे पहले योगानन्द नाम के प्रकरण में कहे 
अनुसार] जान ही सकेंगे। परन्तु इस आत्मानन्द्‌ को वे मूह 
छोग--जिनकी गति योग में नहीं--कैसे जानें ! 
धर्माधमंवशादेप जायतां प्रियतामपि । 
पुन; पुनर्देहलत्तें! कि नो दाक्षिए्यतों बद ॥२॥ 
गुरु ने उत्तर दिया कि] यह अतिमूढ पुरुष तो [बीते हुए 
अनन्त कोटि जन्मों में किये हुए] पुण्य पापों के बस में आ आकर 
अनेक श्रछार की लाखों योत्रियों में जन्मता और मरता रहेगा 
ही। हमारी चतुराई से क्या द्वोना है ? [ तात्पय यह है कि 
अति मूढ को तो त्रह्मविद्या का अधिकार ही नहीं है। उसे जीने 
मरने दो उसकी चिन्ता मत करो | ] 
अस्ति वोझुनिधृज्षुत्वादाक्षिएयेन प्रयोजनम्‌ । 
तहिं ब्रृहि स मृढः कि जिज्ञाइवां पराड्युखः ॥३॥ 
यदि तुम शिष्य छोग अजुजिधृक्षु हे--शिष्यों का उद्धार 
करने की यदि तुम्दें इच्छा हो और तुम्हारे दाक्षिण्य से उनका 
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यथा ध  2 
डद्धार रूपी प्रयोजन सिद्ध होता दीख पडता हो तो तुम यह 
वताओ कि वह सूढ़ [ जिस पर तुम ऋपाछ हुए हो ] जिज्ञासु 
है या पराड्मुख दे ? [ उसे संसार से वेराग्य हो गया है या 
वह अभी संसार में आसक्त हो रहा है ? ] 
उपास्ति कम वा ब्याह विय्ुखाय यथोचितम्‌ । 
मन्‍्दप्ज्ञ॑तु जिज्ञासुमात्मानन्देन बोधयेत्‌ ॥४॥ 
यदि वह तत्वक्ञान से चिमुख अर्थात्‌ रागी है तो उसको 
उसके राग के अनुकूछ कस या उपासना का यथोचित उपदेश 
कर देना चाहिए। [ यदि उस मूढ को बअह्मछोकादि की 
कामना है तो उसे उपास्ति बता देनी चाहिए और यदि 
वह रव॒रग का मज़ा छटना चाहता है तो उसे कर्म का मार 
बताना चाहिए] यदि तो वह मन्दश्ज्ञ जिलज्लासु हे तो उसे 
आत्मानन्द से समझाना चाहिए। [ उसके सामने आत्मानन्द 
की विवेचना करनी चाहिए और उसे अकज्ञाननिद्रा से जगा 
लेना चाहिए ] 
वोधयामास मेत्रेयीं याज्षवल्क्यों निमप्रियाम्‌ | 
नवा भरे पत्युरथें पति! प्रिय इतीरयन ॥५॥ 
याज्षवल्क्य नाम के ऋषि ने मेत्रेयी नाम की अपनी पत्नी 
को “भरे पत्नी को पति के लिए पति प्रिय नहीं होता' इत्यादि 
शब्दों से इसी आत्मानन्द की विवेचना करते करते आत्म बोध 
करा दिया था। 
पतिजांया पुत्रवित्त पशुव्राह्मणवाहुणा। 
छोका देवा वेदभूते सर्वे चात्माथंतः मियम्‌ ॥६॥ 
पति, पत्नी, पुत्र, वित्त, पशु, आाह्मण, क्षत्रिय, छोक, देव, 
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बेद तथा भूत, ये सभी कुछ भोक्ता आत्मा के लिए द्वोने से ही 
प्यारे हो जाते हैं [ इन में से एक भी पदाथे स्वरूप स प्यारा 
नहीं होता ] 

पत्याविच्छा यदा पल्यास्तदा प्रीति करोति सा । 

छुदनुठ्ठानरोगाये स्तदा नेच्छति तत्पतिः ॥७॥ 

' जब पत्नी को पति की इच्छा होती है, तभी वह पति से 

प्रेम करती है । परन्तु उसका पति भूख में, किसी अलुष्ठान में 
था छिसी रोगादि में, फंसा होता है, तो वह उस पत्नी को नहीं 
चाहता [इस कथन से यह समझलो कि पत्नी का प्रेम इक्रतफ़ो 
प्रेम है। यह प्रेम अक्रेली पत्नी का ही स्वाथे दे] 

न पत्युरथें सा प्रीति; सवा एवं करोति ताम्‌। 

प्तिश्रात्मम एवार्थ न जायाथें कदाचन ॥दो। 

पत्नी का वह प्रेम पति के लिए नहीं होता | किन्तु वह पत्नी 
उस प्रेम को तो अपने लिए ही करती है। उधर पति की भी 
यही अवस्था है । वह भी अपने मतलब से ही पत्नी से प्रेम 
किया करता है । वह भी पत्नी के लिए पत्नी से प्रेम कभी 
नहीं करता | 

अन्योन्यप्ररणप्येब स्वेच्छयेव प्रवतनम ॥६॥ 

जब तो दोनों की इच्छा से दोनों एक साथ ही प्रवृत्त दोते 
है [तब भी प्रीति को उभयाथे न मानना चाहिए क्योंकि] तब 
भी तो वे दोनों [इसी प्रकार अपनी अपनी कामना को पूरा 
करने की] अपनी अपनी इच्छा से ही प्रवृंत्त' हुआ करते हैं। 
पपल्ली अपनी इच्छा से पति को प्रेरणा करती है और पति 
अपनी इच्छा से पत्नी-को भ्ररणा किया करता हैं ।] 
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इश्रुकण्टकवेधेन वाले रुदृति तत्पिता। 
चुम्बत्येव न सा प्रीति वालार्थे स्वाये एव सा॥१०॥ 
[दरृश्टान्त में सी देख लो कि--अपनी एकपक्षीय (एकतफ़ो) 
इच्छा से ही अधृत्ति द्ोती है] डाढ़ी मूंछ के कॉटे जब चुसते है 
और बालक रोता दे तव भी उसका पिता उस बालक को चूमता 
ही जाता है । क्‍या पिता के इस प्रेम को बच्चे की प्रीति के लिए 
ही कद्दोगे ? पिता का यद्द प्रेम तो अपनी तुष्टि के लिए द्वी 
होता है । 
निरिच्छमपि रन्ादिवित्त यत्नेन पालयन्‌। 
प्रीति करोति सा सारे वित्ताथत्वं न शद्धितमू ॥११॥ 
[जो पति पत्नी तथा पुत्रादि चेंतन पदाये हैं, उनकी प्रीति 
में स्वाय पराथ का सन्देद हो भी जाता हो, परन्तु जो पदाथे 
अयेतन होने के कारण कुछ इच्छा द्वी नहीं करते, उन पदार्थों 
से जब दम प्रीति करते हैँ, तव तो परार्थवरा की शंका द्वी नहीं 
रद जाती] देखो, इच्छा से हीन रत्न आदि घन को यत्न से 
पालता हुआ घनी, जब उस वित्त पर प्रेम करता है तब उस 
धनी का वह प्रेम स्वार्थभूलक ही होता दै। धनी का वह प्रेम 
धन के लिए किया हुआ भेम है ऐसी शंका कोई नहीं करता। 
अनिष्छति बल्लीवर्दे विवाहयिपते वलात्‌ । 
प्रीतिः सा बणिगर्यव वलीवदायता छुतः ॥१श॥ 
घैछू तो बोझ को ढोना नहीं चाहता, परन्तु व्योपारी उससे 
जबरदस्ती बोझ हुआना चाहता है। बोझ _ढोने के लिए रक्खे 
हुए उस बैल पर जो वणिक्‌ का प्रेम होता दे बह तो वणिक्‌ के 
ही लिए द्वोता है | वद्द प्रेम बे के लिए कैसे हो ज्ञायगा ! 
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ब्राह्मण्य मेहस्ति पृज्यो»ह॒मिति तुब्यति पूजया । 
अचेतनायां जातेनों सन्तुष्टिः पुंस एवं सा ॥११॥ 
में ब्राह्मण हूँ इसी से में पूजनीय हूँ? इस प्रकार ब्राह्मण्य- 
निमित्तक पूजा से जो सन्तोष होता है, बह सन्‍्तोष अचेतन 
ब्राह्मण जाति को नहीं होता | वह सन्तोष तो [ ज्राह्मणपन के 
अभिमाती ] पुरुष को ही द्वोता है । 
क्षत्रियोह तेन राज्य करोमीत्यत्न राजता | 
न जाते, बैंडयजात्यादो योजनायेदमीरितम्‌॥१४॥ 
मे क्षत्रिय हूँ, इसी से में राज करता हूँ? इसमें जो राज्य 
भोग के कारण सुख होता है, वह क्षत्रियत्व जाति वाले पुरुष 
को ही द्वोता है | क्षत्रियत्व जाति फो उसका कुछ भी सुख नहीं 
होता [क्योंकि जाति तो जडपदाथे है] वेश्यादि जातियों में भी 
इसी प्रकार समझने के छिए उपलक्षण रूप में इनका नागर लिया 
'है। उनमें भी यही बात समझनी चाहिए । 
स्वगलोकब्रह्मलोको रतां ममेत्यभिवाजछनम्‌ । 
छोकयोनोपकाराय, स्वमोगायव केवलम्‌ ॥१५॥ 
[कम और उपासना से] 'स्वगे या ऋह्मलोकादि मुझे प्राप्त 
दो जाय! यह जो वाब्छा प्राणी को होती है, यह छोकों की 
भलाई के लिए नहीं होती । यह तो कफेवछ अपने भोग के लिए 
होती है । 
ईशविष्णवादयो देवा: पूज्यन्ते पापनए्टये । 
' न तन्निष्पापदेवार्थ, तत्तु स्वार्थ प्रयुज्यते ॥१६॥ 
पाप की निवृत्ति के लिए जो इंश या विष्णु आदि देवता 
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पूजे जाते हैं, चद पूजा उन निष्पाप देवताओं के लिए नहीं 
द्दोती । किन्तु वह पूजा तो पूजक के छिए ही की जाती है [यों 
अपन स्वार्थ के लिए ही इंश्वर पूजा की जाती है। ईश्वर का तो 
उसमें छुछ भी स्वार्थ नहीं होता । ] 
ऋगादयो हधीयन्ते दुर्वाह्मण्यानवाप्तये । 
न तत्‌ प्रसक्त वेदेषु मनुष्येष्‌ असजते ॥१७॥ 
प्रात्यपन से चचने के लिए ऋगादि बदों का अध्ययन किया 
जाता है| वेदों में तो उस ब्रात्यपलत की संभावना भी नहीं 
होती । वह तो मनुष्यों में ही प्रसक्त द्ोता है. [यों अपने स्वार्थ 
के लिए ही वेदाध्ययन क्रिया जाता है । ] 
भूम्यादिपश्व भूतानि स्थानहृद्पाकशोपणे! । 
हेतुभिश्रावकाशेन वाज्ठन्त्येपां न हेतवः ॥१०८॥ 
सारे प्राणी किसी वस्तु क्रो रखने के लिए भूमि को, प्यास 
निवारण करने के छिए जल को, पाक और शोषण करने के 
लिए अग्नि ओर बायु को तथा अवकाश्दान करने के कारण 
आक्राश को चाहते हैं| इन पथिवी आदि भूत्तों को तो स्थान 
आदि की कुछ आवश्यकता ही नहीं होती है । 
स्वामिभ्ृत्यादिक सर्व स्वोपकाराय वाह्छति | 
तत्तत्कृतोपकारस्तु तस्प तस्थ न विदते ॥१8॥ 
स्वामी जो भ्ृत्य को चाहता है, भृत्य जो स्वामी को चाहता 
है, सो सब अपने अपने उपकार के लिए द्वी तो चाहता हे । 
दूसरों का किया हुआ उपकार दूसरों को नहीं मिलता । 
कोई भी किसी दूसरे की भलाई करना नहीं चाहता सभी 
संसार स्वार्थी है | दुनिया के परोपकारी कहछाने वाले छोग 
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४७४ प्श्रद्दां 


भी स्वार्थी ही हैं । थे जब क्रिसी को छुःखी देखते हैँ. तव उनके 
जी में एक कांटा सा चुभा करता है। हृदय में चुभने वाले 
अपने उस कांटे को निकालने के लिए ही वे परोपकार में प्रवृत्त 
होते हैं। परोपकार किये त्रिना उनके जी का ह्यांटा निक्रकता 
ही नहीं। यों परोपझारी छोग भी अन्ततः सच्चे स्त्रार्थी दी हैं. । 
सर्वव्यचहतिप्वेवमहुसन्धातुमी दृशम्‌ 
उदाहरणवाहुल्य, तेन सवां वासयन्मतिय्‌ ॥२०॥ 

[यों इच्छापूवेक जितने भी व्यवद्धार होते हूँ दत्त ] सब 
व्यवद्यारों में इसी प्रकार आत्मश्रीति को दिखान के लिद पत्ति 
पत्नी आदि बहुत से उदाहरण दिये ह। इस कारण समझदार 
को आत्ममति की बासना कर लेनी [आत्मविपयक बुद्धि बना 
लेनी] चाहिए [सब पदार्थों को आत्मा का उपकारी समझ कर, 
आत्मा को ही सब्र से अधिक प्रिय जान लेना चाहिए | ] 

अथ केय॑ भवेत्‌ प्रीति: श्रृयते या निजात्मनि | 

रागो वध्वादिविपये, श्रद्धा यागादिकरमंणि। 

भक्तिःस्पाद गुरुदेवादाविच्छा त्वप्राप्तवस्तुनि ॥२१॥ 

अब अन्न चह है कि--यह जो निज़ात्मा में श्रीति सुनी 
जाती हूँ । उस प्रीति का रूप क्या दे? क्‍या वह राग है ? 
श्रद्धा है ? भक्ति है ? था इच्छा दे ? यदि वह राग हो तो वधू 
आदि सें ही हो । यदि वह श्रद्धा दो तो चह यागादि में ही हो। 
यदि वह भक्ति दो तो वह गुरु आदि में दी दो। यदि वह 
इच्छा हो तो वह अग्राप्त वस्तु ही में हो। [ आत्मा का शेप 

अंग) होने से सव पदार्थ प्रिय द्ोोते हैं और आत्मा प्रियतम 
होता है। प्रेम के स्वरूप को जाने चना आत्मा की प्रियतमता 
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समझ में आती द्वी नहीं। इस कारण प्रेम के स्वरूप की विजे- 
चना इस कफ में वूी है । प्रम ऐसा होना चाहिए जो सभी 
पदार्था पर छागू हो सकता हो | यदि वह सब पदार्थों पर छाग्यू 
नहीं होता है तो वह प्रेम नहीं है। उसको स्वेविषयक सिद्ध 
करने के लिए प्रीति का रूप बताना चाहिए जो सब में 
पाया ज्ञा सकता हो । ] 

तबस्तु सात्विकी हृत्तिः सुखमात्रातुवर्तिनी । 

प्राप्ती, नप्टेणपि, सद्भावादिच्छातों व्यतिरिच्यते |[२२॥ 

उपका उत्तर यह है क्लि यदि वह प्रीति रागाद्रिप नहीं 
हो सकती है तो आप उम्र प्रीति को केवछ सुख को विषय 
करने वाडी एक सात्विक वृत्ति मान छो । उम्र प्रीति को सत्व- 
गुण से बनी हुई अन्तःकरण की चूत्ति समझ को | जब कोई 
चस्तु प्राप्त हुई रहती दे या जब कोई वस्तु प्राप्त होकर नष्ट हो 
जाती है अथवा अप्राप्त रहती है तथ भी उसके विपय सें यह 
[ केवलछ सुख को विपय करने वाली सात्विक | बृत्ति चनी ही 
रहती है। इस कारण इस चृत्ति को इच्छा से भिन्न माना जाता 
है । [क्योंकि इच्छा तो केवल अश्राप्त खुखादि को ही अपना 
विपय बनाया करती है और यद्द वृत्ति प्राप्त अग्नाप्त सभी को 
अपना विपय बनाती है ] 


छुखसाधनतोपाभेरत्नपानादयः! शिया: ॥२३॥ 
आत्मामुकूल्यादन्नादिसमश्रदसुनात्रक:._ | 
अन्ुुक्ूलयितव्यः स्यात्रेकस्पित कमंकतेता ॥२७॥ 
प्रशन दोता हैं कि--सुख के साधन होने के कारण जैसे 
अन्न पानादि प्रिय देखे गए हैं इसी प्रकार यदि यह आत्मा भी 
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अनुकूल किंवा श्रिय होने के कारण ही [अज्नपानादि के समान] 
खुख का साधन द्वोता होगा,वो इसका क्या समाधान करते हो ? 
इस का उत्तर यह दे कि--अच्छा यद् बताओ कि तुम्हें इस 
आत्मा से किस की अनुकूलता करनी है ? [ ऐसा तो कोई दीख 
नहीं पड़ता कि इस आत्मा को जिस के अनुकूल बना दिया 
ज्ञाता हो। आत्मा से भिन्न तो कोई ओर भोक्ता है ही नहीं । 
यदि कट्दो कि वह स्वयं अपन आप के ही अनुकूछ हो जायगा 
तो हम कहेंगे कि) एक में कम और कतो की दोनों बात नहीं 
रद सकतीं। [ वही आत्मा उपकाय भी दो ओर वही उपकारक 
भी हो, यह दोनों विरुद्ध धम एक आत्मा में कैसे टिकेंगे ? ] 


सुखे वेषयिके पीतिमात्रमात्मा त्वतिप्रियः | 
खुखे व्यभिचरत्येपा नात्मनि व्यभिचारिणी ॥२५॥ 


विषयजन्य जो सुस्त है, उन्तमे प्रीति तो होती है [ किन्तु 
उनमें प्रगाढ प्रीति नहीं होती] इसके विपरीत आत्मा तो अत्यन्त 
प्रिय होता है [इस कारण उस विपयजन्य सुखों के समान 
मत मानो | जैसे विपयसुख भोक्ता के काम आता है, वैसे 
यह आत्मा किसी भोक्‍ता के उपयोग में आने वाला तत्व नहीं 
है ] देख छो कि विषय सुखों में रहने चाढी यह प्रीति व्यभि- 
चार कर जाती है--[यह प्रीति कभी पूर्वसुखों को छोड़ कर 
दूसरे सुखों में पहुंच जाती है--एक सुख में वध कर बैठे रहना 
इस प्रीति को पसन्द नहीं है] परन्तु आत्मा में जो प्रीति रहती 
हैं वह कभी व्यमिचार नहीं करती--[ वह विषयान्तर में कभी 
नहीं जाती | इस कारण आत्मप्रीति को दी निरतिशय प्रीति 
कह सकते हैं | 
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एक त्यकत्वान्यदादत सुख वेषयिर्क सदा। 

नात्मा त्याज्यो न चादेयस्तसिन्‌ व्यभिचरेत्‌ कथम्‌॥२६॥ 

वेषयिक सुखों की तो यह आदत है कि वे सदा एक को 
छोड़ कर दूसरे से नद्द जोड़ छेते हैं। छोड़ने ओर ग्रद्दण करने 
के अयोग्य होने क कारण आत्मा तो छोड़ा या भ्रहण किया ही 
नहीं जा सकता । फिर यह श्रीति उसमें ज्यभिचार कैसे कर 
सकेगी ? 

हानादानविहीीनेड्सिन्नुपेक्षा चेत तृणादिवत्‌ । 

उपेक्षितु) खरूपत्वान्नोपेक्ष्यत्व॑ निजात्मन। ॥२७॥ 

परताग करना ओर स्वीकार कर लेना, ये दोनों ही जिस 
आत्मा में नहीं बन सकते, यदि उस आत्मा को तृण आदि 
तुच्छ पदार्थों की तरह उपक्षा करना चाहो, तो भी अयोग्य 
होने के कारण उसकी उपक्षा नहीं हो सकती | क्योंकि जिस 
आत्मा की उपेक्षा करनी है वह तो उस उपक्षा करने वाले का 
स्वरूप ही है. [जो निजात्मा अथोत्त्‌ अपना अविनाशी स्वरूप 
है, स्वरूप होने के कारण ही वह अपने से भिन्न ठृणादि विषय 
के समान, उपक्षा का विषय ही नहीं दो सकता | ] 

रोगक्रोधामिशूतानां मुमूषा बीक्ष्यते कचित्‌ । 

ततो हेषादू मवेत्‌ त्याज्य आत्मेति यदि तन्न हि ॥२८॥ 

जब कोई दारुण रोग, या दारुण क्रोध किसी पर आक्र- 
मण करता है तब वह मर जाना चाहता है। इस दृष्टान्त को 
छेकर आत्मा में द्वेष की संभावना हो जाती दे और सांप बिच्छू 
के समान यह आत्मा भी छेष के कारण त्याज्य दो जाता है 
ऐसी शंका का करना ठीक नहीं है [ क्योंकि वह त्याग तो 


५३९०७ 
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आत्मा से भिन्न देह का ही हो सकता है। आत्मा का द्याग 
कभी हो ही नहीं सकता । ] 
: त्थकतुं योग्यस्य देहस्य नात्मता त्यक्तुरेव सा । 
न त्यक्तयरित स द्वेष स्त्याज्ये द्वेष तु का क्षतिः ॥२६॥ 
देख छो कि जो देह ल्याग करने के योग्य है, वह तो आत्मा 
ही नहीं है । देह का ह्याग करने वाछा, देह से भिन्न जो जीव 
है, उसी को “आत्मा! कहते हैं। प्रकृत तात्पय तो यही है कि-- 
वह हेष ल्याग करने वाल आत्मा से नहीं हो सकता | यदि 
किसी को त्याज्य देहादि पदार्थों में द्वेष हो तो उससे सेरे 
सिद्धान्त में क्या हानि होगी ? [जो में यह मान रहा हूँ कि 
आत्मा का त्याग नहीं हो सकता, उस मेरे सत में व्याज्य देद्ों 
में किसी रोगी या किसी क्रोधी को ढेष हो भी तो उससे मेरे 
सिद्धान्त की क्षति नहीं होती । | 
आत्माथत्वेन सबस्य प्रीतेथात्मा हतिप्रियः । 
सिद्धो, यथा पुत्रमित्रात्‌ पुत्र; म्ियतरस्तथा ॥३०॥ 

' [सुख ओर सुख के साधन पति-पत्नी आदि] सभी कुछ 
जब आत्मार्थ हो जाते हैं [जब ये सब अपने उपकारक हो जाते 
हैं] तभी प्रिय दोते हैं, इस कारण से भी आत्मा ही अत्यन्तप्रिय 
मांना जाता है । छोक में भी देखा जाता है कि--पुत्र के मिन्र 
से [जिस पर कि हमारा प्रेम पुत्र के द्वारा होता] पुत्र ही [व्यव- 
धानरहित प्रेम का पात्र होने के कारण] पिता को अधिक 
प्यारा छगता है [इसी प्रकार जो सब पदार्थ अपने सम्बन्धी 

' होने के कारण प्रेम के पान्न बन गये हैं उत्र सब पदार्थों की 
अपेक्षा चह आत्मा अधिक प्यारा होता है] 
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मा न भूवमह किन्तु भूयास सबदेत्यसों। 
आशीः स्वेस्य दृष्टेति प्रत्यक्षा प्रीतिरात्मनि ॥३१॥ 
अपने अनुभव से भी पूछ छो कि--सेरा कभी भी असत्व 
न हो | किन्तु में सदा ही बना रहूँ” ऐसी प्राथना सभी प्राणी 
करते पाये जाते हैं । जत्र कि सभी ऐसी प्राथेना करते हैं तब 
आत्मा में प्रद्यक्ष दी निरतिशय ग्रीति सिद्ध हो जाती है । 
इत्यादिभिस्त्रिभिः प्रीतों सिद्धायामेवमात्मनि | 
पृत्रभार्यादिशेपत्वमात्मम/ः केथ्रिदीरितम ॥३२॥ 
यों अनुभव युक्ति ओर श्रुति इन तीनों प्रमाणों से प्रथम 
कही हुई रीति से, यद्यपि आत्मा में निरतिशय श्रम सिद्ध हो 
चुका है, तो भी अ्र॒त्यादि के रहस्यों को न समझने वाढे कोई 
कोई पुरुष आत्मा को भी पुत्रभायोदि का शेष किंचा उपकारक 
कहते है । 
एतद्ठिवक्षया पुत्र प्लुख्यात्मत्व श्रुतीरितम्‌ । 
आत्मा वे पुप्रनामेति तच्चोपनिषदि स्फुटम ॥३३॥ 
वे कहते हैं कि--आत्मा वे पुत्रनामात्ति! इत्यादि श्रुत्ति में इसी 
भाव से पुत्र को मुख्य आत्मा कद्दा है | पुत्र के मुख्य आत्मा 
होने की बात ऐत्तरेय आदि उपनिपदों में भी स्पष्ट कह्दी गयी है । 
सो<्स्पायमात्मा पृण्येम्यः करमेंम्य! प्रतिधीयते | 
अथास्पेतर आत्मार्य ऋृतदृत्यः प्रमीयत्ते ॥३४॥ 
उनमें कहा गया है क्रि---इस पिता का यही वह पृत्ररूप 
आत्मा जो पुरुष के देद् में गर्भरूप से रहता है, जिसको बढ़े 
प्रेम से पालनीय कद्दा जाता है ] पुण्य कर्मों के करने के लिए, 
अपना प्रतिनिधि बना कर, छोड़ा जाता है । उसके पश्चात्‌ इस 
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पिता का यह पिठृरूप आत्मा अपने आप तो ऋृतक्ृत्य होकर 
मर जाता है । 


सत्यप्यात्मनि लोकोस्ति नापृत्नस्यात एवं हि। 

अनुशिष्ट पुत्रमेब छोक्यमाहुमंनीषिणः ॥३४॥ 

धापुत्रस्य लोक्रोत्ति! इस वाक्य में फह्ा गया है कि--- 
आत्मा के होने पर भी अगर पुत्र नहीं है, तो पिता को पर- 
लोक नहीं मिलता । मनीषी छोग शिक्षित पुत्र को दी छोक्‍य 
[अर्थात्‌ परछोक का साधन] बताते हैं । 

मनुष्यलोको जय्यः स्थात्‌ पृत्रेणेवेतरेण नो | 

समूपुर्मन्त्रयेत्‌ पुत्र त्व॑ अल्मेत्यादिमन्त्रके। ॥२६॥ 

त्ोय॑ मनुष्यलोकः पुज्ेणैव जय्यो नान्येन कमंणा!( छू० १-५-१ ६) 
इस वाक्य में कहा गया है कि ममुष्यकोक का सुख तो केवछ 
पुत्र स हो सम्पादित हो सकता है। कम आदि दूसरे किसी 
साधन से मनुष्यछोक के सुख का उपाजेन नहीं हो सकता | 
दिखते हैं कि जिसके पुत्र नहीं होता उसको सुख के साधन 
धन सम्पत्ति को देख देख कर भी निर्वेद्‌ं हुआ करता है] 
मुमूषु पिता को चाहिए कि मरते समय “लव जक्ष! इत्यादि तीन 
सन्त्रों के द्वारा पुत्र का अनुशासन करे। 

इत्यादिश्रुतयः पांहुः पुत्रभायादिशेषताम । 

लोकिका अपि पृत्रस्य प्राधान्यमजुमन्वते ॥३१७॥ 

इत्यादि पूवोक्त अृतियों ने आत्सा को. पुत्र भायो आदि का 
शेष कद्दा है। इसके अतिरिक्त छोकिक छोग भी पुत्र ही प्रधा- 
नता को मानते ही दें । 


जा 50090 3290# 9॥06॥ उ ९।09/५ ॥॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (0)९॥।2800॥॥| 


प्रह्मनन्दे आव्मानन्द्प्रकरणम्‌ ३८१ 


ह3#९००५०३५०३५३६/५३६२५२३५:५:५//५२५ २५०७-३५ २५३४:४७१४२५/७३५५०५२६०५/७००५२६६ 


स्वस्मिन मृतेडपि पुत्रादिजीवेद वित्तादिना यथा । 
तथेव यत्नं कुरुते मुख्याः पुत्रादयस्ततः ॥१०। 
देखा जाता है कि--अपने सर जाने पर भी पुत्र पत्नी 
आदि, क्षेत्र आदि सम्पत्ति के द्वारा जेसे जीते रहें, बेसा यत्न 
यह प्राणी किया करता हे । इससे यही सिद्ध द्ोता हे कि-- 
पुत्र भायो आदि ही सुख्य हैं [क्योंकि अपना श्रयास सह सहद- 
कर भी पुत्रादि के जीवन का उपाय किया जाता हे, ' इसी से 
समझते हैं कि पुत्रादि ही प्रधान हैं । ] 
बादमेतावता नात्मा शेषो भवति कस्यचित्‌ । 
गौणमिथ्यामुख्य भेदेरात्मायं भवति त्रिधा ॥३६॥ 
इसका समाधान यह हे कि--उत्त रीति से कहीं कहीं 
पुत्नादि मुख्य तो होते हैं । परन्तु केवल इतनी सी बात से यद्द 
आत्मा किसी का शेष नहीं बन जाता। गोण, सिथ्या तथा 
मुख्य ये तीन भेद आत्मा के होते हैं । [सो जिस जिस व्यव- 
हार में, ज्ञिस जिस तरह की आत्मता. विवश्चित होती है, 
उस-उल व्यवहार में उस-उस आत्मा की प्रधानता मानी 
जाती है । ] 
देवदत्तसतु सिंहोउयमित्येक्यं गोणमेतयोः । 
भेदरय भासमानत्वात्‌ पुत्रादेरात्मता तथा ॥४०॥ 
ध्यह् देवदत तो शेर है? ऐसा जब कोई कहता है तब शेर 
तथा देवद्त्त इन दोनों की जो एकता भासती दे वह गोण है। 
क्योंकि इन दोनों का भद तो प्रत्यक्ष दी प्रतीत द्ोता रहता है। 
इसी प्रकार भेद के प्रत्यक्ष प्रतीत द्योते रहने के कारण पुत्रादि 
भी गौण आत्मा सने जा सकते हे । [ सुख्य नहीं ] 


>3न्‍ वतन, 
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भेदोरित पंचकोशेषु साक्षिणों न तु भात्यसों । 
मिथ्यात्मतातः कोशानां स्थाणोथौरात्मता यथा ॥४ १॥ 
आनन्दमयादि जो पांच कोष हैं, वे यद्यपि साक्षी से भिन्न 
हैं, परन्तु यह भेद किसी को भी भासता नहीं है । इस कारण 
इन कोशञों को मिथ्या आत्मा कद्दा जाता है | जो स्थाणु चस्तुत 
चोर से भिन्न है उस स्थाणु की चोररूपता जेस मिथ्या होती 
है [एसे ही ये पांच कोष भी मिथ्या आत्मा कहा सकते है| 
न भाति भेदो नांप्यस्ति साक्षिणोधप्रतियोगिन: 
सर्वान्तरत्वात्‌ तस्येव मुख्यमात्मत्वमिष्यते ॥४२॥ 
अप्रतियोगी होने के कारण, साक्षी का भेद न तो दे ही 
ओर न प्रतीत ही होता है। सबोन्वर होने के कारण उस साक्षी 
को ही मुख्य आत्मा माना जाता है। 
पुत्र या देह आदि का प्रतियोगी जैसे खर्य होता है इस 
प्रकार स्वयं का कोई भी (सच्चा) प्रतियोगी नहीं होता, [क्योंकि 
देहादि सभी पदाथ आरोपित हैं] इस कारण साक्षीरूप इस 
आत्मा का, पुत्रादि गीण आत्माओं की तरह, किसी से भी भेंद्‌ 
प्रतीव नहीं होता है और न देह्यदि मिथ्या आत्माओं की तरह 
किसी से भेद दे ही | देह या पुत्रादि जितने भी मिथ्या आत्मा 
या गोण आत्मा है, उन सभी से आन्तर होने के कारण इस 
साक्षी को ही मुख्य आत्मा माना जाता है। 
सत्येव॑ व्यवहारेषु येषु यस्यात्मतोचिता । 
तेषु तस्येव शेपित्व॑ स्वृस्यान्यस्य शेषता ॥४३॥ 
यों आत्मा के तीन प्रकार का द्ोने पर भी जिन व्यवद्दारों 
में जितको आत्मा होना चाहिये, उन व्यवहारों में वही आत्मा 
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प्रधान होता है । उससे मिन्‍न और दोनों तरह के आत्मा 'होष' 
किंवा 'गौण' हो जाते हैं | 

आत्मा यद्यपि तीन भ्रकार का है तो भी पालन सें “पुत्र” 
भुख्यात्मा” होता है। पोषण के समय "देह! ही 'मुख्यात्मा! 
माना जाता है| तथा त्रह्मात्मतव का अनुसन्धान करते समय 
साक्षी” को ही 'झुख्यात्मा समझा जाता है। जब इनमें लें किसी 
एक को 'मुख्यात्मा' साना जाता है तव उस समय वहीं एक 
शेपी किवा मुझुय होता है। उस समय उससे भिन्‍न और सबके 
सब शेष अथवा अमुख्य हो जाते हैं । 

म॒मूषों ग्रंहरक्षादों गौणात्मैवोपयुज्यते | 

न भुख्यात्मा न पिथ्यात्मा पुत्रः शेषी भवत्यत॥॥४७॥ 

गृहरक्षादि कामों में मुमूजु को गोणात्मा का द्वी उपयोग 
हो सकता है | मुख्यात्मा या मिथ्यात्मा का नहीं | इस कारण 
ऐसे कामों में पुत्र ही शेपी होता है । 

देख छो कि--घर की रक्षा आदि जो काम हैं उन्नमें पुत्र 
था भाया आदि गोणात्माओं का ही उपयोग हो सकता है। 
क्योंकि थे उस के बाद भी जीवित रहना चाहते हैं। अविकारी 
होने के कारण मुख्य आत्मा [ जो साक्षी है घर की रक्षा में 
उस ] का तो कुछ उपयोग दी नहीं हो सकता। मिथ्या आत्मा 
जो देह है बढ] तो मरने को तैयार बेठा है। उससे भी घर 
की रक्षा नहीं दो सकती | इस कारण ऐसे काम में पुत्र दी 
दोषी! किया 'मुख्यात्मा' हो सकता है । 

अध्येता बन्हिरित्यत्न सन्नप्यप्रिन गहनते । 

अयोग्यत्वेन, योग्यत्वादू बढुरेवात्र गह्नते ॥४५॥ 
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धयह पढ़ने बाला तो अप्रि है' इस वाक्य में, पढ़ने के 
अयोग्य होने के कारण [वहाँ पर] विद्यमान भी अप्नि नहीं लिया 
जाता | किन्तु उचित होने के कारण पढ़ने के योग्य तीत्र बालक का 
डी अप्रि शब्द से ग्रहण किया जाता है [इस दृष्टान्त के अनुसार 
ही, अपने मरने के बाद घर की रक्षा करने के लिये, अपने 
आपे को छोड़ कर, पुत्र को द्वी "आत्मा? माना जाता है ।] 
कशोऊई पुष्टि माप्स्यामीत्यादौ देहात्मतोचिता । 
नपुत्र विनियुदसक्रेज्ञ पुष्टिहेवन्नभक्षणे ॥४६॥ 
मैं अब कछृश होगया हूँ, अब घी दृध खा कर पुष्ट हो 
जाऊँगा इत्यादि छोकिक व्यवहारों में तो जो देह के लिये पुष्टि- 
कारक अन्न खा सकता है उस को ही “आत्मा! समझना 
चाहिये | देखते है कि कोई भी अपने शरीर की पुष्टि को छक्ष्य 
बना कर पुष्टि करने वाले अन्न का भोजन, पुत्र को नहीं 
कराता [ किन्तु खर्य अपने देह को ही कराता हें । ऐसे स्थलों 
में मिथ्या आत्मा यह देह ही--प्रधान हो सकता है । मुख्यात्मा 
को तो कुछ खिलाया ही नहीं जासकता ।'गौणात्मा को खिलाने 
से अपने शरीर में पुष्टि नहीं आती] 
तपता स्वर्ग मेष्यामीत्यादौ कत्रोत्मतोचिता । 
अनपक्ष्य वयुभोग चरेत छच्छादिक ततः ॥४७॥ 
तप करके उससे स्व को पार्ऊँगा! इत्यादि व्यवद्यार.जब 
किया जाता है, तब कतों जो विज्ञानमय है, घही आत्मा होना 
चाहिये [इस व्यवह्वार में देहादि को आत्मा माने तो काम नहीं 
चलता | क्‍यों कि देह तो यहीं जल कर भस्म हो जाता ह्वे] 
यही कारण है कि देह के भोगों को छाव मार कर कृच्छू 
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चान्द्रायण आदि ब्रत किये जाते हैं [इन कृच्छादि से कतो 
कहने वाले विज्ञानमय का ही उपकार द्वोता हे। क्योंकि यही 
विज्ञानमथ लोकान्तरगमन आदि किया करता है] 
मोक्ष्येडहमित्यत्र युक्ते चिदात्मत्वे तदा पुमान्‌ । 
तद्वेत्ति गुरुशास्राभ्यां न तु किंचिच्िकीपति ॥४८॥ 
'ुझे मुक्ति पानी दे” यह विचार जब आता हें तब इस 
विचार में चतनतत्व ही आत्मा होना चाहिये। क्‍योंकि तब 
यह [ अधिकारी ] पुरुष गुरु [ आचार्योपदेश |] तथा शास्त्र 
[वाक्याथ] के विचार से उस चिद्त्मतत्व को जान छेता है 
[कि में कतो भोक्ता आदि कुछ नहीं हूँ | में तो सच्चिदानन्द 
ऋक्मतत्व ही हूँ] अपने इस रूप फो जान चुकने के बाद्‌ यह पुरुष 
कुछ भी करना,नहीं चाहता, है। [ इस मोक्षव्यवहार में 
चेतन तत्व द्वी आत्मा होना चाहिये। इस में कतो आदि 
आत्माओं से काम नहीं चछ सकता] 
विप्रक्षत्रादयो यहृद्‌ बृहस्पतिसवादिषु । 
व्यवस्थितास्तथा गौणमिथ्यामुख्या यथीचितम्‌ ॥४९॥ 
विप्र क्षत्रिय आदि जिस प्रकार प्रथकू पएथक्‌ बृहस्पति 
सवादियों में व्यवस्थित द [प्राह्मण की धृदृस्पतिसव का ही 
अधिकार दे। राजसूय क्षत्रिय ही कर सकता है। वेश्यस्तोम् 
पैश्य को ही करना चाहिये] इसी प्रकार 'गोण” 'मिथ्या” या 
मुख्य' तीनों प्रकार के आत्मा” यथायोग्य अपने अपने. 
यबहारों में प्रधान रहते हैं । 
तत्र तत्रोचिते प्रीति रात्मन्येवातिशायिनी । 
अनात्मनि तु तच्छेपे प्रीति रन्‍्यत्र नोभयस्‌ ॥५०॥ 
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जिस जिस व्यवहार में जो जो आत्मा उचित होता है, 
उस व्यवद्दार में उसी उचित आत्मा [अथवा यों कहो कि उपयोगी 
होने से प्रधान बने हुए उसी आत्मा] में प्रेम की अधिकता हो 
जाती है। जो जो अनात्मपदार्थ उस आत्मा का शेष होता है, 
उस में भी प्रेम तो हो जाता हे, परन्तु उस में निरतिशय प्रेम 
नहीं हो सकता। जो पदाथ न तो आत्मा ही हो ओर न आत्मा 
का शेष [उपकारक, अंग] ही हो उसमें तो दोनों तरह का प्रेम 
आितिशाय प्रेस ओर साधारण प्रेस] नहीं पाया जाता। 

उपेक्ष्य द्वेष्यमित्यन्यद्‌ द्वेधा, मार्गद्णादिकम्‌ । 

उपेक्ष्य, व्याप्रसपादि देष्यसेव चतुविधिम ॥५१॥ 

आत्मा और आत्मशेष से भिन्न जो पदार्थ दोते हैं दे भी 
दो दो तरह के होते हैं--शक “उपेक्ष्य” दूसरे 'द्वेष्य' | उनमें से 
मागे में पड़े हुए तिनके आदि उपेक्ष्य [ उपेक्षा करने योग्य ] 
होते हैँ तथा अपने को हानि पहुंचाने वाछे व्याध्र या सपे आदि 
द्वेष्य! होते हैं । यों संसार के पदार्थ चार श्रेणियों में विभक्त 
किये गये हैं । 

आत्मा, शेष, उपेक्ष्य॑ च देष्यं चेति चतुर्ष्चपि | 

न व्यक्तिनियमः किन्तु तचत्कायोत्‌ तथा तथा॥५२॥ 

(१ ) आत्मा ( ९) जात्मा का शेष ( ३ ) उपेक्ष्य तथा 
(४ ) हेष्य ये चार अणियां संसार के पदार्थों की हैं। इन चारों 
में यही प्रियतम है? “यही प्रिय है? 'यही उपेक्ष्य है? और “यही 
हवष्य हैं? ऐसा कोई भी नियम नहीं हो सकता। किन्तु उच्न उन 
[ उपकारादि ] कामों के कारण ये बैसे वैसे दो जाया करते हैं 
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[ ये अपना रूप बदल देते है । कभी भ्रिय द्वेष्य दो जाते हैं और 
द्वेष्य प्रिय बन जाते हैं इत्यादि ।] 

साद्‌ व्याप्रः संझुखो हेष्यो हपेश्यस्तु पराइमुखः 

लालनादनुकूलश्रेद्‌ विनोदायेति शेषताम ॥५३॥ 

देख छो कि--जो व्याप्त सामने से [ खाने को ] आता है 
बह िष्यः होता है | जब वह छोट कर दूसरी तरफ़ निकला 
चला जाता है तब वही “उपेक्ष्य' हो जाता है । वही व्याप्र यदि 
छाछन से अपने अनुकूल हो जाय तो अपने विनोद की वस्तु हो 
जाती है, यों अपना उपकारक होकर अपना “प्रिय” क्िंवा 
शेष? हो जाता है । 

व्यक्तीनां नियमों मा भूछक्षणात्तु व्यवसितिः | 

आलुक्ूल्य॑ प्रातिकूल्य दयाभावथ् लक्षणम्‌ ॥५४॥ 

यद्यपि 'प्रिय' 'अप्रिय” या 'उपेक्ष्य/ आदि नाम की कोई भी 
एक नियत वस्तु नहीं होती, फिर भी व्यवहार की व्यवस्था तो 
लक्षण के कारण हो द्वी जाती है | अनुकूलता प्रिय” का लक्षण 
है। प्रतिकूलता 'टेष्यः का लक्षण ववाया जाता हे । जो तो 
अनुकूल भी न हो और प्रतिकूल भी न ही उसको “उपेक्षय” 
मानते हैं । 

आत्मा प्रेयान्‌ , प्रिय: शेपो, द्वेपोपेत्ष तदन्ययो! । 

इति व्यवस्थितो छोको याज्ञवल्क्यमतं च तत्‌॥५५।॥ 

[इस सब का संक्षेप यही है कि]--आत्मा अत्यन्त प्रिय 
है। शेष अर्थात्‌ अपने साधन बने हुए पदार्थ प्रिय कहते हैं। 
आत्मा और आत्मा के शेष से मिन्न जितने भी पदार्थ होते 
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है, उन में से किसी से तो द्वेष होता है ओर किसी की उसेक्षा 
की जाती है। यों चार विभागों के कारण छोक की व्यवस्था 
हो रही है [इन चार विभागों के अतिरिक्त और किसी प्रकार 
के पदार्थ नहीं पाये जाते] आत्मा आदि की जो प्रियतमता आदि 
हमने बंतायी है वह याज्षवल्क्य को भी सम्भत है [ देखो 
बृहदारण्यक मेत्रेयी ब्राह्मण] 
अन्यत्रापि श्रुति; पाह पुत्राद वित्तात्‌ तथान्यतः । 
सर्मादान्तर तत्त्व तदेततू प्रेय इष्यतामू ॥५६॥ 
केबल मैत्रेयी ब्राह्मण में ही नहीं, किन्तु पुरुषविध मराह्मण 
में भी आत्मा को प्रियतम कहा है ) वहाँ कहा गया हे कि-- 
पुत्र से, धनधान्य से और सभी कुछ से, यह आत्मतत्व अत्यन्त 
अन्दर का पदार्थ है।इस कारण इस को प्रेय [अर्थात्‌ प्रियतम] 
मान छता चाहिये | 
औत्या विचारदष्टयाय॑ साक्ष्येवात्मा न चेतरः । 
कोशान पंच विविच्यान्तवस्तुदृष्टि विंचारणा ॥५७॥ 
अत में तो हमें इतना ही कहना है कि--शऔ्ती विचारदष्ट 
करें तो यह अकेला साक्षी तत्व द्वी आत्म! कहा सकता है। 
इस से भिन्न पुत्रादि कुछ भी आत्मा नहीं है। यदि [ तैत्तिरीय 
श्रुति में बताये प्रकार से]अन्नमय आदि पांच कोशों को आत्मा 
से प्रथकू कर लिया जाय और उन सब के अन्द्र छिपी हुई 
जो आत्मवस्तु है उससे विचार की आंखें भिड़ा दी जांय, तो 
चस यही “विचारणा' कहाती है| 
जागरखमसुप्तीना मागमापायभासनस्‌ | 
- यतो मवत्वसावात्मा खप्रकाशचिदात्मकः ॥४८॥ 
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अन्दर की आत्मवस्तु को देखने की विधि किंचा आत्मविचार 
की पद्धति तो यह है कि--[ आने जाने वाली जो] “जागरण! 
खप्न' तथा 'सुपुप्ति' अवस्था हैं, इनमें से अगली के आने और 
पिछली के चले जाने की प्रतीति जिस नित्य चेतन्य रूप साक्षी 
से हुआ करती है वही खप्नकाशचिद्रूप पदाय "आत्मा! है । 
शेष प्राणादिवित्तान्ता आसबन्नास्तारतम्यतः । 
पीतिस्तथा तारतम्यात्‌ तेषु सर्वेषु वीक्ष्यते ॥४६॥ 
शष[अथोत्‌ उस साक्षी से भिन्न] प्राण से छेकर वित्तपर्यन्त 
जितने भी पदार्थ हैं [जिन को आगे बताया गया है] न्यूनाधिक 
भाव से आत्मा के समीपवर्ती होते हँँ। जिस अनुपात से वे 
आत्मा के समीपवर्ती हैं उसी अनुपात से उन सब (प्राणादियों) 
में प्रीति पायी जाती है । 
विचात्‌ पुत्र; प्रिय;,पृत्रात्‌ पिण्ड:,पिण्डात्‌ तथेन्द्रियम्‌ । 
इन्द्रियाच्च प्रिय; प्राण4, प्राणादात्मा मिय/ परः ॥६०॥ 
[प्रीति की न्‍्यूनाधिकता इस प्रकार होती है. कि] घन से 
तो पुत्र प्यारा होता है। पुत्र की अपेक्षा शरीर पर अधिक प्यार 
. किया जाता है। शरीर से इन्द्रियें अधिक प्यारी द्वोती हैं । 
इन्द्रियों से प्राण प्यारे हैँ। आत्मा तो प्राणों से भी बहुत अधिक 
प्रिय माना गया है | 
सभी प्राणी पुत्र की विपत्ति को हटाने के लिये धन को 
ज्यय कर डाछते हैं। पुत्र पर विपचि आने पर धन की परवाह 
नहीं की जाती | कभी कभी तो अपने देह की रक्षा के लिये 
पुत्रों तक को छोड़ दिया जाता दै। इन्द्रियों के नाश को बचाने 
के लिये छाठी डण्डों की मार से देह को पिटवाना पड़ता है ओर 
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इन्द्रियों को बचा छेते हैं । मरने का प्रसद्ञ आपड़े तो इन्द्रियों 
का छेदून भी सहन किया जावा है और प्राणों को बचा लिया 
जाता दै | आत्मा का कल्याण दीख पढ़ता हो तो प्राणों का 
परित्याग करते हुए “गे” और “हर? दोनों द्वी पाये जाते हैं। 
यो जो जो पदाथे आत्मा के जितना जितना अधिक निकट है, 
वह उतना ह्वी उतना अधिक प्रिय होता है। इस वातका अनुमोदन 
सभी का अनुभव कर रहा है। परन्तु आत्मा की सर्वाधिक 
प्रियता की ओर को पामर पुरुषों का ध्यान जाता ही नहीं | वहां 
तक तो घिद्वानों का अनुभव द्वी पहुँच सकता है । 
एवं स्थिते विवादोध्प्रतिदुद्धविमूद्यों: ! 
भ्रत्योदाहारि तत्रात्मा प्रेयानित्येव निर्णय: ॥६१॥ 
यों आत्मा की प्रियतमता प्रमाण से सिद्ध भी है तो भी 
ज्ञानी और अज्ञानी की विप्रतिपत्ति को हटाने के लिये श्रुति ने 
उन दोनों के विवाद का वर्णन कर दिया है ओर यही निर्णय 
किया है कि आत्मा ही प्रियतम है। 
साक्ष्येव दृश्यादन्यरमात्‌ प्रेयानित्याह तत्ववित््‌ | 
प्रेयान्‌ पुत्रादिरेबेम भोकह॑ साक्षीत्रि मूढ्धीः ॥९२॥ 
“अन्य सब दृश्य पदार्थों से अधिक प्रिय तो यह साक्षी 
ही हे” ऐसा तत्वज्ञानी समझता है। मूढबुद्धि का तो यह विचार 
होता है क्वि--प्रियतम्र तो पुत्रादि ही हैं यह साक्षी आत्मा तो 
इन [प्रियतम पुत्रादि] को भोगने के लिये इस संसार में उतरा है । 
आत्मनोज््यं प्रियं ब्रुते शिष्यश्व प्रतिवाधषि। 
तस्प़ोत्तरं वचो बोधशापो छुय्ांत्‌ तयोः क्रमांत ॥६ शा 


आत्मा से भिन्न को प्रिय कहने वाले दो होते हैं---एक% 
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“शिष्य” दूसरा 'प्रतिवादी'। शिष्य के छिये उत्तर यही है कि 
उसे आत्मवोध कराया जाय [ओर उसके अनुभव से ही आत्मा 
की श्रियता को कद्दाया जाय] ग्रतिवादी के लिये उत्तर यही है कि 
उसे शाप दिया जाय--उसे भय अर्थात्‌ इस सन्तव्य से होने वाली 
हानि दिखायी जाय [जेसा कि ६९ जोक में दिखाया गया है ।] 
भिय॑ लां रोत्स्यतीत्येवमुत्तर वक्ति तत्ववित। 
स्वोक्तमियस्य दुष्टत्व॑ शिष्यो वेत्ति विवेकतः ॥६४॥ 
[ तल्वज्ञानी पुरुष शिष्य और प्रतिवादी दोनों को एक ही 
उत्तर देता है कि ]--हे शिष्य ! या हे प्रतिवादिन तेरा माना 
हुआ [ पुत्रादिरूपी ] प्रिय जब नष्ट होने छगेंगा तत्न चद्द तुम्हें 
दिये को] रुछायेगा । [रोक छेगा,बांध कर बेठा छेगा] शिष्य 
जब इस उत्तर को सुनता है तब अपने भ्रेमपान्न पुत्रादि के दोषों 
का निम्नरीति से विचार करके उनकी दोषदुष्टता को पहचान 
जाता है। है 
अलछभ्यमानस्तनयः पितरों क्लेशयेचिरप्‌ । 
रब्धोअपि गर्भपातेन मसवेन च बाधते ॥६श॥ 
जातस्य ग्रहरोगादि! कुमारस्य च मूखता | 
उपनीतेःप्यविय्त्व मनुद्दाहश्भ॒पणिडिते ॥६६॥ 
यूनथ्‌ परदारादि दारियं च इंडम्बिन! | 
पित्रोद!खस्य नास्त्यन्तों धनी चेन्म्रियते तदा ॥६७॥ 
दोषों का विचार फरने की रीति यह हैँ कि--जब पुत्र की 
आशा नहीं होती तब माता पिता को उस अजात पुत्र से चिर- 
कार तक बड़ा छेश रहता है। पुत्र की आशा भी हो और 
गर्भपात हो जाय तब और भी छेश होता हे | भ्रसव फाह सें 
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साता को अकथन्तीय दुःख देता है | उत्पन् होने पर अहपीडा : 
था सेगों का आक्रमण हो जाय तो माता पिता फो बड़े कष्टों का 
सामना करना, पड़ता है । कुमारावस्था में यदि वह विद्या न 
पढ़ने छगे तो भी माँ-बाप दुःखी ही रहते हैं। उपनयन हो जाने 
पर यदि विद्या प्राप्त न कर सके तो भी दुःख का कारण बन 
जाता है | पण्डित होकर यदि उसका विवाह न हो सके तो मां 
बाप के कष्ट का अन्त द्वी मत पूछो । युवा होकर यदि परद्री- 
गमनादि दुराचार करने छगे तो मां बाप मुँह दिखाने योग्य भी 
नहीं रहते | सनन्‍्ताच वाढा होकर भी यदि वह दरिद्व रहे तो 
भी वे उससे चिन्तित ही रहते हैं। धनी होकर भी यदि चह 
भरी जवानी में मर जाय तब तो माता पिता की आंखों के 
सामने अंधेरा हो जाता है। यों माता पिता की कष्टकथा का 
अन्त ही नहीं होता । 

एवं विविच्य पुत्रादी प्रीति त्यक्त्वा, निजात्मनि। 

निश्रित्य परमां पीति, वीक्षते तमहनिशम्‌ ॥६८॥ 

इस श्रकार पुत्र, खी आदि जितने भी प्रिय अतीत होने 
वाले पदाथे है, उनके दोषों को जानकर, उनसे भ्रम छोड़कर, 
अपने आत्मा में ही परम प्रेम का निश्चय करके, दिन रात उस 
आत्मा का ही अनुसन्धान करने छग जाता है । 

आग्रहाद्‌ त्रह्मविद्वषादपि पक्षममुश्चत्तः । 

वादिनों नरक; प्रोक्तो दोषथ् बहुयोनिषु ॥६६॥ 

आग्रह से [क्नि पुत्रादि की प्रियता को तो में कभी छोड़ 
ही नहीं सकता हूँ] तथा त्ह्मविद्वेष से [कि इसके कह्दे हुए ब्रह्म 
की तो में धत्जी उड़ा डाठ्गा ] अपने पक्ष को न छोड़ने वाले, 
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प्रतियादी को नरक मिलता है तथा अनेक योनियों में दोप देखने 
पड़ते हैं [ उसे अनेक तिर्यंगादि जन्मों में कभी इंष्ट का वियोग 
होगा और फभी अनिष्ट की प्राप्ति होगी । यही शाप ज्ञानी छोग 
दिया करते हैं। उनके 'ग्रियंत्ावां रोत्स्यति' कहने का यददी अभिप्राय 
होता है । ] 

च्रह्मविद्‌ ब्रह्मरुपत्वादीश्वर स्तेन वर्णितम्‌ | 

यद्यत्‌ तत्तत्‌ तथेव स्थात्‌ तच्छिष्यप्रतिवादिनो। |७०॥ 

[इंबरोद तथैव स्पात्‌ घ-१-४-८ इस वाक्य सें कह्दा गया है 
कि ] अद्यज्ञानी को अपने त्रद्मत्व का अनुभव दो गया है। इस 
से वह ईश्वर पद को पाचुका है। अब वह अपने शिष्यादि के 
प्रति जो [भली या घुरी] वात कहता है, उस ज्ञानी का जो शिष्य 
है, या जो प्रतिवादी 6, उन दोनों को उसका कह्दा हुआ इष्ट 
या अनिष्र अवश्य ही प्राप्त दो जाता हूँ । [यों ज्ञानी का कहा 
हुआ एक ही वाक्य शिष्य के लिये उपदेश और वादी के ढिये 
शाप रूप हो जाता है. ] 

यस्तु साक्षिणमात्मानं सेवते म्रियमुत्तमम्‌ । 

तस्य प्रेयानसावात्मा न नश्यति कदाचन ॥७१॥ 

['आत्मानमेव प्रियमुपासीत, स य आत्मानमेत् प्रियमुपास्ते न हास्य 
व्रिये प्रमायुकं भवति? ( बु-१-४-८ ) इस चाक्य में कद्दा गया है 
कि] जो शिष्य आत्मा को ह्वी निरतिश्षय प्रेम का पात्र समझ 
कर सदा आत्मा को सेवा करता है [ किचा सदा आत्मस्मरण 
रखने छगता है] उप्तका प्रिय साना हुआ यद्द आत्मा, वेसे कभी 
भी नष्ट नहीं हो जाता, जैसे अतिवादी का माना हुआ प्रिय नष्ट 
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हो जाता हे [ किन्तु वह तो सदानन्द रूप हो कर भासने 
लगता है ] 
परपेमारपदत्वेन परमानन्दरूपता । 
धुखढ॒द्धिः प्रीतिदद्ों सावंभोमादिषु श्रुवा ॥७श॥ 
[यों यहां तक यह सिद्ध हो चुका कि] निरतिशय प्रेम का 
विषय होने से यह आत्मा परमानन्दरूप है | [ तैत्तिरीय और 
बुहदारण्यक श्रुतियों में बताया गया है कि] चक्रवर्ती राजा से 
लेकर हिरण्यगर्भपयेन्त पढ़ों में जहां जद्दां प्रीति की वृद्धि 
होती है, वहां वहां सुख की भी वृद्धि होती है । यों जब प्रीति 
की निरतिशयता भी समझ में आसकती है तब आनन्द की 
निरतिशयता भी सम्रझी जा सकती है। [ राजा को अपने 
उपकरणों (साधनों) में श्रेति अधिक होती है तो उसे सुख भी 
अधिक ही होता है ] 
चैतन्यवत्‌ सुख चास्प स्वभावश्रेबिदात्मनः । 
धीजृत्तिष्वनुवतेंत स्वोस्वपि चितियंथा ॥७श॥ 
शंका यह होती है कि--यदि चैतन्य के समान सुख या 
आनन्द भी चिदात्मा का खभाव हो, तो जैसे सब बुद्धिजृत्तियों 
में चेतन्‍्य की अनुश्त्ति होती है वेसे सब बुद्धिवृत्तियों में 
आनन्द की सी अनुबवृत्ति होनी चाहिये। 
मेद मुष्णपकाशात्मा दीपस्तरय प्रभा यृहे | 
व्याम्रोति नोष्णता तदृच्चितेरेबान्वतनम ॥७४॥ 
यह झंका'त करनी चाहिये। दृष्टान्त में देख छो क्षि--- 
दीप के दो खरूप हैं एक “उष्ण” दूसरा 'प्रकाश! | घर में जब 
दीपक जलता है तब उसकी प्रभा तो घर को व्याप्त कर ढेती 


जा 50090 3290 9॥#0॥ उ ९09५ ॥॥॥0॥2॥ | 0८॥ (00९॥।2800॥॥| 


भठ्ानन्दे भात्मानम्दप्करणस्‌ श्ष्७ 


कफ 


है परन्तु उसकी उष्णता व्याप्त नहीं करती | ठोक इसी प्रकार 
बुद्धिवृत्तियों में चेतन्य की तो अजुभृत्ति हो जाती है परन्तु आनन्द 
की अमुवृत्ति नहीं होती। 
गन्धरुपरसरपररेप्वपि सत्मु यथा पृथकू। 
एकाक्षेणक एवार्थों गृद्ते नेतरस्तथा ॥७५॥ 
एक द्रव्य में गन्ध, रूप, रस और स्पशे सभी रहते हैं, 
परन्तु एक इन्द्रिय, इनमें से एक ही गुण को भ्रहण करती है, 
दूसरे को नहीं | ठीक इसी प्रकार चेतन्‍्य और आनन्द इन 
दोनों में से, केवछ चतल्य का भास छोगों को होता है, आनन्द 
का नहीं होता | 
चिदानन्दों नेव भिन्नों गन्धाधास्तु विरक्षणाः । 
इति चेत्‌ तदभेदो5पि साक्षिण्यन्यत्र वा बंद ॥७६॥ 
थदि कहा जाय क्ि--दृष्टान्त और द्याष्ट्रान्तिक में तो बड़ी 
विपमता है। क्योंकि चित्‌ और आनन्द तो भिन्न नहीं हैं, 
गन्धादि तो परस्पर भिन्न भिन्न हैं। तो उत्तर देने से पहले यद्द 
बताओ कि--चित्‌ और भानन्द का जो अमभेद है बह साक्षी 
आत्मखरूप में है ? या कहीं अन्यत्र है [ या यह भेद उसकी 
उपाधि कहाने वाली इत्तियों में है । पूछने का तातपये यह है 
कि चिद्ानन्द का अभेद स्वाभाविक है या औपाधिक दे १] 
अंधे गन्धादयो<प्येवममिन्नाः पृष्पर्तिन३ | 
अक्षभेदेन तड्भेंदें इत्तिमेदात्‌ तयोर्मिंदा॥७»७॥ 
चित्‌ और आनन्द का साक्षी में कोई भेद नहीं है, इस 
पक्ष में, पुष्प में रहने वाले गन्धादि भी इसी तरह [साक्षी में] 
परस्पर भेद रहित हैं । क्योंकि एक को छोड़कर एक को उस 
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इ९६ ; पत्चद्शों 


में से छाया ही नहीं जा सकता | अब यदि भेद को ओपाधिक 
मानें, अर्थात्‌ गन्धादि को भ्रहण करने वाही प्रणादि इन्द्रियों के 
भेद से ही, उन गन्धादि में भी भेद मान लें तब तो ठीक उसी 
तरह बृत्ति भेद के कारण [ क्रमाठुसार चित्‌ और आनन्द को 
अभिव्यक्त करते धाढी राजसल ओर सात्विक वृत्तियों के भिन्न : 
भिन्न होने से ] उन चिदानन्दों का भी ओपाधिक भेद हो ही 
जायगा । 
[कप शी ० 25३ (रे 

सत्ववृचौ चित्सुसेक्य कदूवृत्तेनिमलत्वतः | 

रजोइत्तेस्तु मालिन्यात्‌ सुखांशोअ्त्र विरस्कृत॥।७८॥ 

[चित्‌ और आनन्द की एकता देखनी हो तो सात्विक 
वृत्तियों में देखो] पुण्य कर्मों के प्रताप से जब बुद्धिवृत्ति का 
सात्विक परिणाम होता है तब चित्‌ ओर आनन्द की एकता 
भासने छग पड़ती दे । क्योंकि सात्विक बृततियें निरभे होती 
हैं। [इन दोनों के भेद के भासने का कारण भी सुन छो कि] 
रजोबृत्तियों के मलििन होने के कारण इनसें सुखभाग दीखना 
बन्द दो जाता है । [ तव भूल से यद्द समझा जाता हे कि हम 
चित्‌ ही चित्‌ हैं सुख हम में है ही नहीं,सुख तो कहीं से छाना होगा] 

तिंतिगीफल मत्यम्|॑ लवणेन युत॑ यदा। 

तदाम्लल तिरस्कारा दीषदम्ल यथा तथा ॥७९॥ 

हिता हुआ भी सुखभाग केसे ढक जाता है ? क्‍यों नहीं 
दीखता ? इसके लिये दृष्टान्त देख छो] जैसे कि इमली का फल 
बहुत खट्टा होता हैँ, जब उसमें नमक मिला दिया जाता है तब 
उसकी खटाई छिप जाती है और बहुत कम हो जाती है। 
इसी प्रकार रजोवृत्तियों में भी आनन्द का तिरोभाव हो जाता है। 
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नहु प्रियतमत्वेन परमानन्दतात्मनि । 

विवेक्तुं शक्यतामेवं बिना योगेन कि भवेत्‌ ॥८०॥ 

(रिदस्थ बात पूछता है कि|कपर जिस रीति से समझाया 
गया है, उस रीति से परम भ्रेम का स्थान होने के कारण आत्मा 
की परमानन्दता का विवेक्र हो भी सकता हो, तो भी ऐसे थोथे 
विवेक से क्या होन। है ? मुक्ति के साधन योग के विना क्‍या 
होगा ! [क्योंकि मुक्ति का साधन अपरोक्ष ज्ञान तो योग से 
छवोता है] 

यद्योगेन तदेबेति वदामो, ज्ञानसिद्धये | 

योगः प्रोकतो, विवेकेन ज्ञान कि नोपजायते ॥८१॥ 

[इस का उत्तर हम यह देंते हैं कि] जो योग से होना है, 
वही इस विवेक से हाथ आ जायगा [ भाव यह है कि जैसे 
थोग अपरोक्ष ज्ञान का कारण है वैसे विवेक से भी अपरोक्ष 
ज्ञान ही जाता है ] पहले अध्याय में अपरोक्ष ज्ञान की सिद्धि 
के लिये जैसे योग वताया है इसी प्रकार [इस अध्याय में दिखाये 
हुए गोण आदि आत्माओं के विवेक के द्वारा पांच कोषों के] 
विवेक से भी ज्ञान उत्पन्न हो द्वी जाता है | 

यत्सांख्येः प्राप्यंत स्थान तद्योगेरपि गम्यते | 

+' 2] + गिनां 4 औ ७] 

इति रखते फलेकर्त योगिनां च विवेकिनाम ॥८२॥ 

[गीता स््ृति में कहा भी हे कि] सांख्य [अथोत्‌ आत्मा- 
नात्मविवेकी] छोग जिस मोक्षरूप स्थान को पा लेते हैं योगी 
लोग भी उसी को पा लेते हैं। यों गीता में योगी” और 'विवेकी! 
दोनों के फछों की एकता बतायी गयी है [ ज्ञान के द्वारा मोक्ष- 
रूपी एक ही फल दोनों के हाथ छुग जाता दे ] 


ब्द 
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४९८ पद्चद्शो 


असाध्यः कस्यचिद्‌ योग; कस्यचिज्ज्ञाननिश्चय! | 
इत्थ विचाये मार्गों दो जगाद परमेशथ्वरः ॥८१॥ 
कोई अधिकारी ऐसे होते हैँ कि उनके लिये 'योग” असाध्य 
होता है | किन्हीं को तो ज्ञान का निइचय होना कठिन हो जाता 
है । यों अधिकारियों की विचित्रता के कारण, परमेश्वर ने ज्ञान! 
ओर “योग! दोनों सार्गो को कहा हैं | 
योगे कोतिशयस्त्त्र ज्ञानमुक्त सम हयी।। 
रागद्पाद्यमावश्च॒ तुल्यों योगिविवेकिनों; ॥८४॥ 
आपके योग में वो इस ज्ञान से कोई भी उल्ठेखयोग्य चिश्वे- 
षता नहीं पायी जाती। देख छो कि-- विवेक! और “यो? दोनों 
का ज्ञानरुपी एक ही फल होता हे । जैसे योगी छोग राशगद्वप 
से रहित होते हैं वेशे ही चिवेकी लोग भी रागद्वेप से द्वीन पाये 
जाते हैं । 
न प्रीति विंपयेष्वसिति प्रेयानात्मेति जानतः ! 
कुंतो रागः कुतों ठेषश प्रातिकूल्यमपर्यत) ॥८५॥ 
जिस विवेकी को यह मालूम हो जाता है क्रि--आत्मा ही 
एक प्रियतम पदाथे दै, उसे फिर विषयों में प्रीति ही नहीं रहती 
यही कारण है कि फिर उसे किन्हीं विषयों में राग भी नहीं 
होता। क्योंकि वह किसी विषय को अनुकूल ही नहीं मानता। 
फिर उसे किसी से ह्वंष भी नहीं होता । क्योंकि वह क्रिसी विपय 
को अपने प्रतिकूछ ही नहीं समझता । 
देदादे। प्रतिकूलेषु देषस्तुल्यों इयोरपि। 
द्वेष कुवैन्न योगी चेदविवेक्यपि ताचशः ॥८६॥ 
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देद्दादि के प्रतिकूल जितने पदाथे होते हैं, उनसे लेसे 
विवेकी छोग हेष करते हैं, वेसे योगी भी करते हैं । यदि कहो 
कि [प्रतिकूल विच्छू सांप आदि से] ढ्वेष करने वाछे को तो हम 
योगी ही नहीं मानते, तो दम कहेंगे कि वेसे द्वेषी को हम विवेदी 
भी कब कहते हैं ? [चेसा छ्वेष करने वाछा तो विवेकवान भी 
नहीं माना जा सकता] 
द्वैतस्य प्रतिभाने तु व्यवहारे इयोः समस्‌ । 
समाधौ नेति चत्‌ तदनाद्वेतत्वविवेकिनः ॥८७॥ 
व्यवहार कार में जेसे योगी को द्वत का प्रतिभान होता 
रहता है, वेसे ही विवेकी को भी हुआ करता है। यदि कहो 
कि--योगी को समाधि करते समय ढ्वेत का भान नहीं होता, 
[यही योगी मे विवेक्ी से विशेषता है| तो हम कहेंगे कि उसी 
तरह विवेक्नी को भी जब वह अद्वेत आत्मतत्वका विचेक करने 
बेठता है, तब छत का प्रतिभान नहीं रहता | 
विवक्ष्यते तदस्मामि रदेतानन्दनामके | 
अध्यायें हि दृतीयेड्तः सवेमप्यतिमज्जलम्‌ ॥|८८॥ 
विवेक्ी को जैसे द्वेत का भान नहीं रहता है सो तो हम 
अद्वैतानन्द नाम के अगले तीसरे अध्याय में कहेंगे। यों सभी 
कुछ मज्जल ही मद्गल है । 
सदा पव्यन्रिजानन्द सपश्यन्निखिलं जगतू | 
अथोदू योगीति चेत्‌ तहिं संतु्टो बतां भवान्‌ ॥८९॥ 
जो सदा आत्मानन्द को देखता रहता हैँ, जिसे यह सम्पूण 
जगत्‌ नहीं दीखता [जिसको ट्वैत का दशन बन्द द्वो जाता है] 
वह तो एक प्रकार से योगी ही हो गया है, ऐसा यदि तुम कद्दो 
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तो अच्छा तुम ऐसे ही सन्तुष्ठ ही. जाओ ओर बृद्धि पाओ। 
हम कब कहते हैं कि उपासना करनी ही घाहिये। बद्नाज्ञान से 
बढ़कर और हे ही क्‍या । 
ब्रह्मानन्दाभिये ग्रन्थे मन्दानुगहसिद्धये । 
द्वितीयाध्याय एतस्मिन्नात्मानन्दी विवेचितः ॥९०॥ 
श्रह्मानन्द नाम के ग्रन्थ के इस ट्वित्तीयाध्याय में मन्दाधि- 


4० ० का 


कारी पर अलुग्रह करने के लिए 'आत्मानन्दः का विवेचन किया 
गया | 


इति श्रीमद्वियारण्यमुनिविरचितपंचदश्यां त्द्मानन्दे आत्मानन्दः 


जा 50090 3290 9॥#06॥ उ ९09५ ॥॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (00९॥।2800॥॥| 


कहातनन्दे अदेतानन्दफकरणम्‌ 


योगानन्दः पुरोक्तो यः स आत्मानन्द इष्यताम । 
कथ॑ बह्नल्वमेतस्थ सहयस्येति चेच्छूण ॥१॥ 
जिसको पहले 'योगानन्दो कहा है उसी को “आत्मानन्द! 
समझलो---[उसमें और उसमें कोई भेद नहीं दे |यह सद्वितीय 
आत्मानन्द ब्रह्मानन्द केसे हो सकता है सो भी सुन छो । 
प्रथमाध्याय में 'ऋक्मानन्द! 'विद्यानन्द! तथा “विषयानन्द 
इन तीन तरह का आनन्द बताया था। द्विंतोयाध्याय में उन 
तीनों आनन्दों से अधिक एक और आत्मानन्द्‌ का वर्णन कर 
चुके हैं। उसका अभिप्राय यह है कि--जिसको प्रथमाध्याय 
में योगानन्द कद्दा था उसी को आत्मानन्द समझो । उसमें ओर 
उसमें कोई भी भेद नहीं है। भाव यदद हैं कि--योग के द्वारा 
साक्षात्कार होने के कारण उसी त्रह्मानन्द को योगानन्द कद 
देते हैं। जब तो इस योगरूपी उपाधि की विवश्षा नहीं रद्दती 
तब उसे सीधे शब्दों में श्रह्मानन्द या मिजानन्द्-झी-कहने .छुगते 
| इसी प्रकार गौण आत्मा कौन है. ,मिंथ्याआत्मी/ काने 
से हैं ? मुख्य आत्मा किसे कहते हैं १., इस आत्मविषेचन के 
वाद जिस आनन्द की प्राप्ति द्ोती है! उसे आत्मानन्द -कह 
दिया है । असल में योगानन्द ओर भात्मानन्द एक ही बात 
है । जिस द्वारा वद आनन्द प्रकद द्वोता हैं, उसी के नाम से 


जा 50090 290॥# 9॥06॥ उ ९09५ ॥॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (00९॥।2800॥॥| 


ण०२ पत्नदशी 


उसका नाप रख छिया जाता है। फिर प्रश्न यह होता है कि 
जिस आत्मानन्द का वर्णन हो चुका है, वह तो सद्वितीय है । 
उसके साथ तो, उसके सजातीय पुत्र स्री आदि गरोण आत्मा 
देहादि मिथ्यां आत्मा, तथा उसके विजातीय आकाशादि पदार्थ 
विद्यमान रहते हैं, फिर ऐसे आत्मानन्द को त्रक्मानन्द कैसे 
मान छें ? इसका उत्तर अगले छोक में दिया है । 
आकाशादिस्वदेद्दान्त वैत्तिरीयश्रुतीरितम्‌ | 
जगन्नास्त्यन्यदान्दादद्वेतअह्मता ततः ॥श। 
तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाश: संभूतः (तै० २-१) इस 
तैत्तिरीय श्रुति में जिस आकाशादि स्वदेहृपयेन्त जगत्‌ का वर्णन 
आया हैं, [जिसके होने से ठेत की शेका पैदा हो सकती है] वह 
सब [जगत्‌ का कारण जो आनन्द है उस आनंन्द से प्रथक्‌ कुछ 
भी नहीं है| यही कारण है कि [उस सब के रहने पर भी वह 
आतध्मानन्द अद्वितीय त्रह्मरूप ही हैे। [आकाश आदि देहपयेन्त 
जगतू में दैत की शंका सत करो। यह सब मूल में अद्वैत 
ज्द्गातत्व दी है | | 
आनन्दादेव तज्जात॑ तिष्ठत्यानन्द एवं तत्‌ । 
आनन्द एव लीन चेत्युक्तानन्दात्‌ कथ्थ प्रथक्‌ ॥३॥ 
[आनन्दाद्चेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते (वै ०३-६) इस 
अति में कद्दा गया है कि] आनन्द से ही वह उत्पन्न हुआ है 
[समरागम होने पर माता पिता को जब आनन्द आता हैं तब 
यह जगतू उत्पन्न द्ोता है] वह आनन्द में ही निवास करता है 
[आनन्द के बिना इसका ठहरा रहना कठिन हो जाता है। इस 
आनन्द से निराक्ष हो जाने पर कुए में दून कर या विष 'भादि 
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खाकर मर जाता है] अन्त में भी आनन्द में ही लीन हो जाता 
है। जब श्रुति स्वयं यह बात कद्द रही है तो यह जगत्‌ अपने 
कारण उक्त आनन्द से प्रुथक्‌ केसे है ? तुम्हीं बताओ । 

कुलालादू घट उत्पन्नो भिन्‍नश्रेति न शझ्डूयताम्‌ | 

सहृदेष उपादाने, निमित्त न कुलालवत्‌ ॥४॥ 

कुम्दार से घट उत्पन्न हुआ है ओर वह उससे भिन्न भी 
है, ऐसी शंका न करो। क्‍योंकि यद्द आत्मानन्द तो, मिट्टी जैसे 
घड़े का उपादान कारण होती है इसी प्रकार, इस जगत्‌ का 
उपादान कारण हू | यह कुम्हार की तरह का केमर निमित्त 
कारण नहीं है | [ यह तो जाछे का मकड़ी की तरह निमित्त 
भी है ओर उपादान भी है। ] 

स्थितिलयश्र कुम्भस्य छुलाले स्तो न हि पवचित्‌ । 

रृष्टो तौ झृदि, तद्ृत्‌ स्यादुपादान तयो$ श्रुतेः ॥५॥ 

कुम्भ की स्थिति और कुम्भ का रूय, कुम्द्वार में कभी नहीं 
होते [इस कारण छुम्हार उसका उपादान नहीं होता] घड़े की 
स्थिति ओर घड़े का छय उसके उपादान मिट्टी में ही होते हुए 
प्रद्मक्ष देखे गये हैं। ठीक उसी तरह जगत्‌ का उपादान आनन्द 
ही है। श्रुति ने स्वयं अपने सुख से जगत्‌ की स्थिति और 
जगत्‌ के छय फो आनन्द में होता हुआ माना है। 

उपादानं त्रिधा मिन्‍न॑ विवाते, परिणामि च | 

आरस्मक च, तत्रान्त्यो न निरंशेष्वफाशिनों ॥६॥ 

उपादान तीन प्रकार का होता दहै--एक “बिदवर्ती?: दूसरा 
धपरिणामी” तीसरा 'आरस्मक!। इसमें से आरम्भ और 
“परिणाम' ये दोनों दी पक्ष निरवयव वस्तु में छागू नहीं हो सकते । 
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आरसम्मवादिनोन्यस्मादन्यस्योत्पत्तिमूचिर । 
तन्‍्तोः पटठस्य निष्पतेर्भिन्‍्नो तन्तुपटों खलु ॥७॥ 
आरम्भवादी [विशेषिक नेयायिक आदि] कहते हैं कि अन्य 
[ काये से स्वेथा सिन्न रहने वाले कारण ] से अन्य अर्थात्‌ 
काये नाम की वस्तु उत्पन्न हुआ करती दे [जो कि उससे स्ेथा 
भिन्न ही होती है ] वे कहते हैं. कि तन्तु स वद्ध की उत्पत्ति ' 
देखी जाती है । इस कारण वे तनन्‍्तु ओर वस्य परस्पर भिन्न 
ही है। [क्योंकि पट से निकलने वाले काम्म तन्‍्तुओं से नहीं 
निकाछ सकते । ] 
'अव॒स्थान्तरतापत्ति रेकस्य परिणामिता । 
स्यात्‌ क्षीरं दधि,स॒त्‌ कुम्म),सुबर्ण कुण्डल यथा ॥८॥ 
एक ही वस्तु जब पद्दी अवस्था को छोड़ कर दूसरी 
अवस्था में आ जाती है तब उसी को 'परिणाम” कहते हैं | जैसे 
कि परिणाम द्वोने पर दूध दही दो जाता है, मिट्टी घड़ा बन 
जाती है, सोने की बाली हो जाती हैं । 
-अवस्थान्तरभान तु॒विचतों रज्जुसर्पवत्‌। 
निरंशे5प्यस्त्यसौ, व्योज्ि तलमालिन्यकर्पनात्‌ ॥९॥ 
अप्रनी पूववावस्था भी न छूटे ओर दूसरी अवस्था का सान. 
भी दोने छग पड़े तो इसे 'विवते! कहते हैं। रज्जुसप इसका 
"उदाहरण है [रण्जुरूप से विद्यमान जो पदार्थ है वही सर्वरूप 
से भी भासने छगता है । यद्यपि हमने सावयव पदाथे.का ही 
दृष्टान्त दिया है परन्तु ] यह विवते निरवयव पदाथों में भी 
देखा जाता है । देखते हैं कि आकाश यद्यपि निरवयच ह्देतो 
भी बह तल सा दीखा करता और उससें भी नीलुवर्णता की 
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कल्पना अथांत्‌ आारोप [उस आकाश के रूप को न जानने वाले 
छोग ] कर ही छेते हैं । 

ततो निरंश आलनन्दे विवर्तों जगदिष्यताम । 

मायाशक्तिः कल्पिका स्यादेन्द्रजालिकशक्तिवत्‌ ॥१०॥ 

ऊपर के दृष्टान्त से जब कि निरंश सें भरी विवर्त होना 
सम्भव है तब यह भी मान ही छेना चाहिए कि--निरवयव 
आनन्द में यह जगत्‌ कल्पत कर लिया गया है। कर्पना 
करने वाले की तलाश हो तो मायाशक्ति को ही कल्पना करने 
वाली समान छो । इसका दृष्टान्त देखना चाहो तो ऐन्द्रजालिक 
की शक्ति को देख छो [ ऐन्द्रजालिक में रहने वाली जो मणि- 
मन्त्रादिरुपी साया शक्ति होती है, वह गन्धर्वनगर आदि की 
कल्पना कर डाछा करती है | क्‍या यह बात दम छोक में नहीं 
देखते हैं  ] 

शक्ति: शक्ताव पृथडः नास्ति तहृदू च्ष्टे, ने चामिदा | 

प्रतिवन्‍्धरुय रृष्टत्वाच्छक्त्यभावे तु कस्य सः ॥११॥ 

शक्ति शक्ति वाले से भिन्न नहीं है क्योंकि ऐसा दी [अभिन्न 
होना द्वी] देखा जाता है । शक्ति शक्ति वाले से अभिन्न भी नहीं 
है क्‍योंकि [अकेली] शक्ति का प्रतिवन्ध देखने में आता है । 
यदि शक्ति [उससे एथक्‌ ] कोई चीज़ नहीं है तो बताओ कि 
यह अतिबन्ध किस वस्तु का होता है ? 

प्रश्न यह है कि--आनन्दात्मा से भिन्न माया को मानें तो 
हैत मानना पड़ता है । इसका उत्तर दसें यह देना दे कि वह 
माया तो अनिर्वंचनीय द्वोने से अनुत है। इसीसे द्वेत नहीं बनता । 
देखलो कि छौकिक अप्ि आदि की शक्तियों को भी मिन्‍न या 
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अभिन्‍न कुछ भी बताया नहीं जा सकता। क्योंकि अग्नि आदि की 
शक्ति अप्रि आदि के स्वरूप से भिन्न नहीं होती है। क्‍योंकि अग्नि 
आदि के स्वरूप से प्रथक्‌ वह दीख दी नहीं पड़ती हैं। शक्ति 
और शक्तिमान्‌ का अभेद भी नहीं माना जा सकता | क्योंकि 
मणिमन्त्रादि से शक्ति का प्रतिबन्‍्ध होता पाया जाता है । इस 
कारण अप्नि आदि के स्वरूप से भिन्न शक्ति मानती चाहिए। 
यदि अग्न्यादि से भिन्न शक्ति न मानोंगे तो बताना होगा कि 
वह प्रतिबन्ध किस का होता है ! 
शक्तेः कार्यातुभेयलादकार्ये प्रतिबन्धनय | 
ज्वलतोग्नेरदाहे स्पान्मन्त्रादिभ्रतिबन्धता ॥१२॥ 
शक्ति बेसे तो किसी को भी आंखों से नहीं दीखती । उसे 
तो केवल काये से ही अनुमान कर सकते हें । फिर जब कारण 
होने पर भी काये न होता हो तत्र प्रतित्रन्ध की मानना पड़ता 
है। दृष्टान्त देख छो कि---जब आग जल रही दो और दाह न 
होता हो तब यह मानना होता है कि मन्त्रादि ने शक्ति का प्रति- 
बन्ध, कर दिया है | 
देवात्मशाक्ति स्वगुणे निंगूढां मुनयो5विदन्‌ । 
परास्य शक्ति विंविधा क्रियाज्ञानवद्ात्मिका ॥१३॥ 
वि ध्यानुयोगानुगता अपस्यन देवात्मशाक्ति स्वरगुणोनिंगूढाम्‌ (इवे० 
-३) इस,अ्रुत्ति में कहा गया है कि] झुनि छोग जगत्‌ के कारण 
को जामेंने की इच्छा से, जब ध्यांन योग में बेठे, तब उन्होंने 
देव अर्थात स्वयं प्रकाशरवरूप आत्मा की मायारूपी शक्ति को 
देख पाया, जो शक्ति अपने गुणों [अथात्‌ अपने कार्य स्थूल- 
सूक्ष्म झरीरों ] से छिपी बेठी थी ये [शरीर जिस का प्रत्यक्ष 
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दर्शन नहीं दोने दते थे । पारास्य शक्ति विंविधव भ्रूयते स्वाभाविकी 
ज्ानवलक्रिया च (इबें० ६-८) इस में कद्दा गया हे कि ] जगत्‌ 
को बनाने वाली, उस अह्य की पराशक्ति, नाना प्रकार की सुनी 
गयी है । वह माया शक्ति क्रिया ज्ञान और बल अथाँतू इच्छा 
रूप होती हे # | 
इति वेदवचः प्राह, वर्िष्ठथ तथात्रवीतू | 
सरशांक्त पर॑ ब्रह्म नित्यमापूणमदयम्‌ ॥१४॥ 
भाया के विषय में उपयुक्त बात श्रुतियों ने कही है। वसि- 
पमुनि ने भी इस मायाशक्ति की विचित्रता का वर्णन किया 
है। वे कहते हैं कि वह परत्रह्म सर्वेशक्तियुक्त है, वह तह्म नित्य 
पृणे और अद्वितीय हे [ यों उन्होंने क्रमानुसार ब्रह्म के सोपा- 
धिक रूप का भी और निरुपाधिक रूप का भी कथन कर 
दिया है !] 
ययोछसति शक्त्यासों प्रकाशमधिगच्छति । 
चिच्छक्तिन॑क्षणो. राम शरीरेपूपरभ्यते ॥१५॥ 
बह परमद्य, जब जब, जिस जिस, मायाशक्ति के कारण 
उलास किंवा विक्रास को प्राप्त हो जाता है,तत्र तब वह वह शक्ति 
हम पर प्रकट हो जाया करती दे [अथात्‌ जब वद्द शक्ति प्रकट 
नहीं भी होती तब भी अग्रकट दशा में रद्म म॑ यह जगत्‌ रहता 
है। दे राम ! तुम देखड़ो कि देवतियड़ मशुष्यादि शरीर सें 
“यू ज्लफ्पक शत रुप हे जातो है, फिए इच्छा रुप में दीखती। दीखती 
है, फिर क्रिया रुप में हो जाती है, कमी कमी दो या तीनों रूप एक 
साथ धारण कर छेती हैं। 
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बही चिच्छक्ति देखी जा रही है। [उच्त शक्ति के छुद्र कण 
ही नाना झरीरों की चेतना के रूप में जब तब प्रकट होते 
रहते हैं. ५ 

स्पन्दशक्तिश्न वातेषु दाव्यशाक्ति स्तथोपले । 

द्रवशक्तिसथाम्भःसु दाहशक्तिस्थानले ॥१६॥ 

शून्यशाक्तिसथाकाशे माशशक्तिविनाशिनि | 

वायु में उसकी स्पन्द्शक्ति प्रकट होती हैं पत्थर में उसकी 
दाढये शक्ति अभिव्यक्त हो जाती है | जछों में उसकी द्रवशक्ति 
प्रकट दशा में देखी जा सकती दे । अभ्नि में उसकी दाहशक्ति 
देखने में आती है। आकाश में उसकी शूल्यशक्ति पायी जाती 
है। विनाशी पदार्थों में उसकी नाशशक्ति को देख सकते हैँ। 

यथाण्डेउन्तर्महासपों जगदास्ति तथात्मनि ॥१७॥ 

[कहां तक कहें] जेसे सांप के अण्डे के भीवर महासपे 

' अनभिव्यक्त दशा में छिपा पड़ा रहता है, इसी प्रकार आत्मा 

में यह जगत्‌ अन॑ंभिव्यक्त दशा में रहता है । 

फलपत्रलतापुष्पशाखाबविटपमूलबानू._.। 

ननु वीजे यथा वृक्षसथेदं ब्रह्मणि खितम्‌ ॥१८॥ 

फल फूछ पत्ते छता शाखा टहनी ओर सूलछ वाला पेड़ जैसे 
एक बीज में [झूक््म रूप में छिपा) रहता है इसी प्रकार यह 
विचित्र जगतू त्रक्ष में रहता है 

कचित्‌ का्रित्‌ कदाचिच्र तसादुचन्ति शक्तयः | 

देशकालावाचत्रलात एमातलढादिव शालयः ॥१९|॥ 

देश ओर काछ के विचित्र होने के कारण कहीं किसी देह 
में ओर किसी काछ में कोई कोई शक्तियें अभिव्यक्त हो जाती 
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हैं [सब शक्तियें एक स्थान और एक काल में ही उद्त नहीं 
होती] देखते हैं कि भूमि में बहुत से बीज पड़े रहते हैं परन्तु 
वे सब एक साथ उदित नहीं होते। किन्तु किसी देश और किसी 
काल [ऋतु] में कोई कोई बीज अंकुर को उत्पन्न कर देते हैं। 

से आत्मा सर्वगो राम ! नित्योदितमहावपु३ । 

यन्मनाडः सननीं शक्ति धत्ते तनमन उच्यते ॥२०॥ 

हे राम | सर्वत्र विद्यपान नित्य प्रकाशमान तथा देश 
कालादि फी मयोदा में कमी न आने वाले स्वरूप वाला वह्द 
आत्मा जिस समय [आत्मबोध कराने बाढी] मनन शक्ति को 
[जो कि साया का परिणाम रूप है ] धारण कर लेता है, तव 
उसको “सन? कहने लगते हैं । 

आदो मनस्तदनुवन्धविमोक्षच््टी 

पश्चात्‌ श्रपंचरचना भुवनाभिधाना | 
इत्यादिका खितिरिय हि गता ग्रतिष्टा- 
मारुयायिका सुभगवालूजनो दितेव ॥२१॥ 
[मनन शक्ति का उल्लास जब द्वोता है तब] पहले तो मन 

उिसन्न] होता है । उसके पश्चात्‌ वन्ध और मोक्ष की कल्पना 
जाग पड़ती है। उसके अनन्तर पवेत नगर नदी समुद्रादि 
प्रपंच की रचना--जिसको भुवन भी कद्दते दें--दो जाती हैं । 
इस तरह की यह जगतू की अवस्था प्राणियों के जी में जम 
गई दे [ कल्पित होने पर भी सश्ची सी प्रतीत होने छगती है ] 
कहानी सुनने के शोकीन चच्चों को सुनाई हुई कथा को जैसे ये 
बच्चे सघी ही मान छेते हैं, इसी प्रकार यद्द जयत्‌ भी सत्य 
माना जाने छगा है । 
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बालसख हि विनोदाय थात्री वक्ति शुभां कथाम्‌ । 
क्चित्‌ सन्ति महावाहो राजपुत्रास्रय। झुभ ॥२२॥ 
हो न जातौ तथैकरतु गर्भ एवं न च स्थितः | 
वसन्ति ते धर्मयुक्ता अल्यन्तासति पत्तने ॥२श॥ 
खकीयाच्छृन्यनगरान्निगत्य॒ पिमलाशया३ | 
गच्ठन्तो गगने वृक्षान्‌ दद्शु) फलशालिनः ॥२७)॥ 
भविष्यन्नगरे तत्र राजपुत्राश्चयोडपि ते | 

सुखमच खिताः पुत्र | सगयाव्यवहारिण। ॥२५॥॥ 
धात्येति कथिता राम |! बालकाख्यायिका शुभा | 
निश्चय स ययौ बालो निर्विचारणया घिया ॥२६॥ 
बालकों को बहछाने के लिए धायी एक बड़ी मनोहर कद्दानी 
कह्दा करती हैं कि--किसी देश में तीन बढ़े सुन्दर राजकुमार 
रहते हैं । उनमें से दो तो अभी तक उत्पन्न दी नहीं हुए हैं । 
ओर एक तो अभी तक गर्भ में ही नहीं आया है। वे तीनों के 
तीनों बड़े धर्मपूषेक एक अत्यन्त असत्‌ नगर में रहते हैं। एक 
बार वे दीनों उदार राजकुमार अपने शून्य नगर से से निकल 
कर जा रहे थे कि उन्होंने आकाश में फरछों ले छंद हुए वहुत 
से पेड़ देखे । वे तीनों राजपुत्र भविष्यत्‌ नगर में शिकार 
खेलते खेलते आज आनन्द पूवेक रह रहे हैं. |. हे राम ! धायी 
ने ये एक बड़ी मनोहूर कहानी कही थी। वह भोला बच्चा अपनी 
विचारशुन्य [मोढी] बुद्धि स इसे ठीक सान बैठा । 
इये संसाररचना विचारोज्श्षितचेतसाम्‌ | 
बालकाख्यायिक्रेवेत्थमवखितिमुपागता ॥२७॥ 
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ठीक इसी प्रकार इस संसाररचना का हाछ है [ विचार 
कर देखें तो कहीं भी इसकी मश्वृंखछा नहीं जुड़ती। खोदते खोदूते 
रेत की दीवार की तरह,विचार करते करते द्वी यह तितर वित्तर 
हो जाती है] परन्तु जिनके चित्त को विचार करना नहीं आता 
बालकों की कहानी की तरह उनके लिए ही यह संसाररचता 
सच्ची हो जाती है । 
हत्यादिभिरुपाख्यानर्मायाशक्तेथ विस्तरम्‌ । 
वसिष्ठ; कथयामास सेव शक्तिनिरूप्यते ॥२८॥ 
इत्यादि उपाख्यानों के द्वारा सायाश्क्ति का विस्तृत निरू- 
पण बसिष्ठ ने किया हैं। उसी मायाशक्ति का निरूपण अब 
किया जायगा । 
कार्यादाश्रयतश्रैषा भवेच्छकितिविंसक्षणा । 
स्फोटाडारो दृश्यमानौ शक्तिस्तत्रानुमीयते ॥२९॥ 
यह मायाश्षक्ति अपने काये [ जगत्‌ ] से और अपने आश्रय 
[बद्] इन दोनों स ही विछक्षण [किंवा विपरीत] स्वभाववाद्दी 
होती दे। दृष्टान्त में देख छो कि बन्द की शक्ति का काये 
'स्फोट” [विदारण] वथा शक्ति का आश्रय “अज्जाए तो प्रलनक्ष 
ही दीखा करते हैं | शक्ति का अनुमान तो काये को देख कर 
ही किया जाता है| [ इस कारण वह शक्ति उन दोनों (कार्य 
और आश्रय अथवा स्फोट और अंगार) से बिलक्षण होती हे.] 
पथुवुधोदराकारों घटः कार्योज्ज झत्तिका | 
शब्दादिभिः पश्चगुणे्ुकता शक्तिस्त्वतद्विधा ॥३०॥ 
मिट्टी की शक्ति के विषय में भी यद्दी बात समझ छो-- 
मोटे और गोल पेट वाला घट तो मिट्टी की शक्ति का काय हैं। 
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उस काये का आश्रय मिट्टी तो शब्द, रपशे, रूप, रस, गन्ध 
नाम के पाँच गुणों वाली दे । परन्तु शक्ति तो इन दोनों से ही 
विलक्षण होती हे [वद्द व तो घटरूप ही हे ओर न वह मृत्तिका 
रूप द्वी है । | 

न पृथ्वादिनशब्दादि! शक्तावस्तु यथा तथा । 

अत एव हचिन्त्येषा न निर्बंचनमहंति ॥३१॥ 

कार्य के घममे मुटापा आदि, तथा आश्रय के घमम शब्दादि 
कोई भी शक्ति में नहीं पाये जाते। इस कारण वह शक्ति अपने 
काय तथा अपने आश्रय से विलक्षण होती हैं। वह तो कुछ 
ऐसी ह्वी विलक्षण वस्तु है। काये ओर आश्रय से विलक्षण 
होने के कारण ही वह अचिन्द दे [उसका चिन्तन नहीं किया 
जा सकता] भेद अभेद्‌ या अचिन्यत्वादि क्रिसी भी रूप से 
उसका निर्वचन हो ही नहीं सक्ता। 

कार्योल्रत्तेः पुरा शक्तिनिंगूढा मृद्वस्थिता । 

कुछालादिसहायेन विकाराकारतां ब्रजेत्‌ ॥३१॥ 

मिट्टी की शक्ति घटादि काये फी उत्पत्ति से पहले तो मिट्टी 
में छिपी पढ़ी रहती है [इस कारण प्रकट नहीं होती] कुछारू 
दण्ड चक्र आदि की सहायता जब उस शक्ति को मिलछ जाती 
है तब बह विकार [कार्य] के आकार की हो जाती है । 

पृथुत्वादिविकारान्तं स्पशादिं चापि शत्तिकाय | 

एकीकृत्य घट प्राहु; विचारविकला जना। ॥१३॥ 

जो छोग विचारहीन है, थे प्रथुत्वादिरूपी काये को, तथा 
झाज्द्स्पशोद्रिपी मिट्टी को, अपने अविचार के कारण एक 
िरतु] बना कर उसे 'घट” कद्दने छंगते हैं [ यदि वे छोग 


मर 


जा 50090 3290# 9॥#06॥ उ ९।09/५ ॥॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (00 ९॥।2800॥॥| 


बरह्मानन्दे अह्ठेतानन्दुप्रकरणम्‌, ७५१३ 


ब्रिचार करें तो उन्हें मोटा ओर गोल रूप अछग दिखाई दे 
तथा स्पशोदिरिपी मिट्टी अछग दीखंने रंगे ओर घट नाम की 
कोई वस्तु ही वहां न रद्द ज्ञाय । ] 
कुलालव्यापूते; पूर्वो यावानंश! स नो घट: 
पथात्त पृथुवुधादिमत्वे युक्ता हि कुम्मता ॥२४७॥ 
[घट के व्यवहार के अविचारमूलक होने का कारण यह्‌ 
है कि| कुलाल के व्यापार से पहले जो मिट्टी का भाग हे, 
बह तो घट है ही नहीं। कुछाल आकर जब मिट्टी पर कुछ 
व्यापार कर छेतवा है और जब मोटे गोल आदि आऊफार वाढी 
कोई चीज़ घन जाती है तब उसे ही 'घट' कहना ठीक हो 
जाता हैं। 
स घटो न पदों भिन्नो वियोगे सत्यनीक्षणात्‌ | 
नाप्यमिन्नः पुरा पिण्डद्शायामनवेक्षणात्‌ ॥|३५॥ 
वह घड़ा मिट्टी से मिन्न नहीं हैँ | क्‍योंकि मिट्टी से पुथक्‌ 
करके उसे देखा ही नहीं जा सकता । और न॒वह्द घड़ा मिट्टी 
से अभिन्न ही होता है, क्योंकि पहले जब पिण्डद्शा थी तब 
तो बह दीखता ही नहीं था । [यों वह घड़ा पारमार्थिक पदाथे 
नहीं है, उते तो अनिवेचनीय शक्ति नें बना कर खड़ा कर 
दिया है । | 
तोडनिवचनीयो<य शक्तिवत्‌ तेन शक्तिजः । 
: अव्यक्तले शक्तिरुक्ता, व्यक्तत्वे घटनामश्रत्‌ ॥३३॥ 
इस कारण जैसे शक्ति अनिवंचनीय दे, बसे द्वी घट भी 
अनिरबंचलीय है । इसी से कहते हैं कि यह “घट! शक्ति से ही 
उत्पन्न हुआ है। किसी को शक्ति! और किसी को 'घट' कहने 
३४ 
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का कारण यह है कि--जब तक अव्यक्त अवस्था रहती है, 
तब तक उसे “शक्ति” कहते हैं। जब व्यक्तावस्था आ जाती है 
तब उसी का “घट! नाम पड़ जाता है । 

ऐन्द्रजालिकनिट्ठापि माया न व्यज्यते पुरा। 

पश्चाद्‌ गन्धवंसेनादिरुपेण व्यक्तिमाप्छुयात्‌ ॥२७)॥ 

ऐन्द्रजालिक में रहने वाली माया भी मणिमन्त्रादि का 
प्रयोग करने से पहले पहले व्यक्त नहीं होती। पीछे से तो 
गन्धर्व सेना आदि के रूप से प्रकट हो जाया करती दे [इससे 
यह समझ छो कि साया पहले अप्रकट रहती है और पीछे से 
प्रकट हो जाती है। ] 

एवं मायामयत्वेन विकारस्याजवात्मतायू। 

विकाराधारमृद्रस्तुसत्यत्व चात्रवीच्छुतिः ॥३८॥ 

वाचारम्म्ण विकारो नामधेय॑ सृत्तिकेत्येव सत्यम्‌!(छा० ६-४-१) 
इस श्रुति ने इसी सब विचार को लेकर सायामय [अर्थात्‌ माया 
का काये | होने से, विकार [ अर्थात्‌ कायों ] को तो अन्त 
[मिथ्या] कद्दा है तथा घटादि विकारों के आधार मिट्टी की ही 
सत्यता का वर्णन किया है ! 

वा्डनिष्पा् नाममात्र विकारो,नास्य सत्यता। 

स्पशोदिगुणयुंक्ता तु सत्या केबल्मृत्तिका ॥३९॥ 

वाचारम्मर्ण विकारों नामधेय मृत्तिकेत्येब सत्यम्‌ (छा ०६-४-१) 
इस अ्रुति ने कहा है कि ये जितने काये दीख रहे हे येः सब 
घाणी से बोले जान वाले नाम द्वी नाम तो हैं। थे घटादि काये 
सत्य नहीं हैं (नाम के सिवाय इनका पारमार्थिक रूप कुछ भी 
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नहीं है)। [इन घटादि कार्यों का आधार बची हुई] स्पशे आदि 
ग़ुणवाली केबल मिट्टी ही सत्य पदाथे है। 

व्यक्ताव्यक्त तदाधार इति भिष्वाद्योद्रयों: | 

पयोय; कालभेदेन, द्ृतोयस्त्वनुगच्छति ॥४०॥ 

व्यक्त), अव्यक्तों तथा “इन दोनों का आधार” ये तीन ही 
पदार्थ हैं। [घट आदि काये व्यक्त कद्दात हैं। इन कार्यों की 
कारण शक्ति अव्यक्त कही जाती है। काये ओर शक्ति इन दोनों 
का “आधार मिट्टी होती हे] । इन तीनों में पहले दोनों [कार्य 
तथा शक्ति] का काछमेद से पयोय [क्रम] रहता है | [ कभी 
काये होता है और कभी शक्ति रहती है । शक्ति और काये ये 
दोनों ही कादाचित्क हैं । इसी से ये मिथ्या या अनृत कहे जाते 
हैं] । किन्तु इन दोनों का आधार तीसरा पदार्थ जो मिट्टी आदि 
है वह तो दोनों में ही अनुगत रहता है [ बह मिट्टी कायोचस्था 
में भी रहती है ओर शक्ति काल में भी बनो रहती है। यों 
त्रिकालूस्थायी होने से वही सत्य तत्व है] । 

निस्तत्त भासमान च व्यक्तसत्ात्तनाशमाक । 

तदुप्तत्तों तस्यथ नाम वाचा निष्पायते उृभिः ॥४१॥ 

व्यक्त कहने वाके घटादि पदाथ यद्यपि निस्तत्व [अर्थात्त्‌ 
स्वरूप से असत्‌] हैं तो भी भासा करते हैं । इनके उत्पत्ति 
और बिनाश भी रहते हैं । जब ये उत्पन्न हो जाते हैं तब मनुष्य 
शब्दों में इनका नाम रख लेते हैं । [इन्हीं सब कारणों से इन 
विकारों (कार्यों) को “असत्य” कहा जाता है ।] 

व्यक्त नष्टेषपि नामेतन्नृवक्त्रेष्वलुवतते । 

तेन नाम्ना निरूप्यत्वादू व्यक्षत तदृपरुच्यते ॥४श॥ 
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व्यक्त [ काये ] पदाथे जब नष्ट भी हो जाते हैँ तब भी 
[उन कार्यों से अभिन्न] यह नाम, नाम छेने वाले आदमियों की 
जिह्मा पर चढ़ा रद्द जाता है। अब तो वह व्यक्त [ काये ] पदाथ 
वाणी से लिये जाने चाछे केवछ उस नाम से ही निरूपणीय 
[ व्यवहियमाण ] रह जाता है [ उसके व्यवहार का अब कोई 
साधन नहीं रह जाता ] इस कारण वह तद्ूप [अर्थात्‌ 
नाम के ही रूप वाछा किया नामात्मक ] कहलाने छगता है | 
भाव यह हे कि--विवादास्पर जो घट है वह घटशदद 
रूप ही होना चाहिये, क्योंकि उसका व्यवद्ार ठीक इसी प्रकार 
घटशव्द से होता है जिस प्रकार घट इस शब्द का व्यवहार 
घट शब्द से होता है | यों व्यक्त पदाथे नामात्मक होते हैं । 
निस्तत्वत्वाद्‌ विनाशित्वाद वाचारम्भगनामतः | 
व्यक्तस्य न तु तद रूप सत्य किज्चिन्यूदादिवत ॥४१॥ 
व्यक्त घटादि कार्यो का सोटा गोछ आदि जो रूप [या 
आकार ] हमें दीखता है बद्द कुछ भी, जेंसे मिट्टी सत्य है, वेसे 
, सत्य नहीं हैं। क्‍योंकि वह आकार तो निस्तत्व है [उसका वास्तव 
रूप तो कुछ भी नहीं है ] विनाश्ञी ह [ मिट्टी के रहत रहते ही 
वह तो नष्ट हो जाता है ] तथा वाणी से कहा हुआ एक शब्द 
मात्र ही तो हैे। यदि यह आकार असत्य न होता तो जेसे मिट्टी 
आदि निस्तत्व नहीं है, विनाशी नहीं है या फेवछ नाम मात्र ही 
नहीं हैं ऐसे ही यह भी होते | 
व्यक्तकाले ततः पूव॑मृध्वमप्येकरूपभाकू । 
सतत्वमविनाश च सत्य मदस्तु कथ्यते ॥४४॥ 
व्यक्त पदाथ की स्थिति के समय, व्यक्त पदाथ की उत्पत्ति 
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से पहले, तथा व्यक्त के नष्ट हो जाने के बाद, यों तीनों ही कारों 
में एक रूप रहने वाछा मिट्टी नाम का पदाथे, सतत्व [ अर्थात्त्‌ 
वास्तवरूप वाला] तथा विकार के साथ नष्ट न होने वाला सत्य- 
पदाथे कहाता है । 
व्यक्त घटो विकारशथेत्येते नापमिरीरितः ! 
.अथंश्देदनततः कस्मरात्न मृद्गोथे निवतते ॥४५॥ 
शंका--व्यक्त घट या विकार इन तीस नामों [शब्दों ] से 
कहा हुआ काये नाम का पदाथे यदि अनृत है [यदि बह कारण 
से भिन्न कोई चीज़ नहीं है] तो यह वताओ कि मिट्टी रूपी 
कारण का ज्ञान हो जाने पर उसकी निवृत्ति क्‍यों नहीं हो 
जाती है  । 
निदत्त एव, यस्मात्‌ ते तत्सत्यत्वमतिगता | 
ईहडनिहत्तिरेवात्र बोषजों, नत्वभासनम्‌ ॥४६॥ 
इसका उत्तर यह है कि--ज्ञान हो जाने पर उसकी निृत्ति 
तो हो ही जाती है । क्योंकि अब तुमने घटादियों को सत्य 
समझना छोड़ दिया है । [इद सोपाधिक श्रमखलों में तो ] 
बोध से ऐसी ही निश्वत्ति मानी गई है [कि इनकी सल्यत्व बुद्धि 
जाती रहे] इनके स्वरूप की प्रतीति होनी दी बन्द हो जाय यह्‌ 
बात [सोपाधिक अ्रमखलों में] ज्ञान से कदापि नहीं होती। 
[हां रज्जु सपीदि के निरुपाधि भ्रमस्थलों में तो यही होवा है 
कि सपोदि रूप का भान होना ही बन्द हो जाता है। ] 
पुमानधोमुखो नीरे भातोज्प्यस्ति न वस्तुत) । 
तटस्थमरत्यवत्तरिमन्नेधास्था कस्यचित्‌ बवचित्‌ ॥४७॥ 
[सोपाधि. भ्रस का दृष्टान्व देखो कि|--जछ में नीचे को 
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मुख किए हुए जो आदमी दीखता दे वह वस्तुतः नहीं होता । 
क्योंकि ज्ञानी या अज्ञानी कोई भी उस छायापुरुष को, किनारे 
पर खड़े हुए पुरुष की तरह, कभी कहीं भी सत्य नहीं मान लेता 
[वह समझ लेता है कि जलरूपी उपाधि के कारण ऐसा प्रत्तीत 
हो रहा है। जब तक जलूरूपी उपाधि बनी दे तब तक ऐसी 
मिथ्या प्रतीति होती ही रहेगी। इसी श्रकार सवकारण आत्म- 
तत्व का ज्ञान दो जाने पर, विवेकी पुरुष इस जगत को मिथ्या 
मान छेता है। उसके बाद फिर जब उसे यह जगत्‌ भासता 
है तब वह इसे इन्द्रियोपाधिक भ्रम समझ कर टालता रहता 
है। वह जान छेता है कि जब तक ये इन्द्रियें वन्नी हैं, तब तक 
ऐसी अतीति होती ही रहेगी। वह फिर इसको सत्य मानकर 
कोई व्यवहार नहीं करता | सोपाधिक श्रमों का यही हाल 
होता है।] 
ईरबोथे पुमथत्व मतमद्वैतदादिनाम । 
मृद्रपस्थापरित्यागादू विव्तत्व॑ घंटे स्थितम्‌ ॥४८॥ 

| ऐसा बोध हो जाने को ही अद्वैतवादी पुरुषार्थ मानता है। 
सके सत सें आनन्दात्मा से भिन्न सभी छुछ को मिथ्या समझ 
लेने पर ही अद्वितीय आनन्द की अभिव्यक्ति हो सकती है ] 
जब तक सांसारिक पदार्थों के सत्य होने की वासना नहीं टल 
जाती तब तक अद्दैतानन्द प्रकट होता ही नहीं | देखो, घट की 
मिट्टी ने, घट बन जाने पर भी, अपने सद्ूप का परित्याग नहीं 
किया है, इस कारण यह घट मिट्टी का विवर्त है। [यही कारण 
है कि मिट्टी का ज्ञान हो जाने पर घट के सत्यत्व की बुद्धि 
निवृत्त हो जाती है] * 
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परिणामे पूर्षरुप त्यजेत्‌ तत्‌ क्षीररूपवत्‌ । 

सत्सुवर्ण निवतेते घटकुण्डलयो ने हि ॥४९॥ 

[बट को मिट्टी का परिणाम नहीं सान सकते क्‍्योंकि।] 
जिन दुग्धादि में परिणाम माना जाता है, उन में तो पूर्वरूप का 
त्याग कर दिया जाता है। [परन्तु विवर्त के उदाहरण ] घट 
ओर कुण्डल के बन जाने पर भी उनके उपादान कारण मिट्टी 
ओर सुवर्ण, उनमें से निवृत्त नहीं हो जाते हैं | [यह वात लोक 
में प्रसिद्ध ही हैं] | 

घंटे भग्ने न मुद्भावः कपालानामवेक्षणात्‌ | 

मैंवं चूणे5स्ति भृद्गर्प स्वरूप त्वतिस्फुट्स ॥५०॥ 

[यदि कह्दो क्रि--] घट के दृट जाने पर तो सद्भाव नहीं 
पाया जाता | क्‍योंकि घट के फूट जाने पर तो कपालछ देखे 
जाते हैं। तो हम कहेंगे कवि यह कथन ठीक नहीं । क्योंकि 
चूरा हो जाने पर--जयकि कपाछ भी नहीं रहते तब--मिट्टी 
को देखा जा सकता हे । इस कारण घट को मिट्टी का विवते 
ही मानना चाहिये। सोने में तो यह आशक्षेप चल भी नहीं 
सकता क्‍योंकि कुण्डल आदि के टृट जाने पर सी सोने का 
स्वरूप तो अत्यन्त स्पष्ट दीखता ही रहता ह्दे |, 

क्षीरादा परिणामोस्तु पुनरतद्भाववर्जनात्‌ | 

एताचता मृदादीनां दृष्हान्तत्व॑ न हीयते ॥५१॥ 

जब्र दूध का दद्दी बन जाता दे तब फिर-बह छोट कर दूध 
नहीं बन सकता इस कारण क्षीरादि में तो परिणाम मानना 
पड़ता है परन्तु इसने मात्र से [क्षीरादि के परिणामी होने से ] 
मिट्टी आदि के विवत का दृष्टान्त होने में कुछ बिगढ़ नहीं जाता। 
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भाव यह है कि पूवेरूप को छोड़कर दूसरी अवस्था को प्राप्त 
होने के कारण दुग्धादि तो केवछ परिणामी ही हैं | मिट्टी और 
सुबण तो अवस्थान्तर को भी पा लेते हैं और अपने पूर्वरूप को भी 
नहीं छोड़ते हैं इस कारण वे'परिणामी भी दें और “विचर्तः भी हैं| । 
आरम्भवादिनः कार्ये शदों द्ेग॒ए्यमापतेत्‌ । 
रूपस्पर्शादयः प्ोक्ता; कायकारणयो; पृथक्‌ ॥५२॥ 
[ 'परिणाम' ओर “विचते' दोनों बात मान लेने पर भी 
मिट्टी आदि को आरम्भक नहीं मानते क्‍योंकि] आरम्भवादी 
_नियायिक आदि] के मत में तो घट आदि कायों में मिट्टी 
आदि कारण द्रव्य दुगने दुगने हो जायेंगे !, [ उनके मत में 
कायोकार से रहने वाडी ओर कारणाकार से रहने वाली दो 
मिट्टी हो जांयगी। फिर उन दोनों मिट्टियों में शुरुत्वादि भी 
दुगने दुगने हो जांयंगे| क्‍यों कि आरम्भवादी लोग काये के रूपरप- 
शोदि अछ्ग मानते हैं और कारण के रूपस्पशोदि को अछग 
बताते हूँ। [अथीत्‌ वे काये कारण का भेद्‌ मानने वादे हैं | 
इस दोष के कारण में आरम्भवाद तो सवेथा माननीय नहीं है] 
मृत्‌ छुवणमयश्रेति दृष्टान्तत्रयमारुणिः । 
कार्यानृतत्व॑ रु 
प्राहयतो वासयेत्‌ त्व॑ सववस्तुषु ॥४१॥ 
छान्दोग्य उपनिषत्‌ में उद्यलछ नाम वाले अरुणपुत्र ने'मिट्टी' 
'छुबणेः ओर 'छोहा? थे तीन दृष्टान्त कार्यो के अनृत होने में 
दिये हैं। कई दृष्टान्त देने का माव यही है कि जब बहुत से पदार्थों 
में कार्यो का अद्भत होना पाया जा रहा है तब फिर भूत भौतिक 
सभी पदार्थों में कार्यों के मिथ्यापत्त की वासना साधक लोग 
किया करें। 
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कारणज्ञानतः कार्यविज्ञानं चापि सोब्यद्त्‌ । 
सत्यज्ञानेउनतज्ञान कथमत्रोपपध्यते ॥१७॥ 
छान्दोग्य में उसी अरुणिने “यथा सोम्यैफ़ेन मृलिण्डेन सवे 
मुन्मय॑ विजात स्थात्‌! (छा० ६-१-४) इत्यादि वाक्‍्यों में 'कारण 
[मिट्टी आदि] के ज्ञान से घटादि सब कार्यों का ज्ञान हो जाता 
है? ऐसा कहा दे । इस पर प्रइन यह होता है कि सत्य पदाय 
का ज्ञान हो जाने पर, उससे विछक्षण जो घटादि अन्त पदाथे 
हैं उन का ज्ञान केसे दो सकता है ? यह हमें समझाओ | 


समृत्कस्य विकारस्य कार्यता छोकदृष्टितः | 
चास्तवो&त्र मृदंशो<रुय बोधश कारणबोधतः ॥४४॥ 
अजतांशो न बोद्धुव्य स्तद्घोघाजुपयोगतः । 
तत्वज्ञान पुर स्था भ्ाहतांशाबवोधनम्‌ ॥५६॥ 


छोक में मिट्टी के सहित घटादि विकार को ही कार कहते 
हैं [ अकेले घटादि को नहीं] | सो इस काये में जो सा मृद्भधाग 
है इस सल्यांश का ज्ञान तो कारण के ज्ञान से ही हो जाता है 
| ५५ । शेष रहा हुआ जो मिथ्या भाग है, वह तो ज्ञातव्य है 
ही नदीं। क्‍योंकि उसके ज्ञान का तो कुछ उपयोग ही नहीं होता । 
जो वस्तु तत्व है [ जिस वस्तु की बाघा नहीं होती ] उस वस्तु 
का ज्ञान किसी को हो, तो उससे ही जानने वाढे का कुछ प्रयो- 
जन सिद्ध हो सकता है । इसी से तत्व ज्ञान को पुरुपाथे माना 
गया है | अनृत साग किंवा विकार को जानने का तो कुछ प्रयो- 
जन ही नहीं होता है । 
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७०७०७०५३७८ 


तहिं कारणविज्ञानात्‌ कार्यज्ञनमितीरिते । 
यृद्धोधान्यत्तिका दुद्ध॑त्युक्त स्थात्‌ कोज्च विस्मय! ॥४७॥ 
पूवपक्षी पूछता है क्ि--'कारण [मिट्टी आदि] के ज्ञान 
से कार्य का [ अर्थात्‌ काये में जो मिट्टी आदि सत्य भाग है 
उस का ] ज्ञान हो जाता है' ऐसा कहने पर तो तुमने दूसरे 
शब्दों में यही वात [ छोट फेर कर ] कही क्रि--मिट्टी के बोध 
से मिट्टी का बोध हो जाता है । फिए बताओ कि तुमने विस्मय 
करने वाली नयी बात कोनसी कहीं | [ यह तो तुम्हारा क्ेवछ 
शाद्विक चमत्कार ही हुआ आर्थिक नहीं || 
सत्य कार्यपु बस्त्वंश कारणात्मेति जानतः 
विस्मयो मास्त्विह्वज्ञस्थ विस्मय। केन वायते ॥५८॥ 
इसका उत्तर यह है क्रि--काये घटादियों में जो वास्तव 
अंश है, वह कारणखरूप ही है, ऐसा जो छोग जानते हैं, उन 
छोगों को विस्मय भले ही न हो । परन्तु जो अज्ञ हैं, जिन्हें तत्व 
- ज्ञान नहीं है , उनको इस वात से जो विस्मय होता है, उसे कौन 
हटा सकता है ९ 
आरम्भी परिणामी च लाकिकश्रंककारण । 
शाते सदगधात श्ुत्वा, माप्छुवन्त्यव विस्मयस्‌ ॥१६॥ 
आरस्सी [ जो समवायी असमवायी ओर निमित्त कारणों 
से भिन्न काय को उत्पन्न हुआ मानते हैं ] परिणामी [ जो पूर्व- 
रूप का लयाग करके रूपान्तर की प्राप्ति रूपी परिणाम को मानते 
हैं ] तथा छोकिक [ जो इन दोनों प्रक्रियाओं को नहीं जानते 
केवल छोक व्यवहार में लिपटे पड़े हैं | ये तीनों ही जब यह 
सुनते हूँ कि एक कारण के परिज्ञान से अनेक कार्यों का ज्ञान 
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हो जाता है तब इन तीनों को बड़ा विस्मय होता है । [ उनकी 
दृष्टि में यह एक बढ़े ही अचम्भे की बात है कि एक के ज्ञान 
से सब का ज्ञान हो जाता हो 
अश्वैतेडभिमुखीकतुमेवाजेकस्य बोधत३ । 
सबवोधर श्रती, नेव नानात्वस्य विवक्षया ॥६०॥ 
छान्दोग्यश्रुति में जो एक कारण के विज्ञान से सब कार्यों 
का ज्ञान होना कहा हे उसमे कार्यो के नानात्व की विवक्षा नहीं 
है | उसका यह मतलत्र नहीं है कि हमारे पाठकों को कार्यों 
की अनेकता का परिज्ञान कराया जाय किन्तु उनका असि- 
प्राय तो केवछ इसना ही है कि अद्वेतज्ञान की ओर अधिकारियों 
को अभिमुख कर दिया जाय [ इस महाफलछ का लाछूच दिखा 
कर उन्हें अद्वैतज्ञानकी ओर को आकृष्ट किया जाय यद्दी उनका 
अभिप्राय हे । 
एकसल्िण्डविज्ञानात्‌ सर्वमर्मयधीयंथा । 
तथेकबत्रह्मनोधेन जगदह्वद्धििभाव्यताम्‌ ॥६१॥ 
प्रकृत तात्पये तो यह हुआ कि--घटादि पदथे जिस के 
घनते हैं, उस एक मिट्टी के पिण्ड को जान छेने से, मिट्टी क 
बने हुए घटादि सभी पदार्थों का बोध जेसे हो जाता है, इसी 
प्रकार सब के उपादान एक ब्रह्म को जान छेने पर, उसी से 
बने हुए इस सकछ जगत्‌ का बोध हो ही जाता है यह भी 
जानलो । 
सबचित्सुखात्मक ब्रह्म, नामरूपात्मक जगत्‌ । 
तापनीये श्रुतं ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ ॥६२॥ 
ब्रह्मतत्व तो सत््‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप हें ओर यह जगत्‌ 
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लामरूपात्मक है. “हक्षेवेद से सबिद्यानन्दमात्रम्‌? इत्यादि उत्तर- 
तापनीय उपनिषद्‌ में ब्रह्म को सब्िदानन्दस्वरूप बताया है । 
सद्रपमारुणिः प्राह, प्रज्ञाव त्रह्म बदचः | 
सनत्कुमार आनन्दमेवमन्यत्र गम्यताम ॥६३॥ 
अरुण के पुत्र उद्दालक मुनि ने सदेव सोम्येद्मग्र आतीत्‌ इत्यादि 
छान्दोग्य श्रति में ब्रह्म के सद्रप का वर्णन किया है। बहच 
शाखा बारों ने ऐतरेय उपनिषत्‌ में “प्रशञा प्रतिष्ठा प्रज्ञान ब्रह्म (ऐत० 
५-१ ) इत्यादि में त्रह्म को ज्ञानरूप कहा है। छान्दोग्य श्रुति 
में सनत्कुमार ने नारद के प्रति 'यो वे भूमा तस्सुखम! (छा०७- 
२३) इत्यादि वाक्यों के द्वारा त्रह्म को आनन्दरूप बताया है | 
इसी प्रकार अन्यत्र भी समझलो । [वैत्तिरीय आदि श्रुतियों में 
भी आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌! (तै० ६-६) इत्यादि वाक्यों के 
द्वारा त्क्ष के इन तीनों स्वरूपों का जहां तहां वणेन आता है]। 
विचिन्त्य स्वरूपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति । 
अह व्याकरवाणीमे नामरूपे इति श्रतेः ॥६४॥ 
स्वाणि रूपाणि विचिन्त्य धीरो नामानि इत्वाभिवदन्‌ यदास्ते 
तथा अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि (छ|०६-३-२) 
इन श्रुतियों में जगत्‌ के सष्टव्य नामरूपों को भी दिखाया गया 
है | सबिदानन्द तत्व के होने में जैसे श्रुति प्रमाण है वैसे दी 
नाम ओर रूप की बताने वाली भी श्रुतियें हैं यही इस ःोऋ 
का भाव है ] 
अब्याक्वतं पुरा सृष्टेरूष्वे व्याक्रियते द्विधा । 
अचिन्त्यशक्तिमायपा बह्मण्यव्याकृताभिधा ॥६५॥ 
, द़ेंदं तर्ा॑व्याइंत मासीत्तन्नामरूपाम्यामेव व्यक्रियतासौनामायमिद 
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रूप इति (बू, १-४-७) इस श्रुति में कहा गया है कि--सृष्टि से 
पहले यह सब जगत्‌ अव्याक्ृृत था [ अर्थात्‌ इस का नाम और 
इसका रूप अप्रकट दशा सें था ] सष्टि बन चुकने पर वह जगत 
दो प्रकार से [ अर्थात्‌ वाव्य वाचक भाव से ] व्यक्त हो गया 
है । दद्वेदं तहांव्याकृतमासीत्‌ (वर. १-७-७) इस वाक्य के अव्याकृत 
शब्द से ब्रह्म में रहने वाी यह अचिन्द्शक्ति माया ही ली 
गयी है ।[ इस श्रुति का अव्याकृत शब्द इस माया को ही कह 
रह्य है | । 

अविक्रियब्रक्षनिष्ठा विकार यात्यनेकधा । 

भायां तु प्रक्ृतिं विद्यान्मायिन तु महेशवरस ॥६६॥ 

[ 'तन्नामरुपाभ्यामेव व्याक्रियत)! इस श्रुतिखण्ड का भाव इस 
शोक में दिखाया गया है ] अव्याकृत नाम की वही माया, 
अविक्रिय ्रह्म में रहती रहती ही, अनेके रूप से परिणाम को 
प्राप्त होती जाती दे [ यह भूत भोतिक सभी प्रपेच उसी अव्या- 
कृत नाम वाली साया का विक्रार फिवा परिणास है ] मायां तु 
प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्‌ इस श्रुति में कहा है कि पूर्वोत्त 
धमाया! को प्रकृति अर्थात्‌ उपादान कारण जानना चाहिये । माया 
का आश्रय होने के कारण जो “'मायी” कद्दाता है उसको महेश्वर 
अथोॉत्‌ माया का नियामक मान छो । [ माया और मायी सर्वेथा 
मिन्न मिन्न प्रकार के हैं ] 

आद्यो विकार आकाशः सो5स्ति मात्यपि च प्रिय 

अवकाशस्तस्य रूप तन्मिथ्या न तु तत त्रयस्‌ ॥६७)॥ 

सायोपद्वित ब्रह्म का सब से पहला विकार [काय] आकाश 
ही है । बह 'असखि! 'भाति! आर 'प्रिय” रूप [ किंवा सचिदा- 
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नन्‍्दखरूप .] है । अवकाश उसका अपना निजी खरूप है। 
उसका जो यह निजीरूप है यही मिथ्या है | पहले कहे हुए थे 
दीनों रूप मिथ्या नहीं होते | 


न व्यक्त। पृवमस्त्यव ने पंथाच्चाप नाशतः | 

आदावन्ते च यत्रास्ति वर्तमानेडपि ततू तथा ॥६८॥ 

आकाश का जो वह अवकाश नाम का चौथा रूप हे, वह 
आकाश के व्यक्त होने से पहले भी नहीं था ओर नाश हो जाने 
के पत्मात्‌ भी व रहेगा । इस कारण बह तो मिथ्या ही है । 
विचार कर देख छो कि--आदि ओर अन्त में जो बात नहीं 
रहती वह मध्य में भी नहीं होती। [ भाव यह कि उत्पत्ति 
ओर विनाश्ष के बीच बीच में प्रतीत होने बाला यह अबकाशा 
असत्‌ पदाथे है ] 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 

अव्यक्तनिधनान्येवेत्याह कृष्णोष्छुन प्रति ॥६६॥ 

अजुन के प्रति कृष्ण भगवान्‌ ने भी यही कहा है कि--थे 
भूत पहले भी अव्यक्त थे। हे भारत ! ये बीच में कुछ काछ के 
लिये व्यक्त हो गये हैं । अन्त में जाकर ये फिर अव्यक्त में ढीम 
ही जायेंगे.। 

मृदत्‌ ते सच्चिदानन्दा अद्भुगच्छन्ति सवेदा । 

निराकाश सदादीना मन्ुुभूति निजात्मनि ॥७०॥ 

घटादि कार्यों में जेसे मिट्टी तीनों काछों में अनुगत रहती 
है, इसी प्रकार वे सचिदानन्द नाम के तीनों रूप, सदा अनुगत 
रहते हैं। जब आकाश्न नहीं रहता--[ जब आकाश को भूल 
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जाते हैं ] तब भी इन सचिदानन्द धर्मों का अहुभव अपने आत्मा 
में तो होता ही रहता हे । 
अवकाश विस्मृतेष्य तत्र कि भाति ते बद | 
शुन्यमेबेति चेदस्तु नाम ताहग्‌ विभाति हि ॥७१॥ 

[ उसी का स्पष्टीकरण ] चताओ कि--ज्ब तुम अवकाश 
को भूल जाते हो तब तुम्हें क्या भान होता रहता है ? यदि कहो 
कि शून्य का भान होता है तो हम कहेंगे कि अच्छा यो ही 
सही। तुम उसका नाम शुन्य ही रख छो । बसे तो अवकाश्ाभाव 
रूपसे प्रतीत होने वाली बह कोई वस्तु प्रतीत तो होती ही है | 

ताहक्‍्त्वादेव तत्सत्व मोदासीन्येन तत्‌ छुखम्‌ । 

आलजुकूल्यप्रातिकूल्यदीन यत्तन्निज॑ छुखम ॥७२॥ 

[ शूल्य नजर आता है ऐसा तुम कहते हो | ताहकपने के 
कारण अर्थात्‌ उपयुक्त रूप से श्रतीत होने के कारण ही उसकी 
सत्ता तो सिद्ध हो ही जाती हे [ उसका खरूप तो मानना ही 
पड़ता है ] उस समय उदासीनावस्था होने के कारण चह तत्व 
सुख ही है । जो तत्व अलुकूछ भी न दो और अतिक्ूछ भी न 
हो बही तो निज सुख होता है । 

आलुदूल्ये हर्षधीः स्यात्‌ भातिकूल्ये तु दुःखभीः । 

दरयाभावे निमानन्दों निजह।खे न तु वबचित ॥७१॥ 

आलुकूल्य हो तो“हप होता है । प्रातिकूल्य जान पड़े तो 
हुःख होता है | जब तो आलुकूल्य या प्रातिकूल्य कुछ भी प्रतीत 
नहीं होतां तब 'निजानन्द! भासने छग पड़ता है । निज्ञानन्द्‌ 
की तरद्द निज दुःख भी द्वोता होगा ऐसी शंका मत करो। क्योंकि 
दुःख में निजपना तो कहीं देखा ही नहीं जाता । 
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निजानन्दे स्थिरे हपशोकयो व्यत्ययः क्षणात्‌ । 
मनसः क्षणिकत्वेन तयोर्मानसतेष्यताय ॥७४॥ 
यह निज्ञानन्द तो स्थिर द्वी हे [यह तो सदानन्दरूप दी 
है] इसलिये सदा हप ही हप रहना चाहिये । शोक कदापि न 
होना चाहिये ! फिर भी जो क्षण क्षण में हर शोक का व्यत्यय 
होता रहता है वह [उस निजानन्द को भ्रदण करने वाले] मन 
के क्षणिक्र होने से होता है । मन के क्षणिकर होने से उससे ग्रहीत 
होने वाले दप ओर शोक भी क्षुणिक ही हैं ओर शक्षणिक होने 
के कारण ही ये हप तथा शोक मानस माने जाते दूं । 
आकाशेष्पयेवमानन्द: सत्तामाने तु संगते | 
वाय्वादिदेहपयन्त वस्तुष्वेब॑ विभाव्यताम ॥७४॥ 
जैसे आत्मा में आनन्द रहता है इसी प्रकार आकाश में 
भी आनन्द रहता है | आकाश्ञ में के उप्ती आनन्द की ग्रतीति 
अवकाश के विस्मरण हो जाने पर निजात्मा में होती है | यह 
बात यहां तक सिद्ध की गयी। आकाश में सत्ता? तथा 'भान! 
भी रहते हैँ परन्तु उस का प्रतिपादन दम नहीं करते, क्योंकि 
उन्हें तो तुम भी मानते ही हो | आशाश्ञ में जिस तरह सचिदा- 
नन्‍द धभ रहते हैं इसी तरह वायु से लेकर शरीरपथन्त पदार्थों 
में भी यही वात समझ लेता कि उनमें भी सथिदानन्द धमम हैं। 
गतिस्पशों वायुरूप वन्हे दोहप्रकाशने । 
जलूस्य द्रवता भूमेः काठिन्यं चेति निणय३ ॥७६॥॥ 
सबिदानन्द धर्म तो सबसे हैं ही। परन्तु गति तथा सपशे वायु 
का निज रूप है। अग्नि के निज रूप दाह तथा प्रकाश हैं। जछ 
का निज्ञ रूप दृवत्व है । भूमि का निजरूप कठिनता होती है। 
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असाधारण आकार ओपलध्यन्नवपुष्यपि | 
एवं विभाव्यं मनसा तत्तद्रपं यथोचितम ॥७७॥ 
ओपधि अन्न तथा शरीरों में भी उन उन का असाधारण 
आकार होता ही है । उत्त उच्त के उचित रूप को अपने मन से 
समझ लेना चाहिये। 
अनेकधा विभिन्नेष्॒ नामरूपेषु चेकथा । 
तिप्न्ति सच्चिदानन्दा विसंवादों न कस्यचित्‌ ॥७८॥ 
सब बस्तुओं में नाम रूप तो भिन्न मिन्न होते ही हैं परन्तु 
सब्िदानन्द नास के धम सब में एक रूप ही होते हैं। इससे 
किसी भी विवेकी को विसंवाद नहीं है । 
निरतत्वे नामरूपे हे जन्मनाशयुते च ते। 
बुद्धया ब्रह्मणि वीक्षरव समुद्रे बुदबुदादिवत्‌ ॥७६॥ 
इन दीख पड़ने वाले नामरूपों की गति हमसे पूछो तो हम 
कहेंगे कि--ये दोनों नाम रूप तो 'निसतत्व” क्रिंवा कल्पित ही 
है । क्‍योंकि इनके जन्म और नाश [वार बार] होते ही . रहते 
हैं। समुद्र में जेसे बुलबुछों को देखते हो, इसी प्रकार इन नाम 
रूपों को बुद्धि के सहारे त्रह्मतत्व में ही देखा करो । 
सबच्चिदानन्दरूपे5स्मिन्‌ पूर्णे ब्रह्मणि वीक्षिते | 
स्वयमेवावजानातिं नामरुपे शनेः शनेः ॥८०॥ 
जब कोई अधिकारी इस पूण सब्चिदानन्द श्क्ष को बुद्धि 
से देख पाता हे [ बुद्धि का उड़ान मारकर सब जगह देखे 
आता है ] तब फिर वह धीरे धीरे. नाम रूपों की अवज्ञा केरने 
ठग पड़ता है [ उसे फिर यह सब पसारा नहीं भाता किन्तु उसे 


तो कारण तत्व द्वी प्यारा छगने छगता है .] 
डेज 
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यावद्‌ यावदवज्ञा स्थात्‌ तावत्तावत्‌ तदीक्षणम्‌ । 
यावद्‌ यावद्‌ बीक्ष्यते तत्‌ वावचावदुभे त्यजेत्‌ ॥॥८१॥ 
जितनी नितनी [ नाम रूपों की ] अवज्ञा होती जाती हे 
उतना ही उतना ब्रह्म का दर्शन होने छगता है । और जितना 
ही जितना वह ब्रह्म तत्व दीखने छगता है उतना ही उतना वे 
दोनों [नामरूप] छूटने छगते हैं [ नाम रूप की अवज्ञा से तह 
दश्शन बढ़ता हे ओर त्रह्मदशन से नाम रूप में से आस्था हट 
जाती हे । शोक का भाव यह दे कि त्रद्मज्ञान की रृढता फरे ढिये 
हेत की अवज्ञा करते रहना चाहिये ] ह 
तदस्यासेन विद्यायां सुस्थितायामय पुमान्‌ । 
जीवन्नेव भवेन्मुक्तो वपुरस्तु यथा तथा ॥८२ ॥ 
इन दोनों [ ढंतावज्ञा और ब्रद्मदशन ] अभ्यासों से जब 
इस अधिकारी की विद्या स्थिर द्वो जाती है, वव यहद्द पुरुष जीते 
जी ही मुक्त हो जाता है । उसके द्वरीर इन्द्रिय तथा मन प्रारव्ध 
के अनुसार जेसे तेसे रह सकते हैं | [ उनसे (शरीर के मिन्न 
भिन्न प्रारब्धों से) उसकी मुक्ति में थाघा नहीं होती ] 
तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योःन्यं तत्मवोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्व॑ च अद्माभ्यास विदुचंधाः ॥८्शा 
उसी का चिन्तन, उसी का कथन,, एक दूसरे को उसी को 
समझाना और सदा तज्निष्ठ होकर रहना, इसी को ज्ञानी ढोग 
तअ्क्चाभ्यास” समझते हैं | 
वासनानेककालीना दीपकफारं निरन्तर | 
- सादर चाभ्यर्यमाने सर्वभेव निवर्तते ॥८४॥ 
अनादि काछ से लेकर जो बासनायें हृदय में घुसी बेठी हैं 
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[ ओर अपने आत्मा छी जगह सदा से ही हैत का प्रतिभास 
करा रही हैँ. | वे दीध कार तक निरन्तर और श्रद्धापूबंक 
ज्ञानाशभ्यास करने पर पूण रूप से भाग जाती हैं। 

मृच्छक्तिवद्‌ ब्रह्मशक्ति र्नेकाननतान सजेत्‌ । 

यद्वा जीवगता निद्रा खम्मश्चात्र निदशनम्‌ ॥८५॥ 

मिट्टी की शक्ति जसे घट शराब आदि अनेक अनृत पदार्थों 
को बना डालती है , इसी प्रकार त्रदह्म की शक्ति भी अनेक कार्यों 
को बना डालती है । अथवा यों समझो कि--जीव की निद्रा 
सुपना इसके उदाहरण हैं [ जैसे जीव की निद्रा शक्ति अनेक 
खप्तों को उत्पन्न कर देती है, इसी प्रकार त्रह्म की मायाश्षक्ति 
अनेक कार्यों का सजेन कर डाछती है ] 

निद्राशक्तियेथा जीवे दुघटस्वम्तकारिणी । 

. ब्रह्मण्येपा स्थिता माया खष्टिस्थत्यन्तकारिणी ॥८६॥ 
जैसे यह जीव की निद्राशक्ति टुर्घट खप्नों को बना देती हे, 
इसी प्रद्वार तद्म में रहने वाढी यह माया नाम की शक्ति 'सृष्ठि! 
'ख्िति! तथा 'प्रछढय' कर डालती है । 
खप्ने वियद्‌गति पश्येत्‌ स्वमूपच्छेदन॑ यथा । 
मुहू्ते वत्सरोध च मृतपुत्रादिक पुना। ॥८ण। 

[निद्रा की दुधटकारिता देखा कि |--सुपने में कमी आकाश 
में उड़ान मारता दीख पड़ता है, कभी अपने सिर कदन की 
बात को प्रद्मक्ष देखता है, कभी क्षणमात्र में सेकड़ों वषे बीत 
जाते हैं, कभी फिर मरे हुए पुत्रादि देखने को मिल जाते हैं। 

इद युक्तमिदं नेति व्यवस्था तत्र दुलभा | 

यथा ययेश्यते यद्यत्र तत्तद युक्त तथा तथा ॥८८॥ 
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यह ठीक है? और “यह ठीक नहीं है” ऐसी व्यवस्था सुपने 
के पदार्थों सें दो दी नहीं सकती । व तो जेसे जेसे देखे जाते 
हैं, बेस बेसे ही वे ठीक होते है । 
ईहशो' महिमा दृष्टो निद्राशक्तेयदा तदा। 
मायाशक्ते रचिन्त्योड्यं महिमेति किमझूतम्‌ ॥८६॥ 
जब कि जीव की निद्राशक्ति की भी ऐसी महिमा देखी 
गई है [जब कि वह भी अपने में तकशासत्र को चलते नहीं देती 
है | तव फिर त्रह्म की माया शक्ति की सहिमा अचिन्तय हो तो . 
इसमें आश्चर्य क्‍यों करते हो ? 
शयाने पुरुष निद्रा खप्न॑ बहुविध सजेत्‌ 
ब्रह्मण्येब॑ निविकारे विकारान्‌ कल्पत्यसों ॥९०॥ 
पुरुष जब सोया पड़ा है [कोई भी प्रयत्न नहीं करत ] तो 
भी उसकी निद्रा अनेक तरह के रवप्नों को उत्पन्न करती रहती 
है, इसी प्रकार निर्विक्वार ब्रह्म में रहने वाली यह भाया भी इस 
नाना जगतू को कल्पित कर लेती हैं | 
खानिलाग्रिजलोन्यण्डछोकप्राणिशिलादिका; | 
विकाराः प्राणिपीष्वन्तश्रिच्छाया प्रतिविम्विता ॥ ६ १॥ 
आकाश, वायु, अप्रि, जछ, प्रथिवी, अण्ड, लोक, प्राणी 
तथा शित्य आदि माया के बनाये हुए पदाथे ६ | प्राणियों की 
द्वियों मे [ इतनी विशेषता हे कि उनमें ] चेतन्य की छाया 
प्रतिबिस्थित हो यई है, इस कारण वे चेतन हो गये हैं [जिनमें 
चेतन्य का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ पाया है वे जड़ रह गये हैं ] 
चेतनाचेतनेप्देष सचिदानन्द्लक्षणम्‌ । 
समान ब्रह्म, भिथेते नामरूपे पृथक पृथक ॥९२॥ 


(७०७८३ ५- >> 
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सचिदानन्द खरप ब्रह्म तो चेतन और अचेतन सभी पदार्थों 
मे समान होता है। उनके केवछ “नाम” और “रूप? ये ही दोनों 
मिन्न भिन्न होते हैं। [चेतन ओर अचेतन का भेद चिद्रप ब्रह्म 
का किया हुआ नहीं हे क्‍योंकि त्रह्मतत्व तो चेतन और अचेतन 
सभी का उपादान है ] | 
च्रक्मण्येते नामरूपे परे चित्रमिव खिते। 
उपेक्ष्य नामरुपे दै सचिदानन्दधीभबेत्‌ ॥९१॥ 
पटरूपी आधार में जेसे चित्र बना रद्दता है, इसी प्रकार 
ये नाम और रूप भी त्रह्मतत्व में स्थित हो रहे हैं अर्थात्‌ कह्पित 
हो रदे हैं। [सब कुछ की कल्पना का आधार होने से ही तो 
वह ब्रह्मतत्व सवेगत सिद्ध होता है] उस स्वेगत ब्द्मतत्व को 
यदि कोई जानता चाहे, तो वह कल्पित नाम रूपों की उपेक्षा 
किंवा परित्याग कर दे | [ कल्पितनाम रूप छूट जाय॑गे तो 
पीछे से अधिछ्ठान त्रह्म का दशन अवश्य होगा अर्थात्‌ फिर 
उसे अकलिपत सब्चिदानन्द तत्व दीखने छग पड़ेगा । उस 
अकहिपत तत्व को कल्पित नाम रूपों ने ढक रक्‍्खा हे | हमारा 
काम यह है कि अकल्पित से कल्पित को फिर ढक दें। इसी 
को 'इश्वरतत्व से ढकना' भी कहते है। यही बात इंशावास्य 
के पहले मन्त्र में कही है ] । 
जलसे5्धोमुखे खस्य देंहे इष्टेज्प्युपेश्य तम। 
तीरथ एव देंहे खे तात्पय स्थादू यथा तथा ॥९४॥ 
पानी में जब अधोमुख अपना दृह दोख पड़ता हे तो जेसे 
उसकी उपेक्षा करके, अपने तीरख देह में ही तांतये किया 
. ममता बसी रहती है, इसी प्रकार [जगत्‌ के दीखने बाछे नाम 
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रूपों का परित्याग कर देने पर ही सशचिदानन्द तत्व के द्रोन 
हो सकते हैं । ] 
सहस्शो मनोराज्ये वर्तमाने सदेव तत्‌ | 
सर्वेरुपेज्यते यहदुपेक्षा नामरूपयो। ॥&५॥ 
जैसे हज़ारों मनोराज्य हो रहे हों तो भी उनकी सब सदैव 
उपेक्षा कर देते हें, इसी प्रकार विवेकी छोग हजारों प्रकार से 
दीखने वाले इन नाम रूपों की भी उपेक्षा किया करें| 
श्षणे क्षण मनोराज्य॑ मवत्येवान्यथान्यथा | 
ग॒त॑ गत पुनर्नास्ति व्यवहारों बहिस्तथा ॥९६॥ 
मनोराज्य जिस प्रकार क्षण क्षण में बदला करता है, जो 
बीत जाता है वद फिर छोट कर नहीं आता, इसी प्रकार यह्‌ 
बाह्य व्यवद्दार भी [क्षण क्षण में बदछता है ओर जो बीत जाता 
है वह फिर छौट कर नहीं आता है ] 
न वाल्य योवने लम्यं योवन स्थाबिरे तथा । 
मृतः पिता पुनर्नारित नायात्येव गत दिनम ॥९७॥ 
देख छो कि जवानी में बचपन ढूँढे भी नहीं घिछता हैं । 
बुढ़ापे में जवानी का भी यही हाल हो जाता है । मरा हुआ 
पिता फिर छोट कर नहीं आता है । बीता हुआ दिन फिर नहीं 
फिरता है । 
मनोराज्याद्‌ विशेषः कः क्षणभ्वंसिनि छौकिके। 
अतोड्सिन्‌ भासमानेअपि तत्सल्यलधिय त्यजेत्‌ ॥९८॥ 
[ इस सब का तात्पये यही ह कि ] जो छौकिक पदार्थ 
क्षणध्वंसी हैँ उनमें मनोराज्य से विशेषता ही क्या है ? इसलिये 
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[ क्षणिक होने के कारण ] हम कहते हैँ कि छोकिक पदार्थों के 
भासने पर भी उनको सत्य समझना छोड़ दो । 
उपेक्षित लौकिके धीनिषिम्ना प््मविन्तने । 
नटबत्‌ क्ृत्रिमाख्थायां निर्वहत्यव छौकिक ॥९५९॥ 
जब लोकिक पदार्थों की उपेक्षा कर दी जायगी तब [त्रद्म 
चिन्तन का जो विश्न है वह जाता रददेगा और ] बुद्धि श्क्मचिन्तन 
में निर्विेन्न छऊग जायगी [ यदि पूछो कि फिर ज्ञानी छोगों का 
व्यवद्यार केसे चलँगा तो सुनो। ] नट छोग नाटक करते समय 
जैसे बनावदी आस्था से अपने काम का निभाष कर लेते हैं, 
इसी प्रकार ज्ञानी के ठोकिक काम तो बनावटी आस्था से भी 
निभ जाते हैं । 
प्रवहत्यपि नीरेज्धः खिरा प्रौदशिका यथा । 
नामरुपान्यथात्वेडपि कूटर्थे ब्रह्म नान्‍्यथा ॥१००|॥ 
पाती ऊपर बहता भी रहो, परन्तु उस पानी के नीचे पड़ी 
हुई भारी शिल्षा जेसे स्थिर रहती है , हिलती जुलती नहीं, इसी 
प्रकार नाम रूप में परिवतेन होता भी रहो---[ बुद्धि संसरण 
करती भी रहो ] परन्तु कूटस्थ जो त्रह्म है [ उस बुद्धि का साक्षी 
जो निर्विकार ज्ञानी आत्मा है] वह कमी अन्यथा [विकारी| 
नहीं हो जाता । [अर्थात्‌ ज्ञानी लोग संसार के साथ बहते नहीं] 
व्यवहार में आने पर भी ज्ञानी में विकार नहीं आता। उसकी 
बुद्धि जब व्यवहार में छगी रहती है तब भी उसका साक्षी आत्मा 
निर्विकार द्वी रहता है | 
निरिछ्दे दपणे भाति वस्तुगर्भ बहद वियत्‌ । 
:.. सब्िद्धने तथा नानाजगद्रभेमिदं वियत्‌ू ॥१०१॥ 


जा 50090 290# 9॥#06॥ उ ९09५ ॥॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (0)९॥।2800॥॥| 


ज३६ पञ्जदशी 


दर्पण में कोई भी छिद्र नहीं होता [ जहां कि कोई भी वस्तु 
समा सके ] परन्तु दर्पण में ऐसा मालूम होता है मानो अगणित 
वस्तुओं से भरा हुआ आकाश दही उसके अन्द्र बेठा हो | 
ठीक इसी प्रकार नाना जगत से परिपूर्ण यह आकाश उस सच्चि- 
द्वन अखण्ड ब्रह्म में [ व्यर्थ ही ] प्रतीत हो रहा है । 

अच्द्ा दर्षण नेव तदन्तखेक्षणं तथा। 

अमत्वा सचिदानन्द नामरूपमतिः कुत+ ॥१०१॥ 

जब तक पहले कोई दर्पण को नहीं देख छेता तब तक 
उसके अन्दर की वस्तु को कोई भी नहीं देख पाता। इसी प्रकार 
जब तक कि सश्चिदानन्द तत्व की प्रतीति किसी को नहीं हो 
छेती है तव तक उसे नामरूपात्मक जगत की प्रतीति केसे 
होगी ? [दर्पण के अन्दर की वस्तु को देखने से पहले दर्षण 
का दीख छेना जैसे आदृश्यक है इसी प्रकार नामरूप (जगत) 
का परिज्ञान होने से पहले ही सब्िदानन्द्तत्व की प्रतीति हो 
छेती है | 

: प्रथम सचिदानन्दे भासमानेष्थ तावता। 

बुद्धि नियम्य नेवोध्य धारयेन्नामरूपयो। ॥१०३॥) 

[लावधान होकर सुनिए] बुद्धिश्वत्ति के उदय होने से पहले 
तो तुम्हें सब्चिदानन्द तत्व का ही भास द्ोता है। हम कहते हैं 
कि बस यहीं अपनी बुद्धि को रोक रक्खो [ उस सब्चिदानन्द 
सान्न का ही अहण करते रहो] उत्के बाद आये हुए नाम रूप 
में चुद्धि को भत जाने दो इस तरह अभ्यास को बढ़ाने पर 
निर्विषय बक्ष की प्रतीति होने छंगेगी। 

इमको तो अकेले सबिदानन्द की प्रतीति नहीं होती | उसके 
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साथ ही तामरूप भी प्रतीत होते हैं। अकेले सब्चिदानन्द की 
प्रतीति का क्‍या उपाय करें ?, यही बात इस शोक से 
बतायी हैं । 
एवं च निजंगद ब्रह्म सच्िदानन्दरूक्षणम्‌ | 
अद्वतानःद एतस्मित्‌ विश्राम्यन्तु जनाशिरम ॥१०४॥ 
क्षव तुम ब्रह्म को इस प्रकार निजेगत्‌ कर सकोगे तव वह 
प्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूप हो जायगा। [उसकी नामरूप धारी 
फालिमा घुछ छायगी । ] वस इसी को “अट्वैतानन्द” कहते हें । 
मुमुझुलोग चिरकाल तक इसी “अह्तानन्दः में विश्रास 
लेते रहें | 
ब्रह्मानन्दाभिषे ग्रन्थे दृतीये.5प्याय ईरितः | 
अद्वैतानन्द एवं स्थाज्जगन्मिथ्यात्वचिन्तया ॥१०४॥ 
ब्रज्लानन्द नाम के प्न्थ में ठृतीयाध्याय समाप्त हुआ | जगत्‌ 
के मिथ्याव की चिन्ता करने से “अद्वेतानन्द! जाय 
डेठना है। 
इतिश्रीमद्वियारण्यमुनिविरचितपंचदइ्यां अह्माननदे 
ऑद्वेतानन्दो नाम तृतीयोष्ष्यायः 
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योगेनात्मविवेकेन द्वेतमिथ्यात्वचिन्तया । 
ब्रह्मानन्द पश्यतो5थ विधानन्दों निरूप्यते ॥१॥ 
क्रमानुसार पहले तीन अध्यायों में वार्णत योग स या आत्मन 
चिवेक से या फिर द्वेत के मिथ्यापन की चिन्ता करने से, जब 
कोई ब्ह्मानन्द के साक्षात्‌ दर्शन कर रहा हो, उस समय उसको 
जो ज्ञानानन्द होता है उसी का निरूपण इस प्रकरण में किया 
जायगा | 
विषयानन्दवद्‌ विद्यानन्दों धीवृत्तिरूपकः | 
दुःखाभावादिरुपेण प्रोक्त एप चतुर्विधः ॥२॥ 
जिस प्रकार वह विषयानन्द एक प्रकार की बुद्धिवृत्ति है, 
इसी प्रकार यह “'विद्यानन्द! भी एक प्रकार की चुद्धिशृत्ति ही 
है | इस विद्यानन्द को दुःखाभाव आदि चार प्रकार का कहते हैं। . 
दुःखाभावथ कामाप्ति! कृतकृत्योहमित्यसौ । 
प्राप्रप्राप्योहमित्येव चातुर्विध्यमुदाहतम्‌ ॥३॥ 
(१) मुझे कोई भी दुःख नहीं, (२) मेरी सब कामनायें 
पूर्ण हो गई हैं, (३) में कृतक॒ल हो गया हूँ, (४) मुझे जो पाना 
था सो भ्राप्त हो गया है, यों विद्यानन्द! चार प्रकार का होता है। 
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ऐहिक॑ चामुष्मिक चेत्येव॑ दुःख॑ द्विघिरितस्‌ । 
निवृत्तिमेहिकस्याह दृहदारण्यर्क बचः ॥४॥ 
टुःख दो प्रकार का होता हे--एक इस छोक का दूसरा 
परलोक का । बृहृदारण्यक का [अगला] ःछोक ऐद्क [इस छोक 
क] दुःख की निवृत्ति को कद्द रहा है। 
आत्मान॑ चेदू विजानीयादयमसीति पूरुपः। 
किमिच्छन्‌ ? कस कामाय १ शरीरमनुसंज्वरेत ॥१)॥ 
यदि फोई पुरुष आत्मा को जान जाय क्रि यह तत्व में 
हैँ? तो बताओ फिर वह किस वस्तु की चाहना को लेकर और 
किस के लिए इस शरीर के पीछे [इसके दुःख से] दुःखी होता 
फिरे ? [जब वह आत्मा को पहचानेगा तब उसे पता चलेगा 
कि उसके आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु हे द्वी नहीं । इसीलिए चह्‌ 
कुछ भी चाहना छोड़ देगा । जब उसे ज्ञात होगा कि आत्मा 
ऐसा असंग तत्द है उसकी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं 
है बस फिर बह किसी के लिए कुछ भी न चाद्िगा ।] 
जीवात्मा परमात्मा चेत्यात्मा द्विविध ईरितः | 
चित्तादात्म्यात्‌ त्रिभिदेहेजीब१ सन्‌ भोकत॒तां बजेत्‌ ॥$॥ 
जीवात्मा”! ओर परमात्मा” इन दो तरह का आत्मा कह्दा 
जाता है । चतन्य का 'स्थूछ' 'सूक्ष्म! तथा 'कारण! नाम के तीन 
शरीरों के साथ तदात्म्य [तादात्म्य श्रम] जब हो जाता है तब 
चेतन्य ही भोक्‍्ता बन जाता है ओर वद्दी भोक्ता जीव” कहाने 
छगता है। 
प्रात्मा सबिदानन्दस्तादात्म्य॑नामरूपयो; । 
गत्वा भोग्यत्वमापन्न स्तद्विवेके तु नोभयम्‌ ॥७॥ . 


कल हर 
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परमात्मा तो सच्चिदानन्दस्तरूप ही है परन्तु. बह परे- 
मात्मा [ क्‍योंकि नामरूप की कल्पना का अधिष्ठान हैं इसलिए ] 
नामरूप के साथ तादात्म्य को पाकर भोग्य बन जाता है। जब 
उन तीनों शरीरों से तथा इस नामरूपात्मक्ष जगत्‌ से उस 
आत्मतत्व का विवेक [भेद ज्ञान] कर लिया जाता है. तब फिर 
न तो 'भोक्ता! तत्व ही रहता है ओर न “भोग्य' तत्व ही रह 
जाता है । 
भोग्यमिच्छत्‌ भोक्तुरथें शरीरमलुसंज्वरेत्‌ । 
ज्यरास्त्रिषु शरीरेषु स्थितां, न त्वात्मनो ज्वराः ॥८॥ 
यह प्राणी 'भोक्ता” के लिय जब किसी “'भोग्य” पदार्थ को 
चाहता है तब इसे शरीर के साथ [अनिवाये रूप से] ढुःखी 
होना ही पड़ता है। ज्वर तो तीनों शरीरों में होते ही रहते हैं। 
आत्मतत्व को तो ज्वर कभी नहीं होते । 
व्याधयों पातुवेषम्ये स्थूलदेहे स्थिता ज्वरा: । 
कामक्रोधादयः सूक्ष्मे, दयोवी्ज तु कारण ॥६॥॥ 
चात! पित्त! “कफ! नाम के धातुओं में जब विषमता आ 
जाती है तब स्थूछ शरीर में व्याधियां उसन्न दो जाती हैं | ये ही 
स्थूछ शरीर के 'ब्वर! कहते हैं। काम क्रोध आदि विकार सूह्ष्म 
शरीर के ज्वर? कहें जाते हैं। परन्तु दोनों प्रकार के ज्वरों का 
बीज तो कारण शरीर में ही रहता है । 
अ्वैतानन्दमा्गेण परात्मनि विवेचिते । 
अपश्यन वास्तव भोग्य कि नामेच्छेत्‌ परात्मवित्‌ ॥१०॥ 
अद्वैतानन्द नाम के १३वें प्रकरण में कहे हुए प्रकार से जब 
माया के काये नामरूप में से सच्चिदानन्दखरूप] परमात्म- 
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तत्व का विवेक कर छिया जाता दे [जब उस आत्मतत्व को 
इस सब नामरूपात्मक जगत से प्रृथक्‌ पहचान लिया जाता 
है] जब ज्ञानी को कोई भी सच्चा भोग्य नहीं दीख पड़ता [जब 
वह इस प्रपंच को मरिथ्या मान छेता है] तब बताओ कि 
वह परात्मा का जानने वाछा ज्ञानी कोन से भोग्य की 
इच्छा करे ? 
आत्मानन्दोक्तरीत्यासिन्‌ जीवात्मन्यवधारिते । . 
भोक्ता नेवासि कोउप्यत्र, शरीरे तु ज्वरः छुतः ॥११॥ 
: आत्मानन्द नाम के १२वें अध्याय में बतायी हुईं रीति से . 
जीवात्सा के [असंग कूटस्थ चेतन्य_] खरूप का निमग्चय जब किसी 
फो हो जायगा तब फिर कोई भी भोक्ता [या कामयिता] 
हो नहीं रहेगा [ विचार की आंच के सामने भोकत भाव जल 
जायगा] ऐसी अवस्था में इस विचारे जड़ शरीर में ज्वर होगा 
ही कैसे ? [ इसको ज्वर के होने का पता केसे चलेगा? ] 
पुण्यपापद्ये चिन्ता दुःखमामुष्पिक भवेत्‌ । 
प्रथमाध्याय एवोक्त चिन्ता नेने तपेदिति ॥१२॥ 
पुण्य या पाप करने की इच्छा [नीयत] ही पारछोकिक दुःख 
कहाता हे | प्रथमाध्याय सें [ ११ वें प्रकरण में ] बताया गया 
है कि इस ज्ञानी को तो चिन्ता सताती ही नहीं । 
यथा पुष्क्रपणें४रिमिन्पामशेपर्ण तथा । 
वेदनाद्ध्वभागामि कमंणो$छोपणं बुध ॥११॥ 
जैसे इस कमल के पत्ते में पानी का संपर नहीं होता इसी 
प्रकार आत्मज्ञान द्वो जाने के बाद इस ज्ञानी में आगामी कर्मो 
का सम्बन्ध नहीं होता । [ अथांत्‌ आगामी कर्मों की चिन्ता भी. - 
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उसे नहीं रहती | यही वात तद्था उुष्करपर्ण इल्यादि श्रुति में 
कही गयी है । ] 

इपीकातणतूलस्य वन्हिदाहः क्षणाद्‌ यथा | 

तथा संचितकर्मास्य दग्ध॑ भवति वेदनाव्‌ ॥१४॥ 

: तथथेषीकतूछ मम्मी प्रोत॑ प्रदूयतिव हास्य सर्वे पराप्मानः प्रदूयन्ते 
(छा. ५-२४-३) इस श्रुति सें कहा गया है कि जेंसे सर 
कण्डे या कांस की रुई, आग में एक क्षण में जल जाती है, 
इसी श्रकार ज्ञानी के [ करोड़ों कल्पों से | संचित किये हुए 
कर्म भी ज्ञान कि माहात्म्य] से [ तत्क्षण ] दग्ध हो जाते हैं । 
[ यों उसे संचित कर्मों की चिन्ता भी नहीं रह जाती ] कि इन 
का क्‍या घनेगा १ ] 

यथैधांसि समिद्ोडपिमेससात्‌ करुतेड्जुन । 
ज्ञानाम्रिः सबवेकमाणि मससात्‌ कुरुते तथा ॥१५॥ 
गीता में भी कहा हे क्रि--हे अज्जुन ! जिस प्रकार प्रदीप्त 
अग्नि इंधनों को जला डाछती है, इसी श्रकार [ सुलगी हुई ] 
यह ज्ञानाभि भी, तीनों प्रकार के कर्मों [ क्रियमाण आगामी और 
संचित ] को भस्मसात्‌ कर देती है । 
यस्य नाहंइतो भावों चुड्धियंस न लिप्यते । 
हत्वापि स इमांछोकान हन्ति न निवध्यते ॥१६॥ 
गीता में द्वी यह भी कहा है कि--जिस ज्ञानी को अहेकार 
युक्त भाव नहीं रहता, [ कि यह में करता हूँ में करने वाला हूँ ] 
जिस ज्ञानी की बुद्धि संसार में छिप्त नहीं होती, वह यदि इन 
सव छोकों को मार भी दे, तो भी वह मारने बाढ्ा नहीं समझा 
जाता ओर इस कमे से वह बन्धन में सी: नहीं आ सकता | 
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मातापित्रोषधः स्तेयं श्रणहत्यान्यदीरशम । 
न मुक्ति नाशयेत्‌ पाप॑ मुखकान्तिन नश्यति ॥१७॥ 
यही बात फोषीतकी उपनिषत्‌ में यों कही गयी है कि-- 
माता पिता का वध, चोरी, गर्भपात या और ऐसा ही पाप कमे 
ज्ञानी की मुक्ति को रोक नहीं सकता । ऐसे ऐसे महाभर्यकर 
पापों से भी ज्ञानी के चेहरे की कान्ति फीकी नहीं पड़ती | 
हुःखाभाववदेवास्य स्कामाप्तिरीरिता । 
सववान्‌ कामानसावाप्त्वा हम्ृतोडमवदित्यत/ ॥१८॥ 
ज्ञानी के दुःखाभाव का वर्णन यहां तक किया गया। उसी 
तरह ज्ञानी को सब कामनाओं की प्राप्ति भी बतायी ग्रयी है | 
ऐतरेय श्रुति में कहा गया हे कि यह-ज्ञानी सब कामनाओं को 
पाकर अमर हो चुका है । 
जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रति प्राप्तः क्वीमियानेस्तथेतरेः । 
शरीरं न सरत्‌, प्राणः कमेंणा जीवयेदसुम््‌ ॥१९॥ 
[ छान्दोग्य में तो यहां तक कह्दा है कि |--खाता, खेलता, 
स््रियों से रसमण करता, सवारियों पर बेठता, तथा और भोग्य 
पदार्थों को भोगता हुआ सी ज्ञानी, इस शरीर को याद तक 
नहीं करता [ उसे यह मालूम ही नहीं रहता कि यह शरीर क्या 
कर रहा हे ? वह तो निरन्तर आत्मसागर में डूबा रद्दता है ] 
उस समय उस का भ्ाण प्रारव्ध कर्मों के सहारे से उस शरीर 
को जीवित रखता रहता है । [ जब उस घरीर के प्रारूध कम 
समाप्त द्ो जायेंगे तब वह शरीर तुरन्त ही गिर जायगा ]। 
सर्वान् कामान्‌ सहामोति नान्‍्यवज्जन्स कमेमिः । 
बतेन्ते भ्रोत्रिये भोगा युगपत्‌ ऋमवर्जिताः ॥२०॥ 
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वैत्तिरीय श्रुति में कहा है कि--ज्ञानी छोग संसार की सम्पूर्ण 
कामनाओं को एक ही साथ पा छते हैं। दूसरे अज्ञानी छोग 
जैसे कर्मों को कर करके जन्मपरम्परा में -फंसे रहते हैं, 
बेंसे इन [दिखावटी] कर्मों से ज्ञानी को जन्म लेना नहीं पड़ता । 
अज्ञानी लोग जेसे क्रमानुसार भोगों को भोगा करते हैं श्रोत्रिय 
को बैसे भोग नहीं होता | उसको तो सब भोग एक ही साथ 
बिना क्रम के होते हैं । [ इसी श्रकरण के ३४ जोक में जाकर 
यह विषय स्पष्ट हो गया है । ] 
युवा रूपी च॑ विद्यावान्‌ नीरोगो दृढचित्तवान्‌ | 
सैन्योपेतः सर्वप्रथ्वीं वित्तपूर्णा प्रपाउयन्‌ ॥२१॥ 
सर्चें मानिष्यके भोंगे! संपत्नस्तृप्भूमिपः । 
यमानन्दमवागोति ब्रह्मावेच्च तमश्नुते ॥२५॥ 
जवान हो, रूपवान्‌ हो, विद्याचान्‌ हो, नीरोग हो, स्थिर 
चित्त हो, भारी सेना हो, धन धान्य से पूण प्रथिवी का शासन 
कर रहा हो, अथवा संक्षेप में यों कददना चाहिए कि मनुष्यों को 
जितने भी भोग प्राप्त हो सकते हैं वे सभी उसे श्राप्त हों, ऐसे 
ठृप्त भूपति को जो आनन्द मिल सकता है, तक्षज्ञानी पुरुष भी 
उसी आनन्द को छूटा करता है [ तेत्तिरीय ओर इद्ददारण्यक 
उपनिपदों में यह वात कही गई है। ] 
मत्यभोगे द्यो्नास्ति काम स्तृप्तिततः समा । 
भोगानिष्फामतैकस्प परस्यापि विवेकत। ||२१॥ 
[भ्म यह है कि सार्वभौम राजा को विषयों की प्राप्ति होती 
है, श्ोत्रिय को कोई विषय प्राप्त नहीं होता । फिर भी इन 
दोनों का आनन्द, एक सा केसे होता है ? इसी का उत्तर इस 
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कोक में दिया है] सावभौम राजा और श्रोत्रिय इन दोनों को 
ही मण्भोगों की इच्छा नहीं रहती, इस कारण इन दोनों को 
एक सी ही ठप्ति होती है । भेद केवछ इतना ही है कि साबे- 
भीम राजा तो भोग चुकने पर निष्काम हुआ है। दूसरा 
श्रोत्रिय तो विवेक के प्रताप से [ बिना भोगे ही ] निष्काम हो 
जाता दे । यों इन दोनों को एक सी ही ठप्ति दो जाती है । 

श्रोत्रियलाद वेदशास्रैभोंगदोपानवेक्षृत । 

राजा रहद्रथों दोपांसान्‌ गाथामिरुदाहरत्‌ ॥२४॥ 

देहदोपांश्चिचदोपान्‌ू भोग्यदोपाननेकशः । 

श्रोन्रिय होने के कारण, वेद शाजञ्रों के द्वारा, वह भोगों 
के दोपों को देखता २हृता है [ इस कारण विवेक के प्रताप से 
बह निष्काम हो जाता दे ] इह॒द्रथ राजा ने मेत्रायणी शाखा में 
गाथाओं के द्वारा चिषय के दोपों का वर्णन किया है [ उससे 
देह, चित्त तथा भोग्य के दोपों का विस्तारपूवेक वणेन आया है] 

शाना वान्ते पायसे नो कामसंद्॒द्नेविकिनः ॥२५॥ 

कुत्त से चमन की हुई खीर को खान का विचार भी जेसे 
फोई नहीं करता, इसी प्रकार विवेकी पुरुष को दोपयुक्त भोगों 
की कामना दी नहीं होती । 

निष्कामत्वे समेउ्प्यत्र राज्ः साधनसंचये । 

दुःखमासीद भाविनाशादतिभीरचुबतते ॥२६॥ 

[श्रोत्रिय की सहिसा सावभाम राजों से झूची है| यद्यपि 
श्रोत्रिय और राजा दोनों ही समान रूप से निष्काम हुए प्रतीत 
होते हैं, परन्तु राजा को तो खाधनों को इकट्ठा करने में पहले 
भी [काफी] ढुःख हुआ था 'आगासी में तो ये सब भोग नष्ट 
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हो ही जाय॑गे! इस विचार के आने पर तो राजा को बड़ा ही 
भय होता रहता है । 
नोभय श्रोत्रिययात स्तदानन्दोउधिकोउन्यतः । 
गन्धर्वानन्द आश्ञात्ति राज्ञो, नारिति विवेकिन। ॥२७॥ 
श्रोत्रिय को तो ये दोनों ही नहीं होते--न तो उसे साधन 
संचय करने का दुःख ही होता है ओर न आगामी में उनके 
नाश होने का डर ही रहता है। इस कारण श्रोत्रिय का आनन्द 
सार्वेभौम राजा से अधिक होता है। [ श्रोत्रिय में एक और 
भी अधिकता होती है कि] राजा तो अपने से ऊपरके गन्धवो- 
नन्‍्द्‌ के पाने की आशा किया करता है। विवेकी को तो एसी 
कोई भी दुराशा नहीं होती । 
अस्मिन्‌ कस्पे मनुष्यः सन्‌ पृण्यपाकविशेषतः । 
. शन्धवत्व ससापन्‍्नों मत्येगन्धर्न उच्यते ॥२८॥ 
इस कल्प में पहले मनुष्य था, किन्तु किसी पुण्य के फछ 
से उसे गन्धवेभाव मिल गया तो इसको 'मत्येगन्धवे'कहते हैं । 
पूषेकल्पे झृतात्‌ पुण्यात्‌ कस्पादाबेब चेद भवेत्‌ । 
गन्धवेत्व ताहशो5त्र देवगन्धव॑ उच्यते ॥२६॥ 
पूवे कल्प से किये हुए पुण्यों से कल्प के आरम्भ में ही 
जो गन्धवे बन जाते हैं उनको 'देवगन्धव” कट्दा जाता है+ 
अभिष्वा्ादयों छोके पितरश्रिरवासिन: । 
कल्पादावेब देवत्व गता आजानदेवताः ॥३०॥ 
अस्मिन्‌ कस्पेड'वमेधादि कर्म रृत्वा महत्पदस । 
अवाष्याजानदेवैयोः पृज्यास्ताः कर्मदेवताः ॥३१॥ 
अम्निष्वात्ता! आदि को छोक में 'चिरवासी पितर' माना 
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जाता है। जो कत्प के प्रारस्य में ही देव व गये थे वे 'आजान 
देवता? कहे जाते हैं ॥३०॥ जो तो इसी करर में अश्वभेघ आदि 
कर्म करके महापद को पाकर आज्ञानदेवों के भो पृज्य हो जाते 
हैं बे 'कमदेवता? होते है! 
यमामिमुख्या देवा स्युज्ञाताविन्दबृहस्पती । 
प्रजापतिबिराद पोक्तो ब्रह्मा सूजात्मनामकः ॥३२॥ 
यम अप्लि आदि 'दवता' कहाते है। इन्द्र ओर बृहस्पति 
भी प्रसिद्ध दी 8। प्रज्ञापति को विराद कहते है। त्रह्मा को 
सत्रात्मा माना गया है । 
सावभोमादिम्नत्रान्ता उत्तरोत्तकामिन! | 
अवाड्मनसगम्योज्यमात्मानन्दस्ततः पूर। ॥३३॥ 
सार्वभीम राजा से छेकर सूत्रात्मा तक्र सव के सब अपने 
से ऊपर के पद्‌ की कामना किया करते हैँ । परन्तु यह जो 
आत्मानन्द है यह तो मन भोर वाणी से अगस्य है। यही 
कारण है कि वह इन सब से ऊँचा है [विवेक्ञो पुरुष को किसी 
की भी कामना नहीं रहती, इससे उसका दजों सव से ऊचा 
हो जाता है | ] 
तैखेः काम्येपु सर्वेपु सुखेपु श्रोत्रियों यत: | 
निःस्पृहस्तेन सर्वेपा मानन्दाः सन्ति ते ते ॥३४॥ 
उन उनके कमनीय सभी सुखों की ओर से श्रोन्निय युरुष 
तो निःरपद्द धना रहता दे । यही कारण हैं कि--उन सब को 
मिछ कर जितना आनन्द आता है उतना अकेले श्रोत्रिय को 
निःस््द् होने से ही मिल जाता है । 
वे छोग उन उन कासनाओं को पूरा करके भी तो छुछ 
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काल के लिए अपने आपको निःस्पृद्ट ही कर लेते हैं और तभी 
वे आनन्दी होते हैं। उनकी निःस्पृहता उन उन कामनाओं के 
अधीन [मातद्॒त] होती है। उन उन कामनाओं के पूरा हुए बिना 
उन्हें आनन्द मिर द्वी नहीं सकता । इसके विपरीत विवेकी को 
तो कुछ कामना द्वी नहीं होती । वह तो सदा ही निःरपह् बना 
रहता है, यों वह सदा ही आनन्द छूटा करता है । इसी कारण 
विबेकी का दजों सबसे ऊँचा माना गया है। मनु ने भी कहा है 
“स्वेतान्‌ प्राप्लुयात्‌ सर्वान्‌ यस्वेतान्‌ केवर््म॑स्यजेत्‌! प्रापणात्‌ सब- 
कामानां परित्यागों विशिष्यते! | जो इन सबको पा छे और जो इन 
को केवल छोड़ द्वी भरदे, सब कामों को पाने से त्याग की 
[ सानस त्याग की ] महिमा बहुत अधिक है । 

सर्वेकामापिरिषोक्ता, यद्वा साक्षिचिदात्मना । 

स्वदेहवत्‌. सर्वदेहेष्षपि भोगानवेक्षतर ॥३४॥ 

ज्ञानी की सवेकामश्राप्ति की बाव यहां तक श्रतिपादित की 
गयी । अब इसी बात को दूसरी रीति से कहा जाता है कि-- 
जैसे अपने देह भें [आनन्दाकार बुद्धि का साक्षी हो कर] 
आनन्दी द्वोता है, इसी प्रकार सम्पूणे प्राणियों के शरीरों में जो 
जो भोग भोगे जा रहे हैं, उन सबका ही साक्षी होकर उन सब 
के भोगों को यह अकेला ही भोगने रंगता है । इस रीति से भी 
ज्ञानी को 'सर्वेकामाप्ति! हो जाती है | 

अज्ञस्याप्येतदस्त्येव न तु दृप्तिखबोधतः | 
०५ 8 (0 

यो बेद सोझ्लुते सवान्‌ कामानित्यब्रबीच्छतिः ॥३६॥ 

यदि यद्ट कद्दा जाय कि इस रीति से तो अज्ञानी को भी 
'स्वेफामावाप्ति'हो ही जाती है--बह भी तो सबका साक्षी होता 


जा 50090 290 9॥#06॥ उ ९09५ रे ॥॥॥९॥2॥ | 0॥८॥ (00९॥।2800॥॥| 


प्रद्ानन्दे विद्यानन्द्प्रकरणम्‌ ज४९ 


दी दे तो उसका उत्तर यह है कि--हां, अज्ञानी को भी 'सबे- 
कामावाप्ति' तो होती है परन्तु ज्ञान न होने के कारण उससे 
उस [विचारे] की तृप्ति नहीं होती [ में सब चुद्धियों का साक्षी 
हूँ ऐसा ज्ञान अज्ञानी को नहीं होवा और वह्द उस तृप्ति से वंचित 
रद्द जाता है ] यही बात तैत्तिरीय श्रुति में बहुत ही स्पष्ट शब्दों 
में कही है कि--जो इस तत्व को पहचान जानता है उसी की 
सब कामनायें पूरी दो जाती हेँ। न जानने वाढे तो केवछ न 
जानने से ही इस मद्दालाभ से वश्चित ही रद्द जाते हैं | यो बेद 
निहित गुह्दायां परमे व्योमन्‌ सोश्नुते स्वोच्‌ कामान्‌ (ते० त्र० १)। 
यद्दा स्वोत्मतां स्वस्थ साम्ना गायति सर्वदा । 
अहम्न॑ तथान्नाद्रेति साम ब्यधीयते॥२७॥ 
ज्ञानी की 'सवकामावाप्ति का त्तीसरा भी एक प्रकार 
है कि--वह ज्ञानी अपनी स्वोत्मकता [ स्वेरूपता | को साम 
के द्वारा यों गाया करता है । वह अत्यक वरतु को अपना आत्मा 
समझता ई--वह जान जाता है कि में दी अन्न हूँ ओर में ही 
अन्न को खाने वाला भी हूँ । सामवेद में भी कद्दा है कि-- 
अहमन्नमहमत्रमहमत्रमहमन्नादोहमन्नादोहमन्नाद: । (ते० ३-१०) ऊपर 
के खोक में साक्षिभाव से स्वेक्षामभ्राप्ति का वर्णन है इस 
रोक सें सचोत्ममाव से स्वेकामप्राप्ति का श्रतिपादन किया है । 
दुःखाभावथ कामाप्तिर्मे छोव॑निरूपित । 
रृतकृत्यत्वमन्यन् ग्राप्तप्राप्यत्वमीक्षताम्‌ ॥३८॥ 
यहां तक 'दुःखाभाव” और “कामाप्ति! दोनों का निरूपण 
क्रिया जा चुका । अब आंगे ऋतकृल्मता! तथा 'आप्तप्राप्यता' 
को भी समझ ठो | 
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उमय तृप्तिदीपे हि सम्यगस्मामिरीरितम । 
त एवात्रानुसन्धेयाः छोका वुद्धिविशुद्ये ॥३२९॥ 
कइतकृयता ओर प्राप्तप्राप्यता दोनों का ही निरूपण हम ने 
तृप्तिदीप नाम के प्रकरण में भके प्रकार कर दिया है, तोभी 
बुद्धि की शुद्धि के लिये उन्हीं शछोकों को यहां भी समझ छेना 
चाहिये | 
ऐहिकामुष्मिकत्रात॑सिद्धेये मुक्तेश सिद्धये । 
बहुकृत्यं परास्याभूत्‌ तत्‌ सर्वमधुना छृतम ॥४०॥ 
जब तक यह अज्ञानी था तब तक [३४ की प्राप्ति और 
अनिष्ट के परिहार के लिये] इस लोक ओर परछोक के कामों 
को सिद्ध करने के छिये तथा मुक्ति को पाने क छिये इस्तको 
बहुत कुछ करना शेष था, परन्तु अब आत्मज्ञान'हो जाने पर 
[सांसारिक फल की इच्छा न रहने से] इसने बह सब कुछ कर 
दी सा डाछा है । 
तदेतत्‌ ऋतदृत्यत्व॑ प्रतियोगिषुरःसरय | 
अबुसन्दधदेवायमेव॑ तृप्यति नित्यशः ॥४१॥ 
जो चीज़ें आत्मा की कृतकृत्मता का विरोध किया करती 
हैं उनके साथ ['कि में भी कभी ऐसा ही था”] जब अपनी क्ृत- 
कृद्यता को याद करता है तब नीचे लिखे प्रकार से तृप्ति उमड़ 
पड़ती है । 
दु/खिनोउज्ञाः संसरन्तु काम पुत्राययपेक्षया । 
परमानन्दपूर्णोह संसराभि किमिच्छया ॥४२॥ 
अनुतिष्ठन्तु क्रमाँणि परलोकयियासव) | . 
सर्वेकोकात्मक कस्मादसुतिष्ठामि कि कथम्‌ ॥४३॥ 
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जो अज्ञानी होने के कारण ही ढुःखी हैं, वे पुत्र ख्री आदि 
की चाह में फंध कर, संसाररूपी झादड़ में उल्झे पढ़े रहें । में 
भी कभो ऐसा उलझा पड़ा था परन्तु यह तो बताओ कि परमा- 
ननन्‍द से परिपृण में भछा अब कौनसी इच्छा से संसाररूपी 
चक्कर पर चढ़कर घूमता रहूँ! ॥४२॥ जिन अज्ञानियों को पर- 
छोक यात्रा सें मज्ञा आता द्वो वे [अपने बहस को पूरा करने 
के लिये] भले ही कम किया करें। परन्तु यह तो बताओ कि 
जो में सवेलोक्सरूप दो चुका हूँ वह में अब इन कर्मों को किस 
लिय करूँ और केसे फरू ! ॥४३॥ 

व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु या । 

येब्तराधिकारिणों मे तु नाधिकारोडक्रियत्वतः ॥४४॥ 

जो अधिकारी हें वे छोग चाहे शा््षों पर दीकायें लिखें 
या वेद्दों को पढ़ायें परन्तु सुझ अक्रिय का तो कोई अधिकार ही 
नहीं रह गया हे । 

निद्राभिक्षे स्नानशौचे नेच्छामि न करोमिच । 

द्रष्टसथेत्‌ कल्पयन्ति कि में स्यादन्यकल्पनात्‌ ॥४५॥ 

सोना और भिक्षा ज्लान तथा शोच की न मुझ आत्मा को 
कुछ आवश्यकता है और न में यद्द सब कुछ करता ही हूँ [यह 
तो सब यह शरीर ही किया करता है] फिर भी यदि देखने वाले 
ससारी छोग इन सब को सुझ में ही मानते हैं तो वे माना करें। 
दूसरों के मान लेने से मुझ में क्या हो जायगा ? हप्तिदीप के 
२५८ वें झ्योक में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है । 

गुंजाएंजादि दक्षेत नान्‍्यारोपितवन्हिना | 

नानन्‍्यारोपितसंसारधमानेवम् . मजे ॥४॥॥।. 
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दूसरों ने जिन गुंजाओं को अभि मान लिया हे, वे गुजा 
जैसे सचमुच द्वी जलाने नहीं लगती, इसी प्रकार दूसरों के 
माने हुए संसार के धर्मों को में आत्मा भी प्राप्त नहीं होता हूँ। 

भृष्वन्लवज्ञाततत्वास्ते जाननू कस्माच्छृणोम्यहम्‌ । 

मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्येज्मसंशयः ॥०७॥ 

जिनको तत्व का परिज्ञान आज तक नहीं हो पाया है, थे 
छोग इस तत्व का श्रवण करें। परंन्तु इस तत्व को अच्छी तरह 
जानता हुआ में अब इसे क्यों सुरूं ? जिनको अभी तहू इस 
तत्य में कोई संशय दो रद्दा हो वे छोग इस तत्व का सनन 
भो करें। परन्तु संशय रहित हो चुकने घाला में तो अब इस 
का सनन नहीं करूंगा | 

विपयस्तो निदिध्यासेत्‌ कि ध्यानमविपयये ॥ 

देहात्मस्व॒विपर्यास न कद्ाचिद्धजाम्यहम्‌ ॥४८॥ 

अहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारों विनाध्यम्ुम््‌ । 

विपयांस॑ चिराम्यस्तवासनातो्यकस्पत ॥४९।॥ 

जिसे अभी तक विपरीत ज्ञान हो रहा है उस का निद्ध्यासन 
करना तो ठीक है, परन्तु जब किसी को विपयेय ही न हो 
तब ध्यान केसे दोगा ? मुझे तो अब कभी इस देह के आत्मा 
का विपरीत ज्ञान द्ोता ही नहीं ।४९ में जो अब भी कभी 
कभी यह कह देता हूँ कि भें मनुष्य हूँ ? सो यह व्यवहार तो 
अनादि काछ से बसी हुई वासनाओं के प्रताप से हो जाता.है। 

आरब्धकमंणि श्लीणे व्यवहारों निवर्तते। 

कर्माइये त्वसौँ नेव शाम्येद्रयानसहस्रतः ॥५०॥ 

प्रारूध कर्मों का क्षय जब होगा तब यह व्यवहार खये 
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बन्द होजायगा। जब तक किसी के कर्म क्षोग नहीं हो जायेंगे 
दच तक तो दज़ार ध्यान करने पर भी यह व्यवद्यार शान्त 
नहीं दो सकेगा | दप्तिदीप के २६३ वें इलोऋ में विस्तारपूर्षक 
व्याख्या की गयी है । 
विरलतं व्यवहते रिप्टे चेद्‌ ध्यानमस्तु ते | 
अवाधिकां व्यवहृति पव्यन्‌ ध्यायाम्यह कुत!) ॥५१॥ 
यदि तुम व्यवद्वार को विरल [क्रम] करना चाहते हो तो 
तुम्दारे लिये ध्यान करना ठीक है । परन्तु व्यवद्वार को अबाघक 
देखता हुआ में भला ध्यान क्यों करूँ ? [ मुझे उसकी आवश्य- 
कता द्वी क्‍या है १ ] 
विक्षेपो नास्ति यस्मान्ते न समाधिस्ततो मम । 
विक्षेपो वा समाधिवां मनसः स्यादू विकारिण। ॥५२॥ 
क्योंकि मुझे कोई विश्वेष नहीं होता इसी से मुझे समाधि 
भी नहीं होती है | देखो कि--विक्षेप और समाधि ये दोनों तो 
विक्रारी सन को ही होते हूं । 
नित्यानु भवरूपस्य को मेज्त्रानुभवः एथक | 
कृत कृत्य प्रापणीय प्राप्तमित्येव निश्रयः ॥५३)॥ 
जो में निद्याठुभव रुप ही हूँ, उस मेरा प्रथक्‌ अनुभव क्या 
होगा ! मुझे तो अब यह निश्चय द्वो गया है कि जो करवा था 
सो कर डाछा ओर जो पाना था सो पा चुका हूं । 
व्यवहारों लौकिको वा शास्त्रीयों वान्यथापि वा । 
ममाकतुरलेपस्थ यथारूध अवतेताम ॥५४॥ 
छीकिक या शाखीय या और छिसी तरह का व्यवद्वार प्रारव्ध 
के अनुकूल चलता रहे, में तो अक्ता ऑर अप ही रद्दता'हूँ | 
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अथवा छृतकृत्योषपि लोकालुग्रहकाम्यया | 
शास्रीयेगेव मर्गेण वर्तेंह का मम क्षतिः ॥५५॥ 
या फिर में तो कृतकृत्य ही हूँ, परन्तु तो भी छोक पर अजु- 
ग्रह करने की इच्छा से [ उनको उनका मार्ग दिखाने के लिये ] 
शास्त्रीय मांग से ही आचरण करता हूँ। इससे मेरी हानि दी 
क्‍या हे 
देवाचनस्नानशौचमिक्षादौ वर्ततां बपु। । 
तार जपतु वाहू तद्गत्‌ पठत्वाम्नायमस्तकय ॥५६॥। 
विष्णु ध्यायतु धीयेदा ब्रक्मानन्दे विलीयताम | 
साक्ष्यह किंचिद॒प्यत्र न कुर्वे नापि कारये॥५७॥ 
देवाचन, स्नान, शौच तथा भिक्षा आदि कार्यों को यह शरीर 
किया करे। यह वाणी ज़ोर से जपती रहे या वेद्ान्तों का पाठ 
करती रहे । यह बुद्धि चाहे तो विष्णु का ध्यान करे, या ब्ह्मा- 
नन्द में विीन हो जाय । परन्तु में तो इन में से कुछ भी करता 
या करवाता नहीं हूँ में तो केवल साक्षी हूँ। 
ऊंतकृत्यतया तृत्तः ग्राप्तप्राप्पतया पुन; 
तृप्यक्नेवे स्वमनसा मन्यतेज्सौ निरन्तरम ॥५८॥ 
कृतकृत्य होने के कारण जो पहले द्वी तृप्त हो चुका हे, जब 
वह प्राप्तत्राप्पता से फिर और अधिक तृप्त द्ोता है तब सन ही 
मन ऐसा विचार किया करता है --- 
धन्योइं पन्यीहं नित्य स्वात्मानमंजसा वेशि । 
धन्योह धन्योहं अद्मानन्दों विभाति में स्पष्टय ॥५९॥ 
भे धन्य हू। क्योंकि अपने नित्य आत्मा को ठीक ठीक 


/घस०->थ न हब >3ल 
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सभझ गया हूं। से धन्य हूँ क्योंकि अब मुंझे ब्रह्मानन्द स्पष्ट 
दीखने छगा है । 
धन्योहं धन्योहं दुःख सांसारिक न वीवेज्य । 
धन्योहं धन्योई खस्याज्ञानं पलायित क्वापि ॥६०॥ 
सें धन्य हूँ । क्योंकि आज भें किसी भी सांसारिक दःख 
को नहीं देख रहा हूँ । में धन्य हूँ क्‍योंकि मेरा अज्ञान न मालूम 
कहां भाग गया है । 
धन्योहं धन्योहं कर्तव्य भे न विद्यते किंचित्‌ । 
धन्योहं धन्योहूं प्राप्तव्यं सर्वमद्य संपन्नय ॥६१॥ 
में धन्य हूं मुझे कुछ भी कतेव्य शेप नहीं रद्दा है । में धन्य 
हूँ क्योंकि जो कुछ मुझे पाना था बढ सभी कुछ आज मेरा सिद्ध 
दो गया है । 
धन्योह धन्‍्योह द्॒प्तिमि कोपमा मवेछोके । 
धन्योहं धन्योहं धन्यो धन्य! पुनः पुनधन्यः ॥६२॥ 
में धन्य हू बताओ कि संसार में आज मेरे समान ठृप्त कौन 
हैँ ? सं ओर अधिक कहां तक कद्दता जाऊँ, चस में तो यही 
कहता हूं कि में धन्य हूं ओर अनन्त बार धन्य हूँ । 
अहो पुण्य सहो पुण्य फलितं फलितं चढस्‌ । 
अस्य पुण्यस्य संपत्ते रहो बयमहों बयम्‌ ॥६१॥ 
ओद्दो | आज मेरे कोटि जन्मों के पुण्यों के ढेर ने फलद्रप 
धारण किया है । इस पुण्य संपत्ति के कारण आन में कृतकृत्यता 
की झूछ में पढ़ा झोटे छे रहा हूँ 
अह्ो शास्त्र महो शाल्त्र महो गुरु रहो गुरु । 
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहों सुखमहों सुखम्‌ ॥६४॥ 
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जिन शा्रों, जिन अध्यात्मदर्श गुरुओं, जिन ज्ञानों ओर 
जिन आनन्दों के कारण से, आज मुझे यद्द धन्य अवस्था हाथ 
छगी हे, उन सब को अनेक अनेक बार धन्यवाद है [ वे सब 
के सब आज मुझे मेरा परम पद देकर समुत्तीण हो गये हें । 
उनकी महिमा को गाने के लिये सें शब्दों को कहां से छाऊ !] 
ब्रक्मानन्दाभिषे ग्रन्थे चतुर्थोडध्याय ईरितः । 
विद्यानन्द सतदुत्पत्तिपयन्तोउ्म्यास इष्यताम ॥६५॥ 
ब्ह्मानन्द नाम के अन्थ में 'विद्यानन्द! नाम का चतुर्थ 
अध्याय समाप्त हुआ | इस विद्यानल्द की उत्पत्ति जब तक न 
हो जाय तभी तक त्रह्माभ्यास करना आवश्यक होता है । [ इसके 
उत्पन्न हो जाने पर फिर त्रह्माभ्यास करना शेष नहीं रद्द जाता ] 
इति श्रीमद्वियारण्यमुनिविरचितपंचदइयां ब्रह्मानन्दे 
विद्यानन्दप्रकरणम्‌ 
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अथात्र विषयानन्दो त्र्मानन्दांशरूपभाक । 
निरूप्यते द्वारभूतस्दंशर्ल श्रुतिजंगों ॥१॥ 
अब इस ग्रन्थ में ब्रह्मानन्द फे ही एक भाग 'विपयानर 
का निरूपण कर रहे हू । क्योंकि वह भी ज्रह्मज्ञान का उपयोगी 
हैं । श्रुति ने भी अपने भुख से इस विषयानन्द को ब्रह्मानन्द का 
ही एक भाग कह्दा है | 
एपो<स्य परमानन्दों यो्खण्डेकरसात्मकः | 
अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेबोपअुज्ञते ॥२॥ 
श्रति ने कहा है कि--जो कि अखण्ड और एकरस आनन्द 
है यही तो उस ब्रह्म का परमानन्द कह्दाता है । ये सम्पूर्ण भूत 
इसी परमानन्द की एक बूंद की किसी छोटी सी मात्रा को ही 
तो भोग रहे हैं । 
शान्ता घोरासथा मृदा मनसो इत्तयस्त्रिधा । 
चेराग्य क्षान्तिरौदाय मित्याद्याः शाल्तवृत्तयः ॥१॥ 
दृष्णा स्‍्नेहो रागलोभावित्याथा घोरइत्तय) 
संमोहो भयमित्याधाः कथिता गृढ्वत्तयः ॥४॥ 
मन की शान्त घोर तथा मूढ ये तीन तरह की वृत्तियां 
होती हैं। वेराग्य, क्षमा, उदारता आदि शान्त' वृत्तियां कहाती 
हैं। तृष्णा, स्रह, राग, तथा छोभ आदि घोर! वृत्तियां हूँ। 
संमोद्‌ तथा भय आदि “मूह! वृत्तियां कही गयी हूँ ।[ शान्त 
वृत्तियां सात्विक ६; घोर वृत्तियां राजस होती है, सूढ वृत्तियां 
तामसी वृत्तियां मानी गयी हैं | । 
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वृत्तिष्वेतासु सवांसु बद्मणथ्ित्खभावता । 
प्रतिबिम्बति, शान्तासु सुख च प्रतिबिम्बति ॥५॥ 
ऊपर कही हुई इन सभी दृत्तियों में त्रह्म की चित्खभावता 
प्रतिविग्बित हो रही है । शान्त चृत्तियों में इतनी विशेषता होती * 
है कि उनमें चेतनता के साथ ही सुख भी प्रतिबिम्बित होता हे । 
रूप रूप बथूवासौं प्रतिरूप इति भ्रतिः | 
उपमा सर्यकेत्यादि सत्रयामास सत्कृत्‌ ॥६॥ 
श्रुति में कहा हे कि यह आत्मा प्रत्यक रूप के अनुरूप हो 
गया है । अत एवं चोपमा सूर्मकादिवत्‌ (ब्रह्मसू, ३-२-१८) इस 
में व्यास ने भी यही बात कही है | [जसे यहद्द ज्योतिर्मय सूर्य 
खरय्य एक है परन्तु जलपात्रों के भेद स भेदयुक्त जछों के अनु- 
सार अनेक हो जाता हे इसी प्रकार अजन्मा यह आत्मदेव खयय- 
प्रकाश ओर एक ही है परन्तु माया रूपी उपाधि से शरीरों के 
अनुसार होकर भिन्न (अनेक) सा हो जाता है ] 
एक एव हि भूतात्मा भूत भूते व्यवखितः 
एकथा बहुधा चेव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥७॥ 
अति. कहती है कि सब भूतों में एक ही तो भूतात्मा 
व्यवस्थित हो रहा है । बद [ ज्ञानी को ] एक रूप में ओर 
[ अज्ञानी को ] जछ के चांद की तरह अनेक रूप में दीख 
पड़ता है । 
जले प्रविश्थन्द्रोज्यमस्पष्ट: कलुपे जले । 
विस्पष्टो निमेले, तद्वद्‌ द्वेधा ब्ल्मापि बृत्तिषु ॥८॥ 
[ निरवयव ब्रद्वा कहीं तो चिन्मात्ररूप से श्रतीव हो और 
कहीं चैतन्य और आनन्द दोनों का भान दो, यहे विभाग केसे : 
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ठीक होगा ! इस बात का उत्तर यह है कि ]|--यह चांद जब 
मेछे जल में प्रविष्ट होता हे तब यह भी अस्पष्ट दीखने लगता 
है, प*न्तु निमेल् जल में स्पष्ट दीख पड़ता है । ठीक इसी प्रकार 
नह्य तत्व भी शुद्ध और अछुद्ध वृत्तियों में दो तरद का हो 
जाता है | 
घोरमूढासु मालिन्यात्‌ सुखांशश्व तिरोहितः 
इपन्रेमेल्यतस्तत्र चिदंशप्रतिविम्बनम्‌ ॥९॥ 

[ ऊपर की बात को विस्तार से यों समझो कि ]|--घोर 
ओर सूढ वृत्तियाँ में मछिनता के कारण सुख भाग ढका हुआ 
रहता है ।उन वृत्तियों में थोड़ी सी निर्मेछता होती है. इस कारण 
केवल चिदश का ही प्रतिबिम्ध हुआ रहता है । 

यद्वापि निर्मले नीरे बन्हे रौष्ण्यस्य संक्रमः । 

न प्रकाशस्य, तद्धत स्याबिन्मात्रोडडतिरिव च ॥१०॥ 

अथवा दूसरे दृष्टान्व से इस बात को यों समझो कि निर्मल 
जल में अग्नि की उष्णता तो पहुंच जाती हैं. परन्तु अभि का 
प्रकाश उसमें नहीं पहुंच पावा। ठीक इसी तरह घोर और मूढ 
वृत्तियों में चिदृश ही पहुंच पाता दे [ परन्तु 'सुखांश” का संक्रमण 
उनमें नहीं द्ोता ] 

काष्ठे तव्वीष्ण्यप्रकाशौ द्वाबुर्ब गच्छतो यथा । 

शान्तासु सुखचेतन्ये तथत्रोद्धुतिमाप्लुतः॥११॥ 

काष्ठ में तो जेसे उष्णता और प्रकाश दोनों ही उद्भूंत दो 
जाते हैं, इसी प्रकार शान्त वृत्तियों में भी 'खुख” और चितन्य 
दोनों ही उद्भूत दो जाते हैं| 
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वस्तुखभावमाश्रित्य व्यवस्था तूभयोः समा । 
अनुभूत्यनुसारेण कर्प्यते हि नियामक ॥१२॥ 

वस्तु का जैसा खथाव हो उसके अनुसार व्यवस्था मानना 
तो दोनों ही पक्षों में समान है। क्‍योंकि नियामक की जब 
कल्पना की जातो हे तब वह अनुभव के, अनुसार ही तो की 
जाती है.। 

न घोरासु न मृटास॒ सुखालुभव ईश््यते । 

शान्ताखपि क्षचित्‌ कथश्रित्‌ सुखालु भव ईक्ष्यताम्‌ ॥११॥ 

छोक में देखते हैं कि--घोर या मूह अवस्थाओं में 
सुखानुभव होता दीखता ही नहीं | इसी तरह अन्लुमव के अनु- 
सार यह भी देख छो कि--शान्त वृत्तियों में भी सुखानुभव 
होता है या नहीं 

गृहक्षेत्रादिविषये यदा कामों भवेत्‌ तदा । 

राजसस्थास्य कामस्य घोरत्वात्‌ तत्र नो सुखम्‌ ॥१४॥ 

घर या खेत आदि की कामना जब किसी पर सवार दो 
जाती हैं तब फिर कामावस्था में उसे सुख दो ही नहीं सकता । 
क्योंकि वह राजस काम घोर होता है। [ वह सुख को 
उद्भूत होने दी नहीं देता । | 

सिद्धचेत्रवेत्यस्ति दुःखमसिद्धौ तद्‌ विवर्धते । 

प्रतिबन्धे मवेत क्रोधो ढेषो वा प्रतिकूलतः ॥१५॥ 

यह मेरा काम सिद्ध होगा या नहीं ? यह विचार जब 
आता है तब दुःख होने छुगता है जब काम सिद्ध नहीं होता 
तब दुःख बढ़ने छगता है । जब कोई उस काम में प्रतिबन्ध 
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डालता है तब कोध आने लगता है। जब कामना के प्रतिकूल 
वात देखनी पढ़ जाती है तब उससे द्वेप होने छगता है। 
अशक्यश्रेत्‌ प्रतीकारों विषादः खात्‌ स तामसः । 
क्रोधादिषु महद्‌ दुःख सुखशझ्आापि दरता। ॥१६॥ 
जब उसका कुछ इलाज नहीं हो सकता तव उस समय 
जो विषाद होता है वह तामस कद्दाता है [उसमें भी सुख नहीं 
होता] | क्रोधादियों में तो स्पष्ट ही बड़ा दुःख देखा जाता हे 
वहां तो सुख की थोड़ी सी भी संभावना नहीं होती | 
काम्यलाभे हर्षवृत्तिः शान्ता तत्र महत्‌ सुखम्‌ । 
' भीगे महत्तर, लाभप्रसक्तावीपदेव हि ॥१७। 
महत्तम विरक्तो तु विधानन्दे तदीरितम्‌ । 
एवं क्षान्तों तथौदायें क्रोषहोमनिवारणात्‌ ॥१८॥ 
काम्यपदार्थ का लाभ जब किसी को द्वो जाता है उत समय 
जो शान्त हप वृत्ति उत्पन्न होती है उसमें बढ़ा सुख द्ोता दे । 
जब तो दम उस काम्यपदाये को भोगते हैं तव ओर भी बड़ा 
सुख होता दे । लाभ की आशा टन पर तो थोड़ा दी सुख होता 
है। वेराग्य में तो घढ़े से भी वढ़ा सुख द्ोता दे यह बात 
विद्यानन्द नाम के प्रकरण में कद्दी गई हे। इसी प्रकार क्षमा 
और उदारता के समय भी बड़ा सुख द्ोता दे ! क्योंकि क्षमा 
और उदारता क्रम से क्रोध और लोभ का निवारण कर देती हू 
यद्यत्‌ सुखे भवेत्‌ तत्तदू ब्रह्मेव प्रतिविम्बनात्‌ । 
धृत्तिप्यन्तमुखाखस निर्विप्त प्रतिविम्बनम्‌ ॥१%॥ 
थों जहाँ कहीं जो भी कुछ सुख होता है, पद सब नहा 
का प्रतिविस्व होने के कारण ब्रक्तत्व ही है। [इृष्ट भोग के 
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प्राप्त हो जाने पर जब इस प्राणी की चृक्ति अन्तमुख होती हे 
तब ] वह ब्रह्म उस अन्तर्मुख वृत्ति में निर्विन्चता के साथ 
बिरोक टोक] प्रतिबिम्बित हो जाता है [ तभी उस प्राणी को 
सुख दीता हैं । ] 
सत्ता चितिः सुखं चेति स्वभावा ब्रह्मणद्धयः । 
सृच्छिलादिषु सत्तेव व्यज्यते नेतरदू दृयम्‌ ॥२०॥ 
'सत्ता! 'चेतन्य' तथा 'आनन्दों ये तीन ही तो अह्म के 
स्वभाव हैं | मिट्टी ओर पत्थर आदि में ब्रह्म की सत्ता ही सत्ता 
व्यक्त होती दे । चेतन्‍्य और सुख दोनों दी उनमें व्यक्त नहीं 
होते । 
सत्ता चितिईय॑ व्यक्त धीदृत्योधोंर्मृढ्योंः । 
शान्तवृत्ती त्रय॑ व्यक्त, मिश्रे ब्रक्ेत्थमीरितम्‌ ॥२१॥ 
घोर और भूढ वृत्तियों में [जद्य के] 'सत्ताः और “चैतन्य” 
नाम के दो खभाव व्यक्त हुए रद्दते हैं । शान्तवृत्तियों में तो 
[ जह्य के ] सत्ता चेतन्‍्य तथा आनन्द ये तीनों द्वी स्वभाव 
व्यक्त होते हैं | इस प्रकार मिश्र [ अथात्‌ भ्रपंच' सद्दित ] जह्म 
का निरूपण किया गया | 
अभिश्र॑ ज्ञानयोगाभ्यां, तो च पूर्वमुदीरितों । 
आद्ेष्ध्याये योगचिन्ता ज्ञानमध्याययोहरयोः ॥२२॥ 
यादिं कोई चाहे तो ज्ञान और योग की चलनी में छानकर 
उस अह्म को अमिश्र अर्थात्‌ प्रपंच से रहित कर सकता है। 
उन ज्ञानयोगों का वर्णन पहले ही कर दिया गया है। पहले 
अध्याय में योग का चिन्तन किया गया है| पिछले दो अध्यायों 
में ज्ञान का वर्णन है । 
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असत्ता जाइचदु)खे दे मायारूप त्रय॑ त्विदम । 

असत्ता नरथृज्ञदों जाइथय काप्टशिलादिषु ॥११॥ 

घोरमृढधियोदु/खमेव॑ माया विजुम्भिता 

शान्तादिनुद्धिवत्येक्यानिपिश्न॑ ब्रह्मेति कीतितय ॥२४॥ 

'असत्ता? 'जडता” तथा दुःख ये तीनों ही माया के स्वरूप 
हैं। जिनमें से 'असत्ता? मनुष्य के सींगों में होती है, 'जडता, 
काष्ट और शिला आदि में पाई जाती है । 

घोर और मूढ वृत्तियों में दुःख रहता है। इस प्रकार 
संसार में सव दी जगह माया का प्रतिभास हो रहा है । बुद्धि 
की जो शान्त आदि बृत्तियाँ हैं उनके साथ एकता हो जाने के 
कारण वह ब्रह्म शान्त आदि वृत्तियों में मिश्रित दो जाता है। 

एवं स्थितेड्त्र यो ब्रह्म ध्यातुमिच्छेत्‌ पुमानसों | 

श्रृज्ञदिमुपेत्तत शि्ट ध्यायेद्‌ यथायथम्‌ ॥२५॥॥ 

यह सब कुछ धमने इसलिए कहा है कि जो पुरुष ब्रह्मतरव 
का ध्यान करना चाहे, नृझंगादि के समान मिथ्या पदार्थों की 
उपक्षा करके [ जो तत्व शेप रह जाता है, उस ] शेप रहे हुए 
तत्व का ध्यान यथा योग्य रीति से करता रहे | 

शिलादी नामरुपे दे त्यकत्वा सन्मात्रचिन्तनम््‌ | 

त्यकत्वा दुःख घोरमृढधियों: सबिद्विचिन्तनम ॥२३॥ 

शान्तापु सबिदानन्दांस्त्रीनप्येव॑ विचिन्तयेत्‌ | 

कनिष्ठमध्यमोत्कृष्टास्तिसथिन्ता। क्रमादिमा। ॥२७॥. 

शिल्ादि के नाम रूपों को छोड़ कर सन्मात्र का चिन्तन 
करना चाहिए । घोर ओर मूढ घुद्धियों में स॒ तो दुःख को 
छोड़ कर जह्य के सबच्चिदरुप का चिन्तन करना चाहिए | सात्विक 
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जद8 -पन्चदशी 


शान्त वृत्तियों में तो सत-चित्‌ तथा आनन्द इन तीनों को भी 
इसी तरद्द ध्यान करना चाहिए। ये ऊपर कही तीनों चिन्तायें 
क्रमानुसार कनिष्ठ सध्यम और उत्कृष्ट कहती हैं। ये तीनों 
चिन्तायें एक समान नहीं हैं । 


मन्दस्य व्यवहारेधपि मिश्रत्रह्मणि चिन्तनम । 
उत्कृष्ट बक्‍्तुमेवात्र विषयानन्द इरितः ॥२८॥ 


[ जिन मन्द छोगों को निगशुंण ज्क्म का ध्यान करने का 
अधिकार नहीं है, वे ] मन्द छोग मिश्र [ सोपाधिक ] ज्रह्म का 
चिन्तन व्यवहार काल में भी करते रहें तो उनके लिये यही 
उत्कृष्ट वात है । इसी वात को बताने के लिये विषयानन्द का 
वणणन हमने किया है । 

औदासीन्ये हु धीहतेः शैथिल्यादुत्तमो्तमम्‌ । 

चिन्तन, वासनानन्दे ध्यानमुक्त चतुर्विधम ॥२६॥ 

उदासीनावस्था में धीवृत्ति के शिथिल् हो जाने पर [ बिना 
वृत्ति का] सोत्तम चिन्तन [ध्यान] हो जाता है । यों वासना- 
नन्‍द में ध्यान चार प्रकार का हो गया। 

उदासीनता के आ जाने पर बुद्धिवृत्ति के शिथिल हो जाने 
के कारण [ जब कि किसी प्रकार की भी धृत्ति शेष नहीं रह 
जाती ] यह बिना वृत्ति का ध्यान सब ध्यानों से ऊँचे दर्जे का 
मात्रा गया है । इस विषयानन्द नाम के प्रकरण सें यहां तक 
चार प्रकार का ध्यान बताया जा चुका। तीन तरह का सवृत्तिक 
ध्यान ऊपर के ज्छोकों में बताया गया है । इस इलोक में चौथे 
अवृत्तिक ध्यान का वर्णन किया यया है । जड में सत्ता का ध्यान 
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मूढ में सत्ता ओर चेतन्य का ध्यान, सात्विक से सत्ता चित्‌ 
तथा आनन्द का ध्यान यों तीन तरद्द का सृत्तिक ध्यान है। 

न ध्यान ज्ञानयोगाभ्यां ब्र्मविय्ेव सा खलु। . 

ध्यानेनेकाग्रयमापन्ने चित्ते विद्या स्थिरीमवेत्‌ ॥३०॥ 

इस ब्रह्मानन्द नाम के अन्ध में ज्ञान ओर योग के हारा 
जिस ध्यान को बताया हैँ वह कोई ध्यान नहीं है । वह तो 
ऋ्द्गविद्या दी है । ध्यान करते करते जब चित्त एकाम्र दो जाता 
है तब यह अह्मविद्या रिथर हो जाती है । [इसका सर हो जाना 
ही इसका उत्पन्न होना कद्दाता है ] 

विद्यायां सच्चिदानन्दा भूखए्डेकरसात्मताम्‌ । 

प्राप्य भान्ति न भेदेन भेदकोपाधिवजनात्‌ ॥३१॥ 

विदा ज्ञान-साक्षात्कार] दो जाने पर तो सत्‌ चितू आनन्द 
ये तीनों ही अखण्ड एकरस द्वोकर दीखने छगते हैं। फिर ये 
तीनों प्रथक्‌ प्थकू नहीं रहते। क्‍योंकि उस समय भेदक 
उपाधियां द्वी शेष नहीं रहती । 

शान्ता घोरा; शिलायाथ भेदकोपाधयों मताः । 

योगाद्‌ विवेकतो वेषामुपाधीनामपांकृतिः ॥३१॥ 

शान्त या घोर वृत्तियां तथा शिछा आदि पदार्थ ही भेदक 
उपाधियें मानी गयी हैं। इन उपाधियों का परिद्दार या तो 
ध्योग” से हो सकता है या फिर “विवेक [ज्ञान] से द्वी इनका 
परिद्वार किया जा सकता । 

निरुपाधित्रह्मतत्वे भासमाने खयप्रभे | 

अट्वैते जिपुटी नारित भूमानन्दोह्त उच्यते ॥३१॥ 


इस सब का निचोड़ यही दे कि--जब उपाधि रहित खर्थ- 
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प्रकाश भासने छुग पड़ता है तब फिर यद्द दीखने वाढी त्रिपुटी 
: मददी रह जाती। यही कारण है कि उस को 'भूमानन्द! कहा 
जाता है। ह 
ब्रह्मानन्दाभिषे ग्रन्थे पंचमोध्याय इरितः। 
विषयानन्द एतेन द्वारेणान्तः प्रविश्यताम ॥३४॥ 
ब्रह्मानन्द नाम के अन्ध में विषयानन्द नाम का पांचवां 
अध्याय समाप्त हुआ । मन्दाधिकारी छोग इसी को द्वार बना 
कर आत्ममन्दिर में घुस बठें। 
प्रीयाद्धरिहरोब्नेन * अह्मानन्देन. सबंदा । 
पायाच्च प्राणिनः सवोन खाश्रिताज्छुद्धपांनसान।। १५॥ 
इस ब्ह्यानन्द नाम की पुस्तक से हरि और हर भ्रसन्न हो 
जांय । [ अपना प्रसन्न रूप साथकों को दिखाने पर उतारू हो 
जांय ] | शुद्ध मन वाले जितने भी प्राणी उनके आश्रय में पढ़े 
हैं वे उन सब का पालन करें [ उन्हें इस संसार सागर से पार 
कर दें । | 


इति श्रीमद्विद्यारण्यमुनिविरचितपंचदरश्यां 
ब्रह्मानन्दे विषयानन्दः समातत; 


[ पंचदशी समाप्ता ] 
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ओम्‌ 
पंचदरशी के प्रत्येक प्रकरण के 
भावएण 
संक्षेप 
छोकों को पढ़ने से पूर्व यदि इन संक्षेपों को 
पढ़ छिया जायगा तो प्रकरण का 


भाव समझने में बहुत 
सहायता मिलेगी । 


जा ७० ७ चााााई 
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ओम्‌ 
[१] 


तत्वविवेक का संक्षेप 


जिन को जिस बात की आवश्यकता हो और उसको ग्रहण 
करने में समथ भी हों, तो वे उसके “अधिकारी” कहते हैं। जो 
जिस बात के अधिकारी नहीं होते, वे यदि उस बात को सुनें भी 
तो वे उसे न समझने के कारण उससे कुछ भी छाम नहीं उठा 
सकते। जिनके चित्त रागादि दोषों से रहित हो चुके हों, जिन्हें 
संसार की सच्ची स्थिति का पूर्ण परिज्ञान हो चुका हो,जिंन पर माया 
का मोहक ग्रमाव पड़ना बन्द होगया हो, जिनका ज्ञाननेंत्र ख़ुलना 
चाहता हो, वसन्त ऋतु के आने पर सवेतः अंकुरित पौदे के समान 
ज्ञानाकुर जिनके अन्दर से फूट निकलने की तैयारी कर चुका हो, 
संक्षेप में यों कहो ककि जो निद्यानित्य वस्तुओं को पहचान चुके हों, 
इसी कारण इस छोक और परलोक के भोगों से जिन्होंने मुंह मोर्ड 
लिया द्वो, जिनकी इन्द्रियाँ भी नियृहदीत होगयी हों, जिनके मन के 
पांव में शम की भारी शखला पड़ गयी हो, जिनके लिये अब केबल 
एक मुक्ति का ही दवोज्ञा खुला रह गया हो, उन लोगों को सरलता 
से तत्वज्ञान कराने के लिये इस प्रकरण का निर्माण किया गया है, 
वे ही इसको पढ़ने के अधिकारी हैं। इससे उनको तत्व अथीत्‌ 
अनारोपित रूप की पहचान हो जायगी कि वह कौनसा है ! 
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है पश्चद्शी 


न शत की के थे आज पी रा पी पट के पट प फल नीनियीन 


ब्रह्म का जो सचिदानन्द खरूप शाज्त्र में बताया गया है ठीक 

बही लक्षण इस जीव में भी पाया जाता है। पहले सत्ता को ही 
देख लें। सभी कहते हैं कि “मैं हूं? अर्थात्‌ मेरी सत्ता है [में सत्‌ 
हूँ] मैं एक त्रिकाल में रहने वाला पदार्थ हूँ । अब ज्ञान के विषय 
में भी विचार करें--जागरण काल में हमे शब्दस्पशोदि के अन- 
गिनत ज्ञान होते हैं। उन ज्ञानों में, ज्ञान के विषय, शब्द या 
स्पर्श आदि, भले ही श्रूथक्‌ प्रथक्‌ होते जा4, परन्तु उन सब 
विषयों को प्रकाशित करने वाढा 'ज्ञान' तो सदा एकरूप ही 
रहता है। इस ज्ञान में जो कि भेद प्रतीत होने छगा है, वह 
' शब्दस्पर्शादि उपाधियों के कारण ही है । जागरण और सख्त के 
ज्ञनों का विचार भी इसी प्रक्रिया से कर ढेना चाहिये । जागरण 
और खप्त भले ही मित्र मिन्न होते जाये, परन्तु उमयवर्ती सूत्र- 
रूप जो ज्ञान है, वह तो अखण्ड ही रहता है। सोते समय जो 
हमें अज्ञान का ज्ञान रहता है, वह ज्ञान भी एक अखण्ड तत्व 
ही है । कद्दने का तात्पये यही है कि दिन पर दिन, मास पर 
मास, वर्ष पर वर्ष, युग पर थुग और कल्प पर कल्प्र बीत गये 
और बीतते चले जायेंगे; परन्तु यह ज्ञानदेव छुद्दार के ऐरन के 
समान, वैसे के वैसे ही खयंप्रकाश बन कर डट रहे हैँ और 
डटें रहेंगे । इन ज्ञानदेव ने इस त्रिसुवन को व्याप्त कर रकक्‍्खा है। 
यदि अरबों कोस दूर अपने मन को मेजें या अनन्त कोटि 
सूर्यों का चक्कर लगाने का अपने मन को आदेश दे दें, तो भी 
यह ज्ञानदेव बंहां पहले से ही बैठे पाये जाते हैं । सृष्टि बनने से 
पहले भी ये ये ओर नष्ट हो जाने के पश्चात्‌ भी रहेंगे ही। ये 
न हों तो उन दोनों अवस्थाओं को कैसे जानें! बस, ये व्यापक 
(देश और काल में व्यापक) ज्ञान ही आत्मा हैं। अब इनकी 
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परमानन्दरूपता का भी थोड़ा विचार करें। हरएक ग्राणी अपने. 
को ऐसा आशीष देता है कि मैं तो सदा ही बना रहूँ। जानते 
हो ऐसी आशंसा का गुप्त कारण क्या है ! इसका कारण आत्मा 
की सामान्य आनन्दरूपता नहीं है, किन्तु आत्मा की परमानन्द- 
रूपता ही ऐसी सर्वहृदयेश्वरी अंभिछाषा का मुख्य कारण है। 
इस आक्प्रेम को परमानन्दरूप कह देने का साहस हमने यों 
' किया है कि यह प्रेम अपने खार्थ से तो दूसरों में भी हो जाता 
है, परन्तु दूसरों के खा से अपने में प्रेम होने की बात कहीं 
... देखी नहीं गई । 
यों जो (सत्‌ चित्‌ आनन्द ) छक्षण ब्रह्म में बताये जाते हैं 
वे सभी इस आत्मा में भी पाये जाते हैं। अब जिसको अधिकारी 
देखते हैं, उससे वेदान्त और आचाये यह महावाता कह देते हैं 
कि ओ दिद्यमूढ़ प्राणी! आत्मा और ब्रह्म ये दो पदार्थ नहीं हैं। 
ये तो एंक ही वस्तु के दो नाम रख लिये गये हैं । 
आत्मा की जिस परमानन्दरूपता का वर्णन ऊपर किया है, 
वह ऐसी विचित्र परिस्थिति में फेस गई है कि वह ज्ञात भी रहती 
है और अज्ञात भी बनी रहती है। आत्मा की इस परमानन्द- 
रूपता को अंशतः छिपा लेने बाली अंविदया के ही 'माया' और 
अविद्या? नाम के दो बड़े भेद हैं। इन्हीं से इंश्वर, प्राज् भाकाश 
आदि पांच भूत, पांच ज्ञानेन्द्रियं, मन, बुद्धि, पांच कमेन्द्रिये, 
पांच प्रकार के प्राण, ये सब कुछ उत्पन्न हो जाते हैं । इनसे फिर 
तैजस और हिरण्यगर्भ का जन्म होता है। फिर इन पांचों भूतों 
को स्थूछ रूप में छाने के लिये इनका मिश्रण 'किया जाता है, 
जिसे 'पंचीकरण” कहते हैं| उन पंचीकृषत भूतों से ब्रह्माण्ड, 
मुबन तथा अंनेक प्रकार के स्थूछ शरीरों की उत्पत्ति होती है। 
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६ 'पत्रदशी 
कारण और सूक्ष्म शरीर तो सम्पूर्ण प्राणियों के एक समान ही 
होते हैं केवल स्थूछ शरीरों में ही मिन्‍नता है। 'विश्वानर! और 
“विश्व की कल्पना भी इन ही स्थूल शरीरों के आधार से की 
जाती है। विश्व कहाने वाले इन देवता पश्चु पक्षी और महु- 
ष्यादियों को, अन्दर के गुप्त तत्व का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है । 
तमाशा देखने वाले बालक जेसे द्वारों पर खड़े रहते हैं, उसी 
तरह ये अपने अज्ञान के कारण सदा ज्ञानेन्द्रिय द्वार पर खड़े 
रहते हैं और कर्मेन्द्रिय रूपी मज़दूरों से कुछ उछट पुछट कराया 
करते हैं | इनकी बेसमझी को कहां तक कहा जाय, ये ऐसे 
चक्कर में फैसे हैं, ये ऐसे भंवर में पड़ गये हैं कि इनका निस्तार 
होना ही कठिन हो गया है । 
ये काम करते हैं इसलिये कि कुछ मोग [ मज़ा ] करेंगे। 
ये भोगते हैं इसलिये कि कुछ काम करेंगे । कम करने के कारण 
तो इनको उस कर्म का फछ भोगना आवश्यक हो जाता है। भोग 
कर जब इन्हें कुछ क्षुद्र मजा हाथ आ जाता है तब ये हुगने 
उत्साह्द से फिर-फेर कर्मजाल में फँस जाते हैं। यो कमे से भोग 
और भोग से कम की उत्पत्ति होती रहती है। इन कम और 
भोगों का पार ही इनके हाथ नहीं आता | इनके मन में कमी 
यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि क्या हम सदा इस कर्म और 
भोग की खा में ही जकड़े रहेंगे! या कमी हमको इससे 
छुट्टी भी मिलेगी : बेद्वार के दर्वाज़े में बन्द किये अन्धों की तरह 
ये जन्मजन्मान्तरों में चक्कर लगाते रहते हैं । इन्हें कमी भी सुख 
के दशन नहीं होते । इनकी हालत नदी में बहते हुए उन कीड़ों 
की सी होती है जो एक भंवर से निकल कर दूसरे में फँस जाते 
हैं, उसमें से निकल कर तीसरे भें जा गिरते हैं) जब कमी किसी 
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तत्वचिविक का संक्षेप ७ 
के कोटि पुर्ण्यों का उदय होता हैं तब उसे संसार के गहन तत्व 
के पारखी गुरु के दशन मिल जाते हैं। ' 
संसार में जल के अथाह समुद्र भर पड़े हैं परन्तु मेघ के 
द्वारा आया हुआ जल ही पेय होता है । इसी ग्रकार आत्मतत्व 
इस संसार में अनन्त रूप से परिपृण हो ही रहा है, परन्तु वह 
हमारा उपयोगी तो गुरु के द्वारा हीं होता है। गाय के शरीर में जो 
घी रहता है वह उसके शरीर को पुष्ट नहीं करता। जब तो 
उसी को दुह्वकर बिछोकर फिर उस गाय को खिलाते हैं. तब 
उसके शरीर की पुष्टि होती है। इसी प्रकार जो हमारा मथन करके 
आत्मर्सपिं निकाल कर हमें ही खिला सके, वैसे गुरु की आव- 
इयकता रहती ही है । गुरु की आवश्यकता पर कवीर के शब्द 
बड़े ही हृदयप्राही हैंः-- ु 
वस्तु कहीं ढूँढें कहीं केह विध आवे हाथ । 
कहे कबीर तब पाइया जब भेदी छीना साथ ॥ 
भेदी छीना साथ कर दीना वस्तु छखाय। 
'कोटि जनम का पन्‍न्य था क्षण में पहुंचा जाय॥ 
उस आचार्य के उपदेश से पांच कोशों में छिपे हुए आत्मा 
की सम्भावना मन में इढतापूवक बैठ जाती है| जब यह आत्मा 
पांचों कोशों से छिप जाता है 'तब आत्मविस्मरण होकर इसे 
संसार में फंसना पड़ जाता है। 
मूँज में से जैसे तुली को निकाल लेते हैं इसी प्रकार आाचायों 
की बताई युक्ति से जब घीर लोग इन तीनों शरीरों में रमे हुए 
आत्मतत्तव का उद्धार कर चुकते हैं, तब उस' उद्घृत'आत्मा में थे 
ही लक्षण स्पष्ट दीखने छगते हैं जो कि अ्ह्म में बताये' 'गये हैं | 
लक्षण की एकता -को देख कर तब साधक को कहना पड़ जाता . 
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कि मैं तो परम तत्व 'ही हूँ। इतने से पर और अपर 
आत्मा की एकता की सम्भावना तो पाठकों के हृद्यय में बैठ ही. 
जाती हैं। तत्वमसि आदि जो महावाक्य हैं वे इसी एकता 
की साक्षी देकर चले जाते हैं। अधिकारी छोग इंन वाक्यों को 
जब विधिपूर्वक सुनते हैं तब उन्हें अखण्ड सब्िदानन्द ब्रह्म की 
दिव्य सूचना मिल ही जाती है । 

श्रवण और मनन के प्रताप से जब इस परमाथ में की . 
विचिकित्सायें भाग जाती हैं. और इसी परमार्थ में चित्त को ठहरा 
कर, तैछ की धारा के समान एकाकार वृत्ति का प्रवाह बह दिया 
जाता है, तब बस यही “निदिध्यासन? कह्माता है | इस निदि- 
ध्यासन की जब परिपाकावस्था आती है तब उसके माहात्म्य 
का क्‍या वर्णन करें । तब तो ध्याता और ध्यान दोनों ही खोये 
जाते हैं। उस समय के ध्येयेकगोचर चित्त की अछौकिक 
अवस्था को तो ऐसा समझो जैसा कि वायुरहित ग्रदेश में जलता 
हुआ या चित्र में खींचा हुआ कोई दीपक ही हो | ऐसी अवस्था 
जब किसी के चित्त की हो जाय तब उसे समझ लेना चाहिए 
“समाधि? होने ऊूगी है। इस समाधि का महाद्ुत प्रताप यह 

है कि हमने अनादिकाढ से जो अनन्त कर्मों के कूड़े इकट्ठे कर 
रक्खे हैं वे सब के सब इस समाधि.से नष्ट हो जाते हैं। शुद्ध 
घमम की वृद्धि होने छगती है, जिससे कार्यसहित अविया को 
मार भगाने वाल साक्षात्कार आ धमकता है। इस समाधि,को 
करते करते जब सम्पूण वास्ननाजाछ विनष्ट हो चुके हों, जब 
पुण्य पाप नाम;के कर्मो, के ढेर का समूल उन्मूलन हो चुका हो, . 
तब कहीं जाकर 'तत्वमसि' आदि वाक्यों का सच्चा, अर्थ, समझ्न 
में आया करता है। ऐसी उदार अवस्था के आने से पहले पहले 
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हमें जो कि अत्मपिषयक ज्ञान होता है उसे तो परोक्ष ज्ञान ही। 
समझना चाहिए। परन्तु यह जो अपरोक्ष ज्ञान है यह जब किसी 
को होता हैं तव उसका संसार का कारण मूछाज्ञान भी जल- 
भुन कर खाक हो जाता है। 

ऐसा तत्वविवेक जब कोई कर छेगा और अपने मन को 
इसी छक्ष्य की महादीक्षा भी दें देगा, तब उसे अपरोक्ष ज्ञान 
होकर ही रहेगा। उसका संसार-बन्धन टूट फ्रूट कर शतधा 
विदीण हो जायगा | फिर परम पद को पाने में उसे क्षण भर 
का भी विलम्ब नहीं होगा । चाह तो उसे यह भी कह सकते हैं 
कि वह सचिदानन्द स्वरूप ब्रह्म ही हो जायगा। 


कल 


गंभीर सचना 

जो तत्त है अर्थात्‌ जो अनारोपित (अकल्पित ) वस्तु है. उस 
का दिगदशन इस प्रकरण में कराया गया है । इस प्रकरण का 
गंभीर अभिप्राय यह है कि एक ही स्थान पर दो अकल्पित पदार्थ 
रह ही नहीं सकते हैं । एक स्थान पर अकल्पित पदाय तो एक 
ही ठहर सकता है यह एक सर्वमान्य नियम है। जहां एक 
अकल्पित ( सच्ची ) रस्सी पड़ी है, वहां ही पर दूसरा अकल्पित 
(सच्चा) सांप भी हो यह हो हां नहीं सकता। हां, यह तो हो 
सकता है कि जद्दां पर सच्ची रस्सी हो वहीं पर कल्पित सांप भी 
रह रहा हो | सच्चे और कल्पित का एक साथ होना तो अमस्थरू 
में प्रद्मक्ष देखते ही हैं। जहाँ जहाँ भी हमको कल्पित पदाय 
प्रतीत हुआ करते हैं वहॉ-वहाँ उनका तत्त भर्थात्‌ उनका अनारोपित 
खरूप उनके साथ तो रहता दी है परन्तु वह उस समय छिप सा 
जाता है। उस पदार्थ के तत्त्त को यदि हम जान छें, तो कल्पित 
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पदार्थ, सुपने के पदार्थों की तरह, क्षण भर में अदृश्य ( गुम) हो 
जाते हैं। इसी प्रकार यह समझे कि इस संसार का भी जो तत्त्व 
है, अर्थात्‌ जो इस संसार का अनारोपित खरूप हैं वह तो .एक 
ही है और वह मी छिप सा रहा है। वह 'सत्य' ज्ञान! और 
'परमानन्द स्वरूप है। परन्तु इस तत्त्व के ऊपर जो अनेक 
प्रकार के आरोप होगये हैं, इस तत्त्त के आधार से जो कि अनेक 
कल्पित देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा अन्य भूत भौतिक पदार्थ 
प्रतीत होने छग पड़े हैं, उन्होंने हमारा सारा ही ध्यान अपनी 
ओर खींच लिया है और अब हमें संबत्र 'अस॒त्य” “अज्ञानः और 
दुःखों के ढेर ही ढेर दिखाइ पड़ रहे हैं। जैसे रस्सी का सांप, 
सारा ध्यान अपनी ओर खींचकर रस्सी को प्रतीत होने ही नहीं 
देता है, इसी प्रकार इन कल्पित पदार्थों ने तत्त्व की प्रतीति को 
रोक दिया है और स्वयं हमारे सामने आकर खड़े हो गये हैं। 
सांप को देखकर जैसे भय और कम्प आदि हो जाते हैं, इसी 
प्रकार इन देहादि पदार्थों को देखने से अब तो जन्म मरण आदि 
का चक्र चल पड़ा है। हम अभागे ग्राणी जन्मन के लिये मरते 
हैं और मरन के लिये जन्म छेते हैं। भोग के ढिये कम करते 
हैं और कर्म करने के लिये भोगते हैं। यों हम अज्ञानोपहत होकर 
मूख बाछकों की तरह इस चक्कर को निरन्तर घुमाते ही जाते 
हैं। जब पुण्यपरिपाक से किसी तत््व के पारखी से भेंट हो 
जाती है और वह कृपा करता है तब इन कल्पित चीज़ों की 
पहचान होकर, अकल्पित सब्चिदानन्द वस्तु पर साधक की 
दृष्टि जा पड़ती है और बस तभी संसरण बन्द हो जाता है । 
कारुणिक आचाये तत्व ( अकल्पित पदार्थ ) का जो खरूप है 
वह बता देते हैं। तब उस पर मनन चछ पड़ता है और मनन 


जा 50090 290# 9॥06॥ उ ९09५ ॥॥॥0॥2॥ | 0॥2॥ (00 ९॥।2800॥॥| 


तत्वविवेक का संक्षप ११ 


'४४०७०५२७१७०७०५०६४०६० ९८५०४ 25 2५०९० 


करते करते, निःपन्दिग्ध हो जाने पर, चित्त को उसी तत्व में 
जमा दिया जाता है। इस तत्न-में; जमते जमते, जब मन की 
अवस्था,तसत्रीर खिंचे हुए दीपक की सी शान्त हो जाय, तब यही 
समाधि अवस्था कही जाती है | इस समाधि के हाथ छूगने पर, 
कर्मी के ढेर में आग छग जाती है और संसारबन्धन गल जाता है। 
इस अवस्था में परमपद को साधक के पास आना ही पड़ता है । 
दर्पण ठोस होता है, उसके अन्दर तिछ धरने को भी कहीं 
स्थान नहीं होता, परन्तु उस्ती के अन्दर, अनेक पदार्थों को अपने 
पेट में लिये हुए, रूम्बा चौड़ा आकाश व्यर्थ ही दीखा करता 
है। इसी प्रकार, वह सब्चिदानन्द तत्व भी, सर्वत्र ठसाठस भरा 
पड़ा है, यह शिद्य की तरह ठोस है, इसमें जरा सा भी कहीं 
को छिद्र नहीं है, कि इसमें कहीं कोई तिनका तक भी समा 
सके | परन्तु इस दु्वठकारिणी माया के प्रताप से, अनन्त वस्तुओं 
को अपने पेट में लिये हुए यह सारा जगत्‌, इसी निरिछिद्र सब्चि- 
दानन्द में श्रम से व्यथ ही प्रतीत हो रहा है। दर्पण के अन्दर 
अनन्त आकाश को देखते हुए भी जैसे हम दपेण की निर्मछता 
को जानते ही रहते हैं और उस दर्शन पर विश्वास नहीं करते हैं, 
इसी प्रकार सच्चिदानन्द के अन्दर अनन्त जगत्‌ को देखते 
हुए भी उसकी निर्मछता यदि हमारे मन पर चढ़ जाय, यदि 
हमारे मन पर इस सब्चिदानन्द रूपी जरू के चार छींठे आपड़ें 
और मन को इस तत्व की महादीक्षा मिक्क जाय, मन इसी तत्व 
भें रम जाय और बाह्य दशन पर से विश्वास (आस्था) उठ जाय 
तो समझिये कि अतत्व ( आरोपित ) चीजे हृठ गयीं और तत्त 
[ अर्थात्‌ अनारोपित ] चीज़ हाथ छगे गयी है। इस तत्व को 
पकड़ा देना ही तत्ववितरेक नाम के प्रकरण का उद्दश्य है | 
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[२] 
५ वि 4 
पंचसृतविवेक का संक्षेप 

पंचभूतविवेक नाम के दूसरे प्रकरण में बताया गया है कि 
वर्षो ऋतु में पत से ही उत्पन्न होंने वाले तिनके जिस प्रकार पर्वत 
को ही ढक छेते हैं, इसी प्रकार ये पांचभूत उसी (सत्‌ बद्वित 
तत्व) से उत्पन्न हुए हैं परन्तु इन्होंने उसे ही छिपा डाला है | अब 
हम साधकों का यह प्रर्म कत्तेब्य है कि इन पांचों भूतों का 
विश्लेपण करके, छिपे हुए उस तत्व को फिर दुबारा पहचान ढें। 
पहचानने की रीति यह है कि ग्यारह इन्द्रियों से युक्तियों से 
और शाझ्लों से जिस पसारे को हम देख रहे हैं. वह पसोरा सृष्टि 
बनने से पहले नहीं था। तब एक सत्‌ ही सत्‌ था। वह संत 
क्योंकि निरबयव तत्व है इस कारण पेड़ में जेसे पत्र पुष्प और 
फरलादियों से होने वाला स्वगत भेद रहता है वह भी तब नहीं 
था । एक पेड़ का दूसेरे पेड़ से जैसे सजातीय भेद होता है वैसा 
सजातीय भेद भी तब नहीं था। एक पेड़ का विजातीय पत्थर 
आदि से जैसे भेद होता है वैसा बिजातीय भेद भी तब नहीं था| 
यों स्वगत स्व्रजातीय और विजातीय भेद से हीन एक तत्व तब 
था | कई छोगों को तो यह एक तत्व की बात बड़ी ही असह्य 
प्रतीत होती है। जैसे समुद्र में डूबने से स्थछचारी का दम घुठता 
है, इसी प्रकार अखण्ड एकरस तत्व को सुन कर और मन कें 
प्रचार के लिये अबकाश न पाकर, वे छोग वहां की गम्भीर शान्ति 
से घबरा उठते हैं। दूपित वायु में रहने के आदी जैसे सुगन्ध 
वायु से नाक सकोडते हैं और घबराते हैं इसी प्रकार बहुव्याकुल- 


अन्‍न्‍म 
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चित्तों को अनन्त शान्तिदायक अखण्ड एकरस तत्व भी भयानक 

दीखता है। बालक जैसे जंगल में डरता है इसी तरह अखण्ड तत्व 

से भी कई छोगों को भय छगता है। परन्तु उनके डरने का कोई 

भी उचित कारण नहीं है | जब कोई समाधि करता है और जब 
निश्चित हो जाने की गम्भीर अवस्था आती है और तृप्णीभाव 
का उदय होता है, तब उस अखण्ड सद्वस्तु का अनुभव साधकों 
को स्पष्ट ही होता है। 'उस समय तो कुछ भी नहीं रहता है? ऐसा 
विचार ठीक नहीं है, क्योंकि झून्य (कुछ नहीं) को जानने बाला 
जो कोई तत्त है उसको 'कुछ भी नहीं! कहना अनुचित है। शून्य 
को ठो शून्य का ज्ञान होता ही नहीं है। जब हम निर्मेनस्क 
होते हैं, उस निर्मनस्क अवस्था का जो साक्षी है, वही तत्त सत्‌ 
पदार्थ है। इस सत्‌ में इस पसारे को फैलाने की जो शक्ति रहती 
है, वह न तो असत्‌ ही हैं, क्योंकि प्रतीत होती है और न सतत 
ही है, क्योंकि वह सदा नहीं रहती । उसकी बाधा हो जाती है । 
देवदत्त में देवदत्त की शक्ति भी रहती है, परन्तु शक्ति को और 
देवदत्त को दो नहीं गिना जाता । ये दोनों मिल कर एक ही गिने 
जाते हैं । इसी तरह ब्रह्म और उसकी शक्ति दो तत्व नहीं गिने 
जाते | कहने का तात्पय यह द्वै शक्ति के कारण द्वैतः नहीं होता 
है। जैसे शक्ति के कारण द्वैत नहीं होता है, ठीक इसी तरह 
शक्ति के जो स्थूछ कार्य (धृथिव्यादि) हैं उनसे भी' द्वैत की शंका 
को अवकाश नहीं है। उस शक्ति से, सब से प्रथम आकाश 
उत्पन्न हुआ। उसमें जो सचा है वह इस सत्‌ से ही आई है। सत्‌ 
का ही आकाश बन गया है। “आकाश की सत्ता! ऐसा कहना 
दार्शनिक भूछ है । यहू सत्ता वायु आदि अगले भूत में भी गई 
है । आकाश उनमें नहीं गया, इसी कारण कहते हैं कि आकाश 


बल 
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और सत्ता मित्र मित्र तत्त्व है। आकाश में से सत्ता को पृथक्‌ 
कर छो फिर बताओ आकाश का क्या रूप रह गया है? सत्‌ से 
मिन्न होने के कारण वह तो अब निश्चय ही असत्‌ है। असत्‌ होने 
पर भी प्रतीत हो रहा है,यही तो माया का चमत्कार है। आकाश 
तो कभी सत्‌ हो ही नहीं सकता और सदवस्तु में कहीं ज़रा सा 
भी स्थान नहीं है कि उसके अन्दर आकाशादि अन्य पदार्थ समा 
सकें। इसीलिये तत्तज्ञानी की दृष्टि जब आकाश पर पड़ेगी, तव 
वह उसे निस्तत्व समझेगा और जब सहवस्तु पर उसका ध्यान 
जायगा तब वह उसे निरिछद्र किंवा निरन्तर ही समझेगा। यों 
प्रत्येक भूत और प्रत्येक भौतिक पदार्थ की असत्ता पर जब 
बार बार विचार चलेगा, तब अद्वैत के सत्य होने की वात इृढतर 
होती जायगी | परन्तु ध्यान रहे कि इस असत्यवासना का 
प्रभाव व्यवहार पर कुछ भी नहीं पड़ेगा। वह तो पहले जैसा 
ही चलता जायगा । व्यवहार को बन्द कर देने का जो एक बृथा 
विचार नवीन साधकों को हो जाता है वह भूल होती है। होना 
यह चाहिये कि जो व्यवह्दार अब तक अपने संकीण दृष्टिकोण 
से चल रहा था वह्दी अब व्यापक जगदात्मा के दृष्टिकोण से 
चलना चाहिये। इस ज्ञान से पदार्थों का स्वरूप बदल नहीं 
जाता है । यह ज्ञान तो केवढ हमारे दृष्टिकोण को बदलता है। 
ज्ञानी के व्यवहार में अवश्य ही कुछ ऐसा चमत्कार आ जाना 
चाहिये कि उसका व्यवह्दर आकर्षक हो, सदय हो, नमूने का 
हो, अनुकरणीय हो, छोकहवित में वाधा न डाढ़ता हो। ऐसा 
जिसका व्यवहार हो वही ज्ञानी है। उस ज्ञानी की जिस परिमाण 
से द्वेत की अवज्ञा (अनादर) दृढ होगी उसी परिमाण से अह्दैत में 
बुद्धि ठहरेगी । यह बुद्धि जब ठहर चुकेगी और संसार समुद्र की 
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पंचभृतविविक का संक्षेप १५ 
कूलछंकप लहरें भी जब इस बुद्धि रूपी तठ को तोड़ फोड़ नहीं 
सकेंगी तव यह पुरुष “जीवन्मुक्तों कहाने छगेगा। पाँचों मूत 
या पांचों भूतों स्रे बना हुआ कोई भी पदार्थ 'जब दीखे तभी 
उसके सत्य तत्व पर दृष्टि पड़ने ढछग और उसमें ही जमने भी 
लगे तो यही '्वेतावज्ञा” कहती है । यही “अद्वैत बुद्धि! कही 
जाती है और उसे ही नराह्मी स्थिति! भी कह देते हैं। मरते समय 
मी एक क्षण भर के छिये भी यदि किसी को ऐसी उदार स्थिति 
हाथ छग जाय तो उसकी मुक्ति अवश्यंभाविनी है । फिर जो 
बड़भागी बचपन से ही इस शुभ स्थिति भें जमने छगा हो, उसके 
विषय में तो पूछते ही क्‍या हो ! क्योंकि मरते समय जो श्रान्ति 
नए्ट हुई है वह श्रान्ति फिर कभी भी लछौठ कर नहीं आयेगी । 
मृत्यु को तो इस छोक और परलछोक की मध्य सीमा मानते हैं। 
उस सीमा पर जिसकी श्रान्ति नष्ट हो जायगी दूसरे शब्दों में 
उसकी परछोक यात्रा की पूँजी ही जल भुन कर राख हो जायगी। 
जिस पुरुष को उपयुक्त प्रकार की द्वेतावज्ञा स्थित हो गई हो, 
जिसे ब्राह्मी स्थिति की ग्राप्ति हो चुकी हो, वह महामना खाठ पर 
सड़ कर, भूमि पर छोट कर, पूर्ण स्वस्थ रह कर या मूच्छावस्था 
में ग्राणों का त्याग भछे ही कर दे, उसे फिर श्रान्ति कमी भी 
नहीं होगी। मूच्छो आदि के कारण तत्व का विचार न कर सकने 
पर भी ज्ञानी का ज्ञान नष्ट नहीं हो जाता है | क्‍या भरा कहीं 
पढ़ा ढिखा आदमी नींद आ जाने से कुपट्टा हो जाता है ? जिस 
महाविद्या को प्रमाणों ने बड़े परिश्रम स जगाया है, वह विद्या 
अब कमी भी नष्ट होने वाली नहीं है | क्योंकि वेदान्तों से प्रचल 
तो कोई प्रमाण ही नहीं है । वेदान्तों के बताये जिस अद्वंत का 
पूर्ण अनुमोदन साथक के अनुभव ने कर दिया है उस अद्वेत की 
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१६ पंचद्शी 
बाधा करने को दूसरा प्रमाण कहाँ से आयेगा ? अनुभव से-अपने 
तजुर्बे से-बड़ा तो कोई प्रमाण ही नहीं होता। इस ग्रकार सत्‌ 
जो अद्वैत है और अनुत जो द्वेत है, हन दोनों को हिलामिला 
कर जो एक मिश्रण बैना लिया गया है, इस मिश्रण को जब 
सर्वथा अछगा दिया जाय, जब इन दोनों को अछूग अछग समझ्न 
लिया जाय, तो निवाण पद किसी के भी रोके रुक नहीं सकेगा। 
सारांश यही हुआ कि पंचभूत विवेक करने पर जिस वेदान्त- 
सिद्ध अद्दैत का ज्ञान होगा, उसकी बाधा अन्तकाछ में भी नहीं 


हो सकेगी और विदेहमुक्ति मिल कर ही रहेगी । 
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[३] 
पंचकोशविवेक का संक्षेप 

 पंचकोशविबेक नाम के तीसेरे प्रकरण में बताया गया है 
कि देह, देह से अन्दर प्राण, प्राण से अन्दर मन, मन से अन्दर 
कैतो [विज्ञान), कती से अन्दर भोक्ता [ आनन्दमय ] बस यह 
परम्परा ही तो आत्मा के छिपने की “पुहाः कहती है। इस 
गुहा में जो ब्रह्म तत्व छिप सा गया है, उसे तो हम तभी जान 
सकते हैं, जब कि पहले इन ऊपर के पांचों कोशों का विवेक कर 
लें। इस लिये आइये अब नारियल के छिलकों की तरह उन 
पांचों कोशों को ही छीछ कर फेंक दें और गुहाहित त्रह्मतत्व के 

दर्शन करें-- 
यों तो जैसे ये अन्न, प्राण, मन, बुद्धि और आनन्द नाम 
के कोश, आत्मतत्व को ढके बैठे हैं, प्रकट नहीं होने दे रहे हैं, 
ठीक उसी तरह ये उसका दशन कराने में साधन भी तो हैं। ये 
बन्ध भी करते हैं और मोक्ष मी दिलाते हैं। नारियक का छिलका 
जैसे नारियछ को ढके रहता है, इसी प्रकार नारियछ को पाने 
की जगह भी तो वही है। जिन पांचकोशों ने आत्मतत्व पर 
परदा डाला है, उस तत्व के दशेन भी तो उन्हीं के अन्दर होते 
हैं। यदि ये पांचकोश न हों, तो किसी को आत्मतत्व का ध्यान 
भी नहीं आ सकता । उस ब्रह्म॑तत्व के दशन की रीति यह है 
कि देह से लेकर आनन्द पर्यन्त जो भी पदार्थ दीख रहे हैं, वे 
सब इस प्रकरण में कह्दी रीति से आत्मा नहीं है। किन्तु इन सव 
को देखने वाढा, खय॑ कभी भी न दीखनेवाला, जो तत्व है, 
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१८ पु पंचद्शी 

'बह्दी तो आत्मा ढै । आत्मा के न दीखने का यह कारण कदापि 
नहीं है कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं, किन्तु उसके 
न दीखने का कारण यह है कि वह तो ख्रयं ही दीखनारूप है । 
जैसे गुड़ को मीठा नहीं किया जा सकता, इसी प्रकारं आत्मा 
को भी देखा नहीं जा सकता । यों भछे ही वह आत्मतत्व किसी 
के अनुभव में न आता हो, परन्तु उसकी ज्ञानरूपता भें तो छेश- 
मात्र भी ठेस नहीं ढग सकती है। जिस मूरख्त को तो सब के 
जानने वाले उस ज्ञान का ही अनुभव किसी भी तरह न होता 
हो, उस मिट्टी के ढेले को भछा कौन समझा सकेगा ? जो मन्द 

: पुरुष ज्ञान को ही नहीं समझ रहा है,उसको ज्ञात ज्ञिन के विषयों ] 
का अनुभव भी कैसे हो सकेगा! “रे मुँह में जीम नहीं है?” 
यद्द बात जितनी अयुक्त है, उतनी ही अयुक्त यह बात भी है 
कि मैं ज्ञान को नहीं जानता हूँ । विचार करो कि हमको कभी 
घड़े का ज्ञान, कभी वद्न का ज्ञान और कभी रूपादि विषयों 
का ज्ञान होता है, अपने योगयुक्त मन से ज्ञान के विषय इन 
घड़े आदि पदार्थों की उपेक्षा [ अनादर ] कर दो, इन धथदि 
सभी पदार्थों में, माछ में सूत्र की तरह, जो ज्ञान या चैतन्य 
शान्‍्त भाव से अनुगत होकर विराज रहा है, उस शान्त ज्ञान 
तक जब दृष्टि पहुँच जाय तब समझ छो कि यह ज्ञान ही अह्म- 
तत्व है । यह तत्व खयग्रकाश भी है। इस सब पसारे के दीखने 
से पहले यह दीखता है। जब यह आत्मा देखने की इच्छा' 
नाम की अनुमति दे देता है, तब यह पसारा पीछे से दीखने 
लगता है। बात तो यहां तक है कि यह पसारा उसके ही दीखने 
से दीखता है। यह आत्मा खय किसी को न दीखता हो [-जैसा 
कि सुषृप्ति में हो जाता है ]तो यंद् पसारा दीख ही नहीं सकता । 


5न्‍ 
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प्रचंकोशविवेक का संक्षेप रु 
इस पसारे काःदीखना सत्रा सोलह आने इसके दीखने के अधीन 
है। यों इस सारे जगत्‌ का साक्षी जो ज्ञानहुप आत्मा है वह 
झुद्ध अवस्था में तव ही दीख सकेगा जब कि इन पांचों कोशों का 
परित्याग पूर्णतया कर दिया जायगा। अथीव्‌ इनको आत्मा 
समझना छोड़ दिया जायगा | इन सब कोशों को चमकाने वाला 
जो ज्ञान नाम का ग्रकाश है, वही तो हमारा अपना खरूप है। 
अविचारपूर्ण दृष्टि क रहते रहते ही दीख पड़नेवाले देहादियों 
को जब अनात्मा समझ लिया जाता है, तब विचारक के सामने 
आत्मतत्व खयमेव आ खड़ा होता है । उस समय उसको चाहो 
'तो कुछ नहीं? कह दो या'आत्मा'कद्ट दो या कुछ भी मत कहो । 
आत्मतत् का वर्णन करने में अध्यात्मशासत्र ने 'नेति नेति! की 
निराढी भाषा का उपयोग इसी भाव से किया है। सम्प्रदायवाले 
इस प्रकरण में एक गाथा कहा करते हैं--किसी मेले में कोई ब्ली 
पुरुष ब्रिछ॒ड़ गये ये | राज-पुरुषों ने सारे मेले को बेरकर एक द्वार 
में से निकाछा और द्वार पर खड़ी की हुई श्री से वृझते गये कि 
क्या यह तुम्हारा पुरुष है ! वह सब का निषेध करती गयी कि 
यह मेरा पुरुष नहीं है !” जब॒ तो उसका पुरुष आया, तब वह 
कुछ भी न बोली किन्तु चुपचाप खड़ी रह गयी | कुछ न बोल 
कर ही उसने अपने पुरुष को राजपुरुषों को बता दिया। इसी 
प्रकार जितना कुछ निषेध किया जा सकता है, उस सब ही का 
निषेध कर देने पर, जो तत्व शेष रह जाता है, वही तो आत्मा 
है। यही 'नेति नेति” का सरछ भाव भी है। यों यह तत्व सत्य 
पदार्थ है यह सिद्ध हो चुका। इसकी ज्ञानरूपता भी सिद्ध की 
जा चुकी । यही तत्व अनन्त मी है--औरों का तो कहना ही 
क्या है, सबसे तीत्र गति वाली " कल्पना को भी यदि हज़ारों वर्ष 


शत 


जा 50090 290 9॥06॥ उ ९09५ ॥2॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (00९॥।2800॥॥| 


२० पंचद्शी 

देश और काल के विस्तृत मैदान में दौड़ाते जांय, फिर जहां हम 
पहुँच सकेंगे, वहाँ भी और उससे आगे भी यह ज्ञान रहता है । 
यों इसमें देश और काछ की कोई मयोदा ही नहीं हे | यह ज्ञान 
सर्वरूप भी है--पदार्थों को दिखाने वाछा सूर्य का प्रकाश जैसे 
पदार्थों के ही आकार का हो जाता है, या जेसे पदार्थों के अन्दर 
रहनेवाले पांच भूत पदार्थों के ही आकार के हो जाते हैं, इसी 
प्रकार यह ज्ञान भी सब पदार्थों के रूप का हो जाता है। यह तो 
सब पदार्थों का आत्मा है क्योंकि यह उनके अन्दर बैठा बैठा सब 
को दिखाता रहता है। यों यह तत्व प्रत्येक पहल से अनन्त है । 
यह एक ही तत्व कमी तो 'ईश्वर' हो जाता है और कभी “जीव! 
बन जाता है | जगत्‌ की निर्मोणशक्ति जब हमारे ध्यान में आती 
है तब इंश्वर रूप में यही तत्व हमें याद आता है। जब पांचभौतिक 
शरीर की भोर हमारा ध्यान जाता है तब यही तत्व हमें जीबर माद्ठम 
पड़ने लगता है । तात्पय यह है कि जो जो उपाधियां हमें दीखती हैं 
उन सभी के साथ यह तत्व अठखेलियां करता रहता है--यह उन 
सभी में रमा हुआ रहता है । जब हम न तो सृष्टि को देखें और न 
शरीरों का ही ध्यान करें, तब तो केवछ अनन्त व्यापक चेतना का 
ही अखण्ड साम्राज्य हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है । तब 
योगी के अवाक्‌ रह जाने की ऊँची से ऊँची अवस्था आती है। 
इश्वर और जीव दोनों ही तत्व अपनी अपनी उपाधि के कारण 
से ही हैं । ये दोनों उपाधियुक्त चेतना हैं। जो महापुरुष इन 
उपाधियुक्त चेतनाओं को छोड़कर निरुपाधि चेतना से आँख॑ भिड़ा 
देगा, जिस साधक का यह त्राठक कमी भी खण्डित नहीं होगा, 
जो साधक बड़े बड़े साम्राज्यों को चछाता हुआ भी इस व्यापक 
चतना को नहीं भूछेगा, जिस महापुरुष के अन्तस्त्॒ में यह बात 
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पंचकोशविवेक का संक्षेप २१ 
बैठ जायगी कि इस इश्वरभात्र और जीवमाव का जन्म तभी होता 
है जब हम शक्तियों और कोशों की ओर को ध्यान दे बैठते हैं, 
यदि हम इन दोनों की ओर को मान बैँठाना ही छोड़ दें तो 
फिर त्रह्ममाव ही शेष रह जाता है । ऐसा ज्ञान पाते ही साधक 
लोग पूर्ण रूप से अह्म हो जाते हैं । अपनी उपाधियों को तोड़ 
फोड़कर अपने व्यापक रूप को कमा लेते हैं। बेदान्तसम्प्रदाय 
में बताये हुए चारों साधनों से युक्त जो अधिकारी छोग उपयुक्त 
प्रकार से पांचों कोशों का विवेक करके, उस गुद्दाहित बह्म का 
साक्षात्कार कर लेते हैं तो यह बात बेश्चिझ्षकत कही जा सकती 
है कियेतो ब्रह्म तत्व ही होगये हैं। 'न जायते प्रियते वा 
विपश्चित्? ऐसे ज्ञानी पुरुष का फिर मरना जीना छूट जाता है । 
क्योंकि त्रह्म का तो जन्म ही नहीं होता है । उसने तो विवेक 
के द्वारा अपने अमर अह्ममाव को जगा लिया है । 


८८४१४०७ 
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[४] 
हेतविवेक का संक्षेप 

द्वैतविविक नाम के चौथे प्रकरण में बताया गया है क्रि-द्वैत 

दो तरह का होता है | एक ईश्वर का ह्वैत, दूसरा जीब का द्वेत । 
इन्द्रियों से दीख पड़ने वाला संसार ईश्वर का बनाया हुआ हेत 
है। इस हत के विषय में अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जीदों 
के जो भिन्न भिन्न प्रकार के मनोविचार बनते हैं वही तो जीव का 
बनाया हुआ द्वैत कहता है । इंश्वर जिन पदाथी को बनाता है 
वह तो उनका खरूप ही बनाता है। ईश्वर के बना देने से ही 
वे हमारे ( जीब्रों के ) काम के नहीं हो जाते हैं । थे तो हमारे 
काम के तभी होते हैं जब हमें उनके विषय में कुछ ज्ञान हो 
जाय, जब हम उनका ध्यान करने लग पड़ें, जब हम उन्हें 
सुखदायी या दुःखदायी मान बैठें तथा उनको पाने या छोड़ने 
का कर्म ( उद्योग ) करने छगें। यही कारण है कि इंश्वर की 
सृष्टि के अनन्त पदार्थों में से केवल वे ही थोड़े से पदाय हमारे 
भोग में आते हैं जिनका हम ध्यान किया करते हैं जो हमारे मन 
में बस जाते हैं, या जिनके पाने या छोड़ने का उद्योग हम किया 
करते हैं। यों इस जगत्‌ को ईश्वर बनाता है और अपने ज्ञान 
तथा कमे के द्वारा जीव इसको भोगता है । जब इंश्वर मायावृत्ति 
नाम का संकव्प करता है तबइस जगत्‌ की उत्पत्ति हो जाती है | 
- अत्यन्त बहिमुंख होने के कारण हम छोगों का संकल्पबछ तो नष्ट 
प्राय हो गया है। कछवी अपने बच्चों को केवल संकल्प के 
बल से पाल्ती है। जो काम दूसेरे प्राणी अपने बच्चों को दूध 
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कस द्वैतविवेक का संक्षेप २३ 
पिछाकर निकालते हैं वही काम कछवी अपने संकल्प से कर, 
डालती है। संयम करते करते संयमी छोगों के संकल्प में फिर कर्म 
की शक्ति आ जाती है। संकल्प में से ही तो कमे में बल आताहै। 
तत्वज्षानी के कम में और संकल्प में दोनों जगह बल रहता है । 
ईश्वर को कम करना ही नहीं पड़ता। उसको केवल संकल्प 
करना पड़ता है। बस कम अपने आप हो जाता है। यों वे 
संकल्प से सृष्टि बना लेते हैं। जब जीवात्मा इस ईश्वरोत्पादित 
जगत्‌ के विषय में अपने मनोवृत्ति नाम के संकल्प दौड़ाता है, 
तब यह जगत्‌ उसके भोग का साथन बनता है, नहीं तो नहीं 
बनता । ईश्वर तो मणि को एक ही तरह का बनाते हैं, परन्तु 
जिसकों वह मिलती है, वह हप करता है। जिसे नहीं मिलती, 
वह पछताता है । कुछ ऐसे भी होते हैं. जिन्हें न पाने का हर्ष 
होता है और न उन्हें न मिलने का पछतावा ही होता है| यों 
एक मणि में तीन आकार सिद्ध होते हैं -एक प्रिय” दूसरा 
धअप्रिय' तीसरा उपेक्ष्य | ये तीनों ही आकार जीवों की भिन्न- 
भिन्न चुद्धियों के अनुसार ही होते हैं। इन आकारों के बनाने में 
ईश्वर का हाथ सवंधा नहीं होता। देखते हैं. कि सम्बन्धियों 
के भेद से एक ही ख्लीपिण्ड दादी, माता, पत्नी, पुत्री, पौन्री 
आदि अनेक रूपों में देखी जाती है। वह जो ईश्वरनिर्मित 
मांसमय ख्रीपिण्ड है, वह तो अक्श्य ही एक तरह का रहता है, 
"रन्तु मनोमयी स्त्रियां एक में ही अनेक हो जाती हैं। क्योंकि 
भोक्ताओं के मन मित्र-मिन्न होते हैं । श्रम के समय में, मनोराज्य 
के समय में और स्मृति के समय म तो मनोमय पदाथों से ही 
हमारा व्यवहार होता है। इन अवस्थाओं में ईश्वर का बनाया 
पदार्थ होता ही नहीं | जाग्रेत्‌ काछ में मी मनोमय पदार्थों से ही 
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२४ पंचद्शी 

व्यवहार होते हैं ।' परन्तु जाग्रत्‌ू समय के मनोमय पदार्थों को 
अत्यन्त सावधानी से जान लेना चाहिये। जब हमारा मन किसी 
पदार्थ को देखता है, तब वह उसी पदार्थ के रूप का हो जाता 
है। आंख बन्द करके ध्यान करते द्वी वही रूप हमारे मन में 
दीखा करता है। यों जब हम जागरण के समय किसी पदाथे को 
देखते हैं तब वहां दोहरे पदार्थ होते हैं--जैसे एक मिट्टी का घड़ा 
दूसरा मन का घड़ा। मिट्टी के घड़े को तो हम प्रमाणों से जानते 
हैं। परन्तु हमारा मनोमय घड़ा प्रमाणों से नहीं दीखता । वह 
तो साक्षी आत्मा से प्रकाशित हुआ करता है। हमको जो वस्तु 
बन्धन में डालती है वह यह 'मनोमय* ही तो है। यह हो तो 
सुख दुःख होते हैं, नहीं तो नहीं होते । वाह्य पदार्थ नहीं भी 
होते, तब भी सुपने आदि में मनोमय पदार्थों से जीब्र को छुख 
दुःख हो जाते हैं । सुपने की मनोमयी स्त्री के संग से वीयैपात 
हो जाता है। समाधि, सुपुप्ति या मूछाकाल में वाह्यपदा्थ बने भी 
रहते हैं, परन्तु तब मनोमय पदार्थ न होने से जीत्रों को छुख दुःख 
नहीं होते । पुत्र दूरदेश में गया हो और वह जीता हो तब संस 
का पिता वंचक के कहने से उसे मरा समझ कर रो देता है। 
क्योंकि उसका मनोमय पदाथे मर गया है । पुत्र मर भी गया हो 
परन्तु उसका समाचार. न मिला हो तब नहीं रोता । क्योंकि 
उसका मनोमय पदाथ तो जीवित ही है। यों यह स्पष्ट है कि 
मानस जगत्‌ ही बन्धन करने गा है। इस मानस द्वैत को 
नष्ट करने के दो उपाय हैं एक “योग! दूसरा 'ज्ञानः। योग में 
मनोनिरोध करना पड़ता है, उससे मानस संसार बनना रुक तो 
जाता है, परन्तु वह बीजरूप में तो रहता ही है । जब भी मनो- 
निरोध करना छोड़ेंगे, तुरन्त मानस द्वैत आ खड़ा होगा और वह 
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ट्वैत॒विवेक का संक्षेप . रु 
बन्धन करेगा ही । मानसद्वेत को सदा के लिये नष्ट कर दैनेवात्य 
उपाय, बह्मतत्व का--अपने व्यापक आत्मतत्र का--ज्ञान ही है| 
ईश्वर का द्वैत आंखों के सामने खड़ा भी रहे परन्तु उसको मिथ्या 
( बाधित होजाने वाछा ) समझ छेने से ही, पारमार्थिक अद्दैत का 
ज्ञान हो सकता है । जब पारमार्थिक औह्वैत का ज्ञान हो जाता 
है तब मानससंसार का बनना सदा के ढछिये रुक जाता है । 

जब प्र्य हो जाती है--जब 9द्वैत ज्ञान करानेबाले गुरु 
या शात्र नहीं रह जाते और जब कि #द्वैत ज्ञान का विरोध करने 
वाल द्वैत नहीं रहता है--तव तो अद्वितीय तत्व समझ में आ 
ही नहीं सकता । अद्गैत तत्व तो तभी समझ में आता है जबकि 
इसका विरोधी द्वैत सामने दिखाई देता हो | यदि द्वैत दिखाई 
न देता हो तो अद्वैत जैसे गहन तत्व को जानने का कोई साधन 
ही हमारे पास नहीं रह जाता । यों इंश्वर का निर्मित द्वैत अद्वैत- 
झान का बाघक ही नहीं है प्रत्युत साधक भी है। सत्य संकल्प 
उस ईश्वर के बनाये हुए उसको हृठा देना हम अलणशक्ति जीबों के 
बस का काम भी तो नहीं है | कोई कोई साधक यह मनाया 
करते हैं कि ल्ली बच्चे मर जांय तो मैं छूट जाऊँ। उनको यह सम- 
झना चाहिये कि ईश्वर के संकल्प से उत्पन्न हुए ञ्ली बच्चे तभी 
मरेंगे जब ईश्वर का संकल्प पूरा हो जायगा | इन निष्फल संकर्पों 
से क्‍या होना है ! करने की वात तो केवल इतनी ही है. कि 
तुम उनको अपना मानना छोड़ दो। हमारा इनसे जो मानस 
सम्बन्ध है उसी से तो.हम बंध रहे हैं। उसे न हृठाकर, ईश्वर 
की चीज को विंगाड़ने की इच्छा तो उपहासास्पद इच्छा ही है। 
हमको तो इस ईश्वर के द्वैत के रहते रहते ही अपना अद्वेत मार्ग 
साफ़ कर लेना है। इससे दवेष करना ठीक नहीं हैं। जंसे मानस 
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दवैत से राग करना बन्धनकारक है वैसे ही ईश्वर के द्वैत से द्वेष 
करना भी बन्धनकारक ही है | जीव के द्वैत के दो भेद हैं--एक 
शास्त्रीय दूसरा अशात्नीय । आत्मा और अज्म का विचार शात्रीय 
मानस जगत्‌ है। इस दढ्वैत को तत्वज्ञान हो चुकने के बाद 
छोड़ देना चाहिए। अशास्त्रीय द्वैत के दो भेद है--एक काम 
क्रोध आदि, दूसरा मनोराज्य | ये रहेंगे तो तल्वज्ञान होगा नहीं । 
किसी तरह तात्कालिक उपाय कर देने से यदि ज्ञान हो भी 
जायगा तो बह ठहरेगा नहीं । तत्वज्ञान के बाद जीवन्मुक्ति की 
अवस्था आनी ही चाहिये। उसमें गीता वाली दैवी संपत्ति आनी 
ही चाहिए। जो पुरुष काम क्रोधादि के झंझटों में उलझा पड़ा 
है, उसका ज्ञान 'ज्ञानः नहीं है। वह मुक्ति रूप फल को देनेवाल 
नहीं है। वह तो कोरा (बन्ध्य ) ज्ञान हैं। ज्ञान हो जाय 
और काम क्रोध आदि न छोड़े जांय, व्यवहार में शुद्धि न आजाय, 
ज्ञानी का व्यवहार यह न कहने लग पड़े कि इसके व्यवहार 
में देहात्मबाद काम नहीं कर रहा है, तो वह ज्ञान ऐसा ही निर- 
थक है जैसे कि औषध सेबन करके पध्यसेवन न किया जाय । 
जिसके मन से विषयछुख की छाढसा नहीं मिठी है उसको 
हजार ज्ञान होजाय तौ भी उसकी जन्मपरम्परा टूटनेवाडी नहीं 
है। जो ज्ञानी होकर भी कामादि को नहीं छोड़ता है उसका 
बहुत बड़ा पतन होता है। कारण यह है कि जज्ञानी छोग 
जिस इंश्र तत्व से डरकर या कमेंगति से भय मानकर पाप-कर्म 
से बचते हैं वह मय तो इसके मन से जाता रहता है। ऐसा 
ज्ञानी अवश्य ही पतित हो जाता है। ज्ञान होने से पहले मनो- 
दोष अज्ञानी को सताते हैं, अब ऐसे कोरे ज्ञानी की छोक में 
निन्‍्दा भी होने छगती है । यों इस शुष्क ज्ञान से तो वह अज्ञान 
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ही अच्छा था। तलज्ञान का इतना तो दृष्टफ़छ होना ही 
चाहिये कि तलज्ञानी का व्यवहार उसका रहन सहन, उसकी 
बात-चीत, सब में अछौकिकपना हो और उसके व्यवहार से 
उसकी पूजा हो, छोग उसको श्रद्धा से देखें। कामादि के सांथ 
ही साथ, सब दोपों के मूठ मनोराज्य को भी, बन्द कर देना 
चाहिये । मनोराज्य को जीतने के लिये निर्विकल्प समाधि करनी 
चाहिये | सविकल्प समाधि करने से निर्विक्र्प समाधि होने 
छगती है। जिसको तत्व का ज्ञान हों जाय, जो एकान्त वास 
करता हो अर्थात्‌ हृदय में बहुतायत से रहने छग पड़ा हो, 
जिसके बुद्धि दोप नष्ट हो गये हों वह, रुम्बर प्रणत्रों को बोलकर 
मनोराज्य को जीत सकता है। 

जब मनोराज्य पर विजय मिल जाती है तब साधक के वृत्ति- 
शून्य मनकी हाछत झूँगे पुरुष की-सी हो जाती है। गंगा जैसे 
कुछ भी नहीं वोछता इसी प्रकार उसके गूँगे मन में वृत्तियों का 
उत्पन्न होना रुक जाता है। दृश्य नहीं है? इस ज्ञानरूपी झाड़ू 
को पकड़ कर, मनरूपी मन्दिर में से, दृश्यरूपी कूड़े को निकाल 
कर, फेक दिया जाय तो निरतिशय मोक्ष सुख अन्दर से उमड़ 
ही पड़ता है। कामादि अवस्थाओं के नष्ट हो जाने पर, जब 
बासनाओं से झून्य गम्भीर मौनावस्था का ग्राहुमोव हो जाता 
है, तव इस दशा से उत्तम दशा और कोई भी नहीं है। ऐसा 
परमपद जिन छोगों ने पा लिया हो, उनको भी कभी-कभी भोग- ' 
दायी कर्मी के प्रभाव से विक्षेप हो ही जाता है। परन्तु उनके 
अभ्यास की ग्रबछता उस विक्षेप को ठहरने ही नहीं देती। 
उनकी बुद्धि फिर तुरन्त ही समाहित हो जाती है। हों जिन 
महापुरुषों को विक्षेप होना सर्वथा वन्दर हो गया हो, उनको तो 
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ब्रह्मशानी कहना भी ठीक नहीं है । अध्यात्मविद्या के पारंगत मुनि 
लोगों का कहना है कि वे तो साक्षात्‌ अह्मतल ही--सर्वब्यापक 
आत्मतल द्वी--हो चुके हैं। जीव के बनाये हुए द्वैत को जब 
कोई प्राणी सम्पूण रूप से छोड़ चुकेगा, तभी उसे जीवमन्युक्ति 
की ऊंची से ऊँची हाठत प्राप्त हो सकेगी, इसी बिचार को लेकर : 
हमने ईश्वर के बनाये हुए द्वैत से, जीव के बनाये हुए दवैत 
को, मुमुठ्ठ छोगों के छुमीते के लिये, छांट कर रख दिया है । 


'४०४42५०६० ५७ ' /९५३/६०६/५०७/५ १०९ ८ 
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मह्वाश्रोत्रिय' महाराजा! 'महायात्राः भद्मग्रखान! 'महा- 
ज्ञानी! आदि जैसे शब्द हैं वैसा ही यह “महावाक््य' भी है। 
इसका एक यह भी अथ हो सकता है क्रि--जिस से बड़ा, जिससे 
व्यापक अर्थ बाढा कोई अन्य वाक्य न हो सकता हो। दूसरा 
“अर्थ यह भी हो सकता है कि--जिसके पश्चात्‌ दूसरा वाक्य 
बोंढना ही पड़ता हो। या यों कहो कि बोलने की आवश्यकता 
ह्वी न रह जाती हो | जो प्राणी दिन रात बहिमुंख बने रहते हैं, 
जो प्राणी भाठों पहर इन्द्रियद्वारों पर ही डटे रहते हैं, उनमें से 
कोई जब क्रिसी नाटक के नठों, या पाल्तू तोते मैनाओं के समान 
इन महाव्राक्यों को बोछ उठे तो उसकी बात हम नहीं कहते हैं। 
हम तो केब्रछ उन महामना मुनियों की ओर को संकेत करना 
चाहते हैं, जिनके हृदयथाम में घथकती हुई ज्ञानाप्नि की ज्वाला 
में सृष्टि के पदार्थों की खाधीन सत्ता सरकण्डे की रूई के समान 
भड़्भड़ा कर भस्म हो चुकी हो। वे जब अपने एकान्त हृदय- 
मन्दिर के मौनप्रदेश में बैठकर इन वाक्यों को बोल बेठ्ते हैं 
और जब उनके हृदय-प्रदेश में सदा के लिये सन्नाठा छा जाता 
है--जिसके वाद एक भी अन्बर्थ वाक्य ऐसा सुनाई नहीं पड़ा 
सकता जो उनके उस गंभीर सन्नाठे को कभी भी भंग कर सकता 
हो, तत्र इन वाक्‍्यों को 'महावाक्य! कहना बड़े ही गौरव की 
त्रात प्रतीत होती है । यह प्रकरण आगमग्रधान हैं--इसमें कुतर्क 
और व्यथ विवाद को थोड़ा सा भी अवकाश नहीं है। इसमें 
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जिन महावाक्यों का उल्लेख है वे समी प्राणियों के अन्दर गुप्तमाव 
से रहनेवाले पूर्ण अहं? का वर्णन करनेवाले हैं। क्षुद्र॒ अहं ने 
जीवात्माओं को संकुचित कर रखा है। त्रिचार की आँच से 
जब क्षुद्र अहं जछ जाता है तब वही पूर्ण अहूं प्रत्यक्ष दर्शन दे 
देता है। आंख का पलक खुछते ही जेसे अनन्त आकाश आंखों 
के सामने आ खड़ा होता है इसी प्रकार क्षुद्र अं को हृठाते ही 
अनन्त आत्मतत्व साधक को दीखने छग पड़ता है | उसी पुण्य- 
कीर्ति अवस्था की ओर संक्रेत करनेवाले ये महावाक्य हैं। 
जितने भी वेदादि सच्छाज्न हैं वे इसी पूर्ण अहं की आवाज़ें हैं। 
मनन में गहरे उतेरे हुए लोगों को ही ऐसी इश्वरीय आवार्जे छुनाई 
पड़ा करती हैं | इसी कारण वेदों को “अपौरुषेय” कहा जाता है । 
वेदों को कोई पुरुष बनाता नहीं किन्तु ये तो शुद्ध मन से सुनने 
की बातें हैं। इसी लिये वेदों को ऋषियों के द्वारा प्रकट होना 
बताया जाता है | इस प्रकरण में जिन 'महावाकयों? का वर्णन है 
उनकी मृतग्राय आवाजें जनसाधारण के हृदयों में भी सुनाई तो 
पड़ती हैं, परन्तु वे अपने क्षुद्र अहंकार के परवश होने के कारण 
इनको अनसुनी कर देंते हैं। सभी प्राणी अपने जी में अपने 
आप को बड़े से बड़हा और अच्छे से अच्छा मानते हैं । सभी को 
अपना आपा सर्वेगुणसम्पन्न और सब से अच्छा, प्रतीत होता है । 
सभी अवसर पाते ही अपनी बड़ाई बधारने से चूकते नहीं हैं । 
परन्तु ऐसी सर्वहृद्येश्ररी महत्ता का जो गुप्त कारण है. उसका 
किसी को भी पता नहीं है। हम तो इसी गुप्त महत्ता को ही 
सोया पड़ा हुआ “अहं ब्क्ञास्मि” कहते हैं। अन्दर जो निःशब्द 
भाषा में 'अहं त्रह्मास्म' की अखण्ड रटना चल रही है, उसी से 
यह प्राणी अपने को सर्वोत्तम समझ रहा है। हमारे रोम रोम में 
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“अद्वे अक्मास्मि' यह महामन्त्र समाया हुआ है।. मौत ने सारे 
संसार को अपने जवबाड़े में दवा रक्‍्खा है परन्तु उस मौत को भी 
निगल जानेबाला यह अन्दर का “अहं ब्रह्मास्म' कमी मरना 
जानता ही नहीं। इस अन्दर के “अहं अक्षास्मि' को इस मांस 
की चादर ने रुपेट रक्‍्खा है। अब्र तो हमें झुद्र देहामिमान के रूप 
में इस 'अहं ऋद्मास्मि! की निर्बेछ ( मुरदा ) आवाज़ कभी कमी 
छुनाई पड़ जाती है। अब इसमें ब्राह्मतेज नहीं रह गया है। 
अन्दर के इस 'अहं न्क्मास्मि' को--सोये पड़े हुए इस ओमू को-- 
हम साधकों को धीरतापूर्चक जगाना पंड़ेगा। जब यह पूरा पूरा 
जाग उठेगा और इस मांत की चादर को तोड़ फोड़ डालेगा, तब 
यह देहामिमान को, किंवा क्षुद् अहंकार को जछाकर राख कर 
देंगा। देहामिमान के जलने का बहाना पाकर यहीं “अब 
ब्रह्मास्मि! फिर त्रह्माण्ड भर में फैल जायगा और इस अनन्त ब्रह्माण्ड 
प्र॒फिर अपना एकछत्र आधिप्त्य जमा छेगा। ऐसी दिव्य 
अवस्था जब आ जाती है तब ही 'अहं ब्रह्मास्मि” आदि महावाक्यों 
बोलने का सच्चा अधिकार प्राप्त होता है। नहीं तो कोरे 
शाब्दिक [ शासत्रीय ] ज्ञान से कुछ भी होने जाने वार नहीं है । 
गुड़ कहने मात्र से किसी का मुँह मीठा नहीं हो जाता है--राम 
राम रठने से तोता मुनि नहीं हो जाता है। ऐसी दिव्य अवस्थ 
जब आती है तब शान्ति का अनन्त समुद्र उमड़ पड़ता है। तब 
शोक भय दीनता आदि ठहर नहीं पाते हैं। जिन छोगों के . 
पवित्र मानस में इस तरह के अपौरुषेय महावाक्य सुनाई पड़ने 
लगते हैं, जिनके हृदय में पूर्णता की गुंजार रहने छग जाती है, 
वे हीमुनि हैं, वेही जीवन्मुक्त है, उनको ही विदेह मुक्ति 
प्रिह सकती है । जिसकी वाणी के पीछे अनुभव का बढ नहीं 


लत चल 
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होता है ऐसी निस्तेज वाणी से बोढे हुए “अहं अद्मास्मिः आदि 
महावक्य उसी तरह बन्धनकारक होते हैं, जिस प्रकार अन्य 
अपशब्द बन्धनकारक होते हैं | क्योंकि अनुभव रहित पुरुष जब 
इन महावाक्यों को कहते हैं तब वे आत्मघात कर बेठते हैं क्योंक्रि 
उनमें दम्म आदि दोष बहुतायत से उत्पन्न हो जते हैं । 
मुख्य महावाक्य- चार हैं| एक “प्रज्ञानं॑ ब्रह्म! दूसरा 
“अहं ब्ह्मास्म' तीसरा 'तत्त्वमसि! चौथा 'अयमात्मा अह्य 
ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप जो मोक्ष का साधन है-उसका 
ज्ञान इन ( या इन जैसे ) वारक्यों से ही हो पाता है। आत्मा 
सब्चिदानन्द स्त्ररूप है, यह ज्ञान तो युक्ति से भी हो जाता 
है। परन्तु यह आत्मा और बह ब्रह्म तत्व दोनों एक ही तत्व 
हैं, इस बात को जानने का उपाय शब्द प्रमाण के अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं है । 
प्रशाने अक्ष 
चक्लु और श्रोत्र के द्वारा जो अन्तःकरण की वृत्ति बाहर 
निकलती है, उस बृत्ति से उपहित जो चैतन्य किंवा ज्ञान है, 
उसी से तो यह संसार रूपादि पदार्थों को देखा करंता है और 
शब्दों को सुना करता है। नासिका के द्वारा जो अन्त/्करण की 
वृत्ति बाहर निकलती है अन्तः्करण. की उस वृत्ति से उपहित जो 
चेतन््य किंवा प्रज्ञान है, उसी प्रज्ञान से तो यह संसार भले बुरे 
गनन्‍धों को सूँघा करता है। वागिन्द्रिय से ढके हुए उसी 
चैतन्य किंवा प्रज्ञान से ये सब शब्द बोले जाते हैं । रसना के 
द्वारा जो अन्तम्करण की दृत्ति बाहर निकलती है, उसको जिस 
चैतन्य ने अपनी उपाधि बना लिया है, उसी से तो ये स्वादु 
या अस्वादु रस पहचाने जाते हैं| इतना ही नहीं और भी 
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इन्द्रियों तथा अन्तः्करण की वृत्तियों से जिस चैतन्य किंवा जिस 
प्रज्ञान की सूचना जब-तब मननशीलछ पुरुष को मिला करती है 
उसी को हम 'प्रज्ञान' कह रहे हैं । ब्रह्मा इन्द्र देवता मनुष्य तथा 
पशु पक्षियों तक में यही ऊपर कहा हुआ ग्रज्ञाब व्याप्त हो रह 
है। वेदादि सत्र इसी प्रज्ञान सूये की त्रिखरी हुई किरण हैं। इसी 
के सहोरे से जगत्‌ के जन्म स्थिति और प्रलूय हो रहे हैं--इस 
कारण कहना पड़ता है कि स्वोन्‍्तवीसी यह प्रज्ञाना ही त्रह्मतत्व 
है। क्योंकि सत्र व्याप्त यह 'प्रज्ञान! ही त्ह्म है, इसी से मैं मुमुक्षु 
अब यह बात बेघड़क होकर कह सकता हूँ कि मुन्न में जो 'प्रज्ञान! 
है बह भी त्रह्मतत्म ही है। आज से में इस महामहिम 'प्रज्ञान! 
पर झूठा अहंकार ( क्षुद्र अहंकार ) करना छोड़े देता हूँ! इतना 
जान चुकने पर भी यदि मैं इस सर्वत्र व्याप्त प्रज्ञान! पर झ्ुद्र 
अद्दैकार करूँगा तो मैं अक्नद्रोही हो जाऊँगा। व्यापक ब्रह्म को 
क्षुद्र अहम में परिष्छि्ष करने का धोर पातक मुझे छंगेगा। 
अहँ ब्ह्मासि मल 
यों सिद्धान्तरूप से तो समी देहों में वह परात्मतत्व परिपूर्ण 
दो रद्दा है और सभी की बुद्वियों का साक्षी भी है। सभी प्राणी 
अपने को सबसे बड़ा और सब से अधिक गुणी मान कर “अहँ 
ब्रह्मास्मि” की रटन अज्ञानपूर्वेक करते ही रहते हैं । परन्तु इतने मात्र 
से साधक का कुछ भी उपकार नहीं हो पाता। जब तो किसी 
साधक को उसके साथ ही यह स्क्ति [प्रतीति] भी हो जाय कि वह 
सर्वत्र परिपूर्ण परात्मतलव ही मेरी बुद्धि का साक्षी है, तो वैसे स्फति- 
युक्त आत्मा के विषय में ही हम 'अहम! [में] शब्द कह रहें हैं । 
जब कोई साधक अपने ऊपर पड़ी हुई अविद्या की चादर गा 
बार उतार कर फेंकने छूगता है, जब कोई साधक मांस के झाँपडे 
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में से निकल कर बार बार बाहर बैठने छगता है, तब्र उस 
साधक को ही हम अहम ['मैं) कहना चाहते हैं। देश काछ 
या वस्तु के परिच्छेद में न आने वाढी खभाव से ही परिपूर्ण जो 
वस्तु है वह त्रह्म” कही जाती है। इस 'में' को और उस क्म! 
को परस्पर एक बता देना 'अस्मि! इस तीछतरे पद का काम है। 
जिसका भाव यही होता है कि में (साधक) अह्मतत्व ही हूँ अथवा 
मैं साधक ही तो बह्म हूँ । भविद्या के प्रताप से जो में अपने आप 
को संसारी आदि मान बैठा था वह कुछ मी में नहीं हूँ । देहेन्द्रि 
यादि की श्लुद्र और संकीण दृष्टि में उछझ्ा रह जाने वाला, 
देहेन्द्रियादि के साथ जल मरने वाछा क्षुद्र प्राणी में कदापि नहीं 
हूँ। अथवा अविद्या के प्रताप से जो में बन्मतत्व को भपने से 
पृथकू--सातवें आसमान पर रहने वाछा--तत्व मान बैठा था 
वह ब्रह्मतत्व मुझ से प्रथक्‌ पदाथे नहीं है । 


तक्तमसि 

जो अभी तक चृथा ही [नामाछम क्यों] शरीरों के वेष्टनों से 
लिपठा पड़ा था, जो शरीरों के साथ बृंथा ही बार बार मर और 
जी रहा था, श्रवणादि का अनुष्ठान करके महावाक्य के समझने 
की योग्यता अब जिसमें आ गयी है, जो तीनों देहों से अछग 
रहने लगा है, जो तीनों देहों के साक्षी की हैसियत में आ गया 
है, उसी को हम लक्षणावृत्ति से 'लं” अर्थात्‌ 'तृ? कह रहे हैं । सृष्टि 
बनने से पहले सम्पूर्ण भेदों से रहित जो एक नामरूप रहित 
' वस्तु थी, सृष्टि बन जाने के बाद अब भी जो वस्तु वैसी की वैसी 
ही है, जिस सद्वस्तु में अब भी कोई विकार नहीं आया है,.उसी 
' निविकार सद्वस्तु को हम छक्षणावृत्ति से 'तत? अर्थात्‌ वह! कह 
रहे हैं। इन दोनों शब्दों के रक्ष्या्थोी की जो छिपी हुई एकता है 
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उसी गुप्त एकता का ग्रडण भप्ति [ है ] यह पद करा रहा है। 
परन्तु कितना ही प्रयत्न करो इस छक्ष्याथ तक तो केवल अधिकारी 
लोगों की ही उदार दृष्टि पहुंचेगी | दूमरे अनधिफारी छोग तो इस 
महावातों को हँसी में ही टाल देंगे और परम पद के साथ खिल- 
बाड़ कर बैठेंगे । मुप्ुञ्ु छोगों को चाहिये कि 'तत्‌ः 'ल! पदों की 
जो एकता प्रमाणपुष्ट हो चुकी है, उसका दिव्यानुभत्र वे भी ले 
लें, और वैसा अनुभत्र करके अनादिकारू की इस वृथा खटपट 
को भूछ जांय । वे अनुभव करें कि क्या हम अनादि काछ से 
इसी भवजाछ में उल्झे रहने को यहां उतरे हैं ? क्या इस संसार 
की वेमतलब उखाड़ पछाड़ ही हमारे इस जीवन का चरमलक्ष्य 
है! या हमारा अपना कोई स्थायी रूप भी है! जिसके कि 
आधार से हमको शान्ति के सुखद दशन मिल सकते हैं। इसी 
गम्भीर प्रश्न का उत्तर तत्त्वमसि [ तुम तो वह हो, तुम्हें तो 
इस खटपट की कुछ भी आवश्यकता नहीं है ] यह महावाक्य 
दे रहा है। 
अयमात्मा ब्रक्ष , 

जो तत्व ख़यंप्रकाश होने के कारण ही यद्यपि सबको प्रत्यक्ष 
हो रहा है परन्तु हुआ करो, फिर भी मायामोहित प्राणी ने इस 
खर्य॑प्रकाशतत्व की भी ऐसी अपेक्षा की है जेसी कदाचित्‌ शत्रुओं 
की भी कोई न करता हो। कोटिजन्मों के पुण्यों के परिषाक से 
जब किसी साधक की सूक्ष्म दृष्टि उस तत्व तक जा पहुँचे तब 
सूक्ष्म दृष्टि स पकड़ लिये हुए उसी तल को हम अयम्‌ [यह] 
कह. रहे हैं--अथीत्‌ यह तत्व कभी किसी से छिपता नहीं है और 
यह कभी किसी का दृश्य नहीं होता है। अहंकार,प्राण,मन इन्द्रिय 
तथा देह का जो समूह है, उस सभी का अधिष्ठान, सभी क 
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साक्षी, सभी से ग्रत्मकू, सभी से आन्तर, जो कोई तत्व है उसी 
को हम “आत्मा? कहते हैं । यह जो आकाशादि संसार हमें दीख 
रहा है यह सब क्षणमंगुर है। यह क्षणमंगुर संसार अपने खभाव 
के अनुसार जब शेष नहद्दीं रह जायगा, तब्र जो तत्व शेष बचेगा 
डस तत्व को ही हम “ह्म' कहते हैं। वह ब्रह्मतत्व साधक की 
समझ में आया हुआ, यह ऊपर कहा हुआ,खर्यप्रकाश भात्मा ही 
तो है । इस आत्मा से मिन्न कोई ब्रह्मनाम का पदार्थ होता होगा 
यह विचार ग्रमाणानुमोदित नहीं है । इस आत्मा से मिन्न किसी 
को ब्रह्म समझना भारी से भारी भूल है । 
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तसबीर वाले कपड़े की जैसे चार अवस्थायें हैं--धुला हुआ, 
मांडी लगाया हुआ, चिह् किया हुआ और रंगभरा हुआ, इसी 
प्रकार परमात्मा में भी चार अवस्था हैं (१) चेतन 
(२ ) अन्तयोमी (३) सूत्रात्मा (४ ) तथा विराद | खयं तो वह 
चेतन है, माया का ध्यान करें तो वह “अन्तयामी? है, सूक्ष्म 
सृष्टि को देखें तो वह 'सूत्रात्मा” कहता है, स्थूछ सृष्टि पर दृष्टि 
डालें तो उसे विराद्‌ कहना होगा । जो देव मनुष्य पशु आदि के 
शरीर चेतन्य में अध्यस्त है, उनमें जीव नाम के जो चिदा- 
भास पड़े हैं ये ही तो संसार में श्रमण कर रहे हैं । चेतनतत्व 
व्यापक है, पर है, अखण्ड है, वह तो संसार भ्रमण कर ही नहीं 
सकता । जीव के संसार को ही जो कि चेतन का संसार समझते 
हैं वे सब भूलते हैं। चिदाभास के विषय में ज्ञातव्य बात यह है 
कि--देहों में ही चिदामास पड़ता है, मिट्टी पत्थर आदि में चिंदा- 
भास नहीं पड़ता । जीवभाव अविया के कारण उत्पन्न होता है। 
दीखनेवाला संसार'परमार्थ है,सब अपने आपे में लगे हैं, ऐसा सम- 
झना ही “अविद्या' है--यही बेसमझी है। यह संसार जीव का है 
' आत्मतत्व का संसार हो ही नहीं रहा, ऐसा ज्ञान 'वि्याः कहती है। 
यह विद्या विचार करते रहने से द्वाथ आजाती है। उसको पाने 
के लिए जगत्‌ ,जीव और परात्मा का विचार सदा ही करना चाहिये। 
जीवमाव और जगत्‌ भाव जब हट जायगा, तब आत्मा ही आत्मा 
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शेष -रह जायगा--तब कैवल्य आ धमकेगा। आत्मतत्व केवल 
रूप में ज्योंही आ विराजेगा त्यों ही विचार स्वयं छूट जायगा । 
आत्मतत्व को केवछ रूप में छाने के लिये विचार की सहायता 
की जरूरत पड़ती है, उसके लिये आत्मतत्व पर थोड़ा सा विचार 
करलें। “कूटस्थः और 'जीव” तथा ्रह्मः और ईश्वर यों चार 
तरह का चेतन,चेतनतत्व को समझने के लिये कल्पित कर लिया 
है। दोनों देहों के अन्दर जो चेतना रहती है, उसमें तो कभी भी 
कोई विकार नहीं आता। उतनी चेतना "कृटत्थ' चेतना 
कहाती है | उस कूठस्थ चेतना में पहले बुद्धि की कल्पना हुड्ढ, 
फिर उसमें चेतना का प्रतिबिम्ब पड़ा; फिर उसमें प्राणशक्ति उत्पन्न 
हुईं, बस यही जीव है। यही संसार में फंसने वाली चीज़ है। 
इसने अन्दर के कूटस्थ चेतन को पूरा पूरा ढक डाछा है। अब 
तो यह इस तल को प्रथकू रूप में कमी भी नहीं जानता । 
इसका यह न जानना, अनादि कार से है। यही 'मूलाशान' 
कह्दाता है । यह अज्ञान दो रूप में काम करता है--एक तो यह 
खरूप को ढकता है, दूसरे यह खरूप को किसी विक्वतरूप में 
£ शरीर आदि के रूप में ) दिखाता है । यही “आवरण” और 
“विक्षेप है? । आवरण से अपने रूप की प्रतीति रुक जाती है--- 
अपना आपा दूसेरे पदार्थों में रिकमिछु जाता है। ये दोनों ही 
बातें तत्वज्ञान होते ही नष्ट हो जाती हैं। परन्तु विक्षेप के नष्ट 
होने में, तत्वज्ञान के बाद भी कुछ समय लगता है। क्‍योंकि 
विक्षेप की उत्पत्ति कर्मों से और अज्ञान से, दो से मिल कर होती 
है। कर्मों का प्रभाव जितने दिनों तक रहना चाहिये, उतने दिन 
रहकर ही विक्षेप नष्ट होता है। यही कारण है कि ज्ञान हो 
जाने पर भी ज्ञानी का प्रारब्ध कमे नष्ट नहीं होता। आत्मा के 
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अप ली 
विषय में छोगों को बहुत से श्रम हैं. कोई इसको कुछ मानता दै 
और कोई कुछ | इसके परिमाण के और स्वरूप के विषय में भी 
बहुत से विवाद हैं । सारे विचारों में जो सार है बह तो यही है 
कि मायी महेश्वर है और माया उसका एक औज़ार है। उस माया 
का जो अधिपति है उसके [कल्पित] अवयबों ने इस सव जगत्‌ 
को व्याप्त कर रक्‍्खा है। उसकी इस माया पर यदि कुछ विचार 
न करें तो यह सच्ची माछम होती है, विचार करें तो वह अनिव- 
चनीय सिद्ध होती है, श्रुति का कहना मानें तो यह तुच्छ है । 
, यह माया शक्ति चेतन के बिना प्रतीत नहीं होती, इससे यह 
खतन्त्र नहीं है, तथा असंग को ससंग बना देने के कारणे यह 
स्वृतन्त्र भी हैे। जब तक माया को समझ लिया नहीं जाता, तब 
तक आश्चर्य माछम होता है। जब यह समझ्न में आ जाती है 
तब माया समझ छेने से ही आश्चर्य नहीं रहता। निद्रानाम की 
जो जीव की माया है, उसमें जेसे कोई क़ानून छामू नहीं हो 
सकता--बह जैसी दीखे वैसी ही ठीक है। इसी प्रकार यह 
माया जैसी उल्टी-सीधी दीखे वैसी ही ठीक है। इसको तर्क की 
कसौटी पर कसने से इसके खरूप को समझने में चूक हो 
जायगी। श्रद्धा के मांगे से चछत-चछते जो बात ज्ञान के यौवन 
में दीखने वाली थी उन्माग में पड़ जाने से उससे वंचित रह जाना 
पड़ेगा । सम्पूण आक्षेप जगत्‌ को सत्य मानने वाढों पर ही लागू 
हो सकते हैं । नौंद की तरह माया पर कोई आश्षेप चल नहीं 
सकता। माया पर आशक्षेप न करके उसको तो हृठाने के उपाय 
सोचने में ही आत्मकल्याण है। जिसका निरूपण न हो और 
दीखे भी 'लौकिक माया” का यह छक्षण इस 'ऐश्वरी माया! में 
भी है। जिस कारण में अचिन्झ्रचना की शक्ति है, उस माया 
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नाम के बीज का अनुभव सुषुप्ति में समी को होता दै। बीज में 
पेड़ की तरह सारा जगत्‌ उस सुषुप्ति में लीन रहता दै। उस 
माया में सारे जगत्‌ की वासनाये रहती हैं। उन वासनाओं में 
जो चैतन्य है वह स्पष्ट नहीं होता । इसी से अपनी वासनाओं 
का पता किसी को नहीं होता कि वे कैसी केसी हैं। चेतन के 
आभास से युक्त वह माया (अज्ञान ) जब बुद्धिरूप में प्रकट 
होती है तब उसमें का वह चिदामास स्पष्ट मादूम होने छृगता 
है । जब वासनाओं की बुद्धिवृत्तियं बन जाती हैं तब माछम होता 
है कि ऐसी वासना भी इसमें थी। माया के अधीन जो चिदा- 
भास है वही तो वेदों का 'महेश्वर! है, वही “अन्तर्यामी” है, वही 
ध्वज! है, वही “जगत्‌ का कारण भी कहता हैं। यह जिस 
मानस या बाह्य जगत्‌ को बना छेता है, उसे बदल देने का 
सामध्य॑ किसी में नहीं है, यही तो इस की सर्वेश्वरता है | इसी 
कारण से जिस पर जो घुन सवार हो जाती है वह किसी के 
समझाने से हृटती नहीं है । इस सुषुति के अज्ञान में ही सम्पूर्ण 
प्राणियों की बुद्धियों की वे सब वासनायें रहती हैं. जिन्होंने इस 
सब जगत्‌ को घेर रखा है। सारा जगत्‌ इन्हीं सूक्ष्म वासनाओं 
के अधीन होकर अपने अपने कार्यों में संलग्न हो रहा है। इसी 
से उसे 'सवेज्ञ” कहा है। इसकी सर्वज्ञता का ज्ञान हमें क्‍यों नहीं 
होता,इसका कारण तो यह है कि वासनाओं का प्रत्यक्ष ज्ञान हमें 
किसी को भी नहीं होता है | जो जो विषय सामने आते जाते हैं 
उन-उन विषयों की वासनायें प्रकट होती जाती हैं । यों एक काुू 
में न सद्दी किन्तु कालान्तर में सवेविषयानुभावी होने से उसकी 
सर्वज्ञता सिद्ध होती ढै। यों एक समय में उसकी सर्वेज्ञता की 
प्रतीति न होने से उसके सर्वेज्ञपन का प्रत्यक्ष नहीं होता। उसको 
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तथा अन्यत्र भी अन्दर रहकर यह तत्व उन उन का नियमन 
करता रहंता है इसी से उसे 'अन्तयामी' कहा जाता है। धागा 
जैसे उपादान रूप से पठ में रहता है, इसी तरह सब-का उपा- 
दान होने से यह तत्व सर्वत्र ही रहता है | धागा जब हिले तब 
पट अवश्य दिखता है, इसी प्रकार यह अन्तयोमी तत्व जिस पदाय 
की वासना से प्रभावित हो जाता है, वह वह कार्य अवश्य ही 
द्ोकर रहता है। इस अन्तयोमी में यदि घट की वासना जाग 
उठे तो घट अवश्य बनता है। इसी भाव से गीता में हृदय में बैठ 
कर सब यन्त्रारूढह भूतों को धुमाने की वात कही है। वही 
ईश्वर तत्व पुरुषार्थ का रूप घरकर भी आता है, इसका कारण 
पुरुषाय भी ब्यथ नहीं होता है। अन्तयोमी की यह प्रेरणा 
ध्यान में भंहे प्रकार आ जाय तो आत्मतत्व का असंगपना भी 
समझ में आ ही जायगा । इसकी असंगता के ज्ञान से सुक्ति के 
मिलने की वात जहां-तहां शात्रों में कही ही है। यही ईश्वर 
प्राणियों के कर्मों की अपेक्षा करके कमी तो जगत्‌ को उत्पन्न 
कर देता है और कमी उसे अपने अन्दर छिपा ढेता है । जगत्‌ 
के पदार्थों के सृष्टि और प्रछ्य तो ठीक ऐसे हे जैसे जा फ 
रात, हमारे जागरण और खम्न या हमार उन्मेष और निमेष 
या हमारे मौन और मनोराज्य हों। यह ईश्वर और वह के 
एक नहीं है। परन्तु सर्वसाधारण को का का हे 
बे इन दोनों को एक ही समझते है| शा का वात्प 5 
कि अक्मतत्व असंग है। जगत्‌ का सर्जन करनेवाछा महेश्वर 
हु 
। ञ््रः किन 
जो सूत्रात्मा! है. उसके विषय में भी सुनिये-- 
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वह सब सूक्ष्म देहों में अहंभाव रखता है। (इच्छा? 'ज्ञान! तथा 
(क्रेया' नाम की शक्तियें इसमें रहती हैं । मन्द अंधेरे में जगत 
जैसे अस्पष्ट दीखता है वेसा ही अस्पष्ट संसार,इस 'सूत्रात्माः 
में दीखता है। अंकुर फ्ूटने वाछे पौदे की जो अवस्था होती है 
वही अवस्था इस 'सूत्रात्मा' ( हिरण्यगर्भ ) की है । 

'विराद! नाम की जो तीसरी अवस्था है वह तो धूप, में 
चमकते हुए संसार की-सी है । संसार के बड़े से बड़े और छोटे 
से छोटे जो भी जड या चेतन पदार्थ हैं वे सब के सब छोटे 
या बड़े ईश्वर तत्व ही तो हैं । जमी तो छोक में जब कोई किसी 
क्षी विपत्ति को टाल देता है तब कहते हैं कि तुम तो मेरे ईश्वर 
होकर आये हो। अस्वावयवर्भूतैस्तु व्यास सर्वमिदं जगत्‌। यह 
सारा संसार इन छोटे बड़े ईश्वरों की पूजा ही तो कर रहा है 
तथा इन इंश्वरों में जितनी शक्ति है, यह उनसे उतना ही छोटा 
या बड़ा फल भी पा रहा है। यह सब कुछ है. परन्तु ईश्वरों की 
पूजा से मुक्ति नाम का महाफृठ तो कभी भी मिलने वाढा नहीं 
'है। मुक्ति तो ब्रह्मतत्व को जान लेने से ही मिलेगी। जैसे अपने 
जागे बिना अपना सख्त नहीं टूठटता इसी प्रकार आक्षक्षान के 
बिना यह भवबन्धन कटेगा नहीं। अद्वितीय बक्षतत्व में यह 
सब जगत्‌ एक महाखप्त है। इस सुपने में कोई “ईश्वर! है 
कोई “जीव” है कोई “चेतन” है और कोई “जड” है। “आनन्द ' 
मय? इंश्वर है तथा 'विज्ञानममय” जीव है । इश्वरतत्व अस्पष्ट होता 
है जीवतत् स्पष्ठ होता है। ये दोनों ही माया के बनाये हुए हैं 
इनसे अगले संसार को इन दोनों ने ही बनाया है। माया के 
खिलौने जो जीव” और “ईश्वर हैं उनके विषय में तो विवाद 
बहुत होते रद्दते हैं, परन्तु असंग रहने वाछा जो अद्ितीय अध्म 
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न 
तत्व है उसको छोग जानते ही नहीं हैं । इस अद्वितीय अक्नतत्व 
को बिना जाने मुक्ति या ठौकिक छुख कुछ भी पूरा पूरा आराप्त 
नहीं हो सकता। इस डिये मुमुक्षु सदा ही ब्ह्मतत्व का विचार 
किया करें । यह ब्रह्मतत्व जैसा सृष्टि से पहले था, जैसा इस 
सृष्टि के नष्ट हो जाने पर रहेगा, वैसा ही अब भी है और मुक्ति 
में भी यह ऐसा ही रहेगा । यह जितना भी कुछ निरोध, उत्पत्ति, 
बद्धता साधघकमाव आदि बखेड़ा हो रहा'हे यह सब इस ब्ह्म- 
समुद्र की केवह ऊपर की सतह पर ही हो रहा है। इसके 
एकान्त अन्तरतम तक इस किसी भी खठपटठ की कोई सूचना 
नहीं पहुँच पाती है। यह तत्व तो शिवहिंग की माति शान्त 
भाव से कभी भी न टूटने वाछी मौनमुद्रा में बैठा हुआ है। 
परन्तु माया ने छोगों को द्था ही भरमा रक्‍्खा है। वे समझते 
हैं कि अद्देत नाम की वस्तु न तो है ही और न वह प्रतीत ही 
होती है । ज्ञानी का निश्चय इसके विपरीत होता है। एक तो 
अपने निश्चय से बद्ध है दूसरा अपने ही निश्चय से मुक्त हो 
जाता है। बद्ध प्राणी रेशम के कीड़े की तरह अपने आपह्दी 
बंधा पड़ा है। गधे और खच्चर वालों के पास जब उनको 
बांधने की बेड़ नहीं होती, तब वे उनके पैरों को बांध देने का 
नाटक करके उनके पैरों को चारों तरफ़ से स्पश कर देते हैं। 
हैं। गधे और खच्चर समझते हैं. कि हम बांध दिये गये हैं । वे 
रात भर अपने उस संकब्प से बंधे खड़े रहते हैं । इसी तरह 
यह प्राणी अपने ही संकल्पों से भनादि काल से बथा ही बंधा 
पड़ा है । जैसे छकड़ी में छेद कर देने वाके मौरे से कमछ का 
कोमल फूछ तक नहीं कठता, इसी प्रकार प्राणी का यह अपने 

: ही संकल्प का वन्धन बड़ा ही दुर्भेध हो गया है। यह अब 
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डढ पचदशी 


इससे टूटता नहीं है। इस संकल्प को धारण किये हुए इसे 
अनन्त सृष्टियाँ बीत चुकी हैं। इसकी बद्धपन की कल्पना इंढ- 
मूल हो गयी है । यह समझने छगा है कि मैं तो बद्धप्राणी हूँ । 
मुझे जन्म-मरण खमावसे मिलना ही है, कर्मो का फल मुझे भोगना 
ही है, मेरा गर्भवास टलना नहीं है, जन्ममरण के चक्र से मेरा 
' छुटकारा कभी भी नहीं होना है, बस इसी तरह के विचार ही 
तो बन्धन कहते हैं।. बद्धता की प्रतीति के सिवाय और तो 
कुछ बन्धन है ही नहीं। रेशम का कीड़ा जैसे अपने आपको 
बांधकर मौत को नोता दे छेता है--अपने हाथ से अपनी क़बर 
तय्यार कर लेता है, इसी प्रकार अपने को बद्ध मानकर--स्वयं 
स्वीकृतापराधी (इक़रारी मुजरिम) होकर अपने आप अपनी मरजी 
से बद्ध हुआ फिरता है और जन्म-जरा-मरण आदि की चौपाल 
बन रहा है। अद्दैत तत्व का प्रत्यक्ष जब तक नहीं होता, तब 
तक बद्धपन नष्ट नहीं होता । अद्दैत के प्रत्मक्षपन क़ी' बात 
समझ न पड़ती हो तो थों समझो कि ज्ञानरूप से वह अद्दित तत्व 
सभी को ग्रत्मक्ष है। चुछोक, प्रथ्वीलोक तथा पाताढ छोक सभी 
को इस ज्ञान ने अपने पेट में रख छोड़ा है। कोई भी देश 
और काल ऐसा नहीं है जो ज्ञानसमुद्र में ड्रबा न पड़ा हो | 
यों स्थालीपुछाक न्याय से थोड़े अद्वेत को समझ कर पणिूर्ण 
. अद्वैत को समझ लेना चाहिये। काये और कारण के एक होने 
की युक्ति से तथा तजछान्‌ ( उसी से उत्पन्न उसी में जीवन तथा 
उसी में प्रछय ) इस न्याय से अद्वैत तत्व का विचार करते रहना 
चाहिए और मायामय द्वैत जब जब आये तब तब विचार से उसे 
हृठाते रहना चाहिये । जैसे फछ पक कर डण्ठल को छोड़ देता 
है इसी प्रकार साक्षात्कार में जब पूणणंता आती है तब यह विचार 
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'रपरकड 


खयमेव छूट जाता है । इस तल का ज्ञान होने पर भी यदि भूख 
प्यास से इस तत्व को चोट छगती हो, यद्द तत्व, भाग जाने 
को या ओझलछ हो जाने को तय्यार होता हो, तो भूख प्यास 
जिस अहंकार को छगी है उसी में रहने दो। दूसरे के धर्मों को 
अपने में मत छादो। ये भूख प्यास तादात््य कर लेने से ही 
आत्मा को लगती है। उस अध्यास को हठाकर विवेक की 
आंवृत्तिय सदा करनी चाहियें। क्योंकि अध्यास रूपी शत्रु के 
हमलों को विवेक की ढाछ से ही रोका जा सकता है। चिदात्मा 
को अलग रक़खा जाय और अहंकार को प्रथक्‌ जाना जाय तो 
अब आप आज़ाद होकर करोड़ों पदार्थों की इच्छा कीजिये, 
ग्रन्थि मेद हो चुकने से अब आपको बाधा नहीं होगी । ग्रन्थि 
भेद हो चुकने पर भी प्रारव्ध के दोष से इच्छायें हो ही सकती 
हैं । इच्छाओं से घवराने की जरूरत नहीं है । देह में व्याधि हों, 
वृक्ष आदि पैदा हो या सूखे, अहंकार में इच्छा हो तो इससे 
चेतन आत्मा का क्या बिगाड़ होता है? आत्म तत्व का बिगाड़ 
वैसे तो प्रन्यिमेद से पहले कुछ भी नहीं होता था यह बात 
अगर समझ में आती है तो इसी को 'प्रन्थि-मेद! होना कहते 
हैं। परन्तु अज्ञानी पुरुष इस बात को समझते नहीं हैं, यह्द 
तो एक 'प्रन्यिः है। अज्ञानी और ज्ञानी में इस भ्रन्य! के होने 
और न होने का ही भेद है। वैसे देखने में-व्यवह्वर में-तो दोनों 
एक ही से होते हैं | अन्य के टूटने की पहचान गीता में यों कद्द 
है कि आये हुए दुःखों से द्वेष नहीं करता तथा जाने वाले छुखों 
से “और ठद्दरो' नहीं कहता | किन्तु उदासीन की तरह से 
काम करता है। अर्थात्‌ अंदर से त्याग और बाहर से संग रख 
कर काम में छगा रहता है। जो छोग काम करना छोड़ देंने को ही 


जा 50090 3290 9॥06॥ उ ९09५ ॥॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (00९॥।2800॥॥| 


डे ' प्रंचदशी 
ज्ञान का फल मानते हैं वे चूक करते हैं । उनकी समझ्न में आया 
हुआ ज्ञान तो शरीर आदि को निकम्मा कर देने वाछा एक 
प्रकार का रोग ही है। छोड़ने की चीज़ तो संग है | व्यवहार 
छोड़ने की चीज़ ही नहीं है । जिसे छुख की इच्छा हो वह संग 
का परित्याग करे । व्यवहार से किसी का भी कुछ नहीं बिगड़ता। 
किन्तु संग से बिगाड़ होता है। छोक में भी किसी से मनुष्य- 
हत्या का व्यवहार हो जाय और उसमें उसकी सक्ति न हो तो 
वह उस पाप का अपराधी नहीं होता । व्यवहार के बन्द होने 
का कारण ज्ञान नहीं है | व्यवहार के चलने और बन्द होने की 
बात को समझने के डिये “बैराग्य” ज्ञान तथा 'उपरम? को भेले 
प्रकार समझ लेना चाहिये। भोगों में दोषदर्शन से वैराग्य उत्पन्न 
होता है, भोगों को त्याग देने की इच्छा, बैराग्य का खरूप है, 
भोगों में दीनभाव न रहना वेराग्य का कार्य है । श्रवण, मनन 
और निदिध्यासन करने से तत्तज्ञान उत्पन्न होता है, सत्य और 
असल्य की पहचान हो जाना तत्वज्ञान का खरूप है, अन्थि का 
फिर न छगना तत्वज्ञान का कार्य है। यम ( अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचये, अपरिग्रह ) नियम ( शौच,सन्तोष,तप,खाध्याय, 
इंध्वरमक्ति ) आसन, प्राणायाम, ग्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा 
समाधि करते रहने से उपरम पैदा होता है, बुद्धि का रुक कर 
खड़ा हो जाना उपरम का खरूप है,' व्यवहार का घट जाना था 
बन्द हो जाना - यह उपरम का काये है, तलज्ञान होते ही 
जो छोग जल्दबाजी में 'आकर बाह्य व्यवहार को बन्द कर देने 
पर तुछ जाते हैं, उनके मनो-व्यापार तो चल्ते ही हैं | यों जबर- 
दस्ती व्यवहार को व्यागनेवाले की अन्दर अन्दर अवनति होती ही 
जाती है। उसकी अतृप्त- वासनायें कभी भी जाग कर उपद्रव 
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खड़ कर देती हैं । होना यह चाहिये कि तत्वज्ञान होने पर जब 
हमारा मानस-संसार (या जीव का द्वेत) मर जाय या मार 
दिया जाय तब हम इंश्वर के संसार को (ईश्वर के द्लत को ) 
घ्यान में रखकर व्यवहार करने छगें। अर्थात्‌ अब तक जो 
कम हमारे संसार में आसक्ति-पूर्वक हो रहे थे, वे अब ईश्वर के 
संसार में अनासक्तिपृवक होने रंगें। यमादि का अम्यास करने से 
हमारा मानस जगत्‌ छिपने लगेगा तथा इंश्वर का संसार हमारी 
आंखों के सामने आ जायगा । यों देवी सम्पत्ति का विकास होगा 
और वह भी धीरे-धीरे हमको पूण-तत्व में जाकर जब छोड़ 
देगा, तब अपने आप खाभाविक रीति से व्यवहार क्षीण होगा । 
उपरति के अभ्यास से ही सच्चा व्यवहार क्षय होगा। यदि 
व्यवहार क्षय करने में आसक्ति होगी' तो वह भी तो व्यवहार 
की तरह ही वन्धक होगी। व्यवहार का क्षय तो उपरम से होता 
है ज्ञान से व्यवहार का क्षय कदापि नहीं होता। वैराग्य और 
उपरम.पूर्ण हों बोध रुका हो तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है। 
बोध में पू्णेता हो फिर चाहे वैराग्य और उपरम पूर्ण न भी हो 
( अधूरे हों ) तो भी मोक्ष अवश्य मिलेगा, परन्तु जीवन्मुक्ति 
का देवदुरुूम आनन्द नसीव नहीं होगा। अन्च-छोक तक को 
तृण-तुल्य समझना वैराग्य करी अन्तिम सीमा है। देहात्मा की 
तरह पर तत्व को आत्मा समझ लिया जाय यह बोध की अन्तिम 
दशा है। सुप्ति की तरह संसार को जागरण में भी भूछ जाना 
उपरम की सीमा है। हमारे आत्म-चैतन्य में जो यह जगत 
रूपी चित्र माया ने बना दिया है ज्ञान की महिमा से इसकी 
ओर न देखकर जब हम अपने आत्म-चैतन्य को शेष रख ढेंगे 
तब जगच्चित्र को देखकर भी मोह नहीं होगा | 
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तृप्तिदीप का संक्षेप 


पुरुष यदि अपने आपे को पहचान जाय कि यह तत्व मैं 
हूँ ( मेरा खरूप यह दै ) तो फिर न तो इच्छा करने की कोई 
वस्तु ही रह जाती है. और न कोई इच्छा करने वाला तत्व ही 
शेष रहता है। यों आत्मज्ञानी को शरीर के सुखदुःखों के साथ 
साथ सुखी या दुःखी होना नहीं पड़ता | इसी बात का विस्तार 
पूर्वक वर्णन इस 'तृप्तिदीप” नामक प्रकरण में जीवन्मुक्त महाशयों 
में रहने वाली तृप्ति को बताने के लियें किया है । 

इसे समझने के लिये जीव को दो भागों पर विचार कीजिये-- 
एक इसका भ्रम भाग है दूसरा इसका अधिष्ठान साग है। जब 
श्रम भाग की प्रधानता होती है और अधिष्ठान भाग दबा सा 
रहता है तब तो यह “जीव” अपने को 'संसारी? माना करता है । 
जब तो श्रम भाग को मिथ्या समझ कर उसका अनादर कर 
दिया जाता है--जब श्रम को भुला दिया जाता है और अधिष्ठान 
भाग ही प्रधान बन जाता है तब थह्दी जीव “में तो चिदात्मा हूँ मैं 
तो असंग हूं? ऐसा जानने छुग पड़ता है | कल्पित सप का वहां से 
नए हो जाना जैसे सत्य नहीं होता है,इसी ग्रकार जीवों को होने 
वाला "मैं असंग हूँ? इत्मादि ज्ञान भी सत्य तो नहीं होता है परन्तु 
जैसे कांटों से कांटों को निकाछ देते हैं. इसी प्रकार इन असत्य 
ज्ञानों से भी असत्य संसार का नाश तो हो ही जाता है । 


जा 50090 290# 9॥#06॥ उ ९09५ ॥॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (0)९॥।2800॥॥| 


तृप्तिदीप का संक्षेप ड९ 
मर मर मत अजहर के एक कल 3 पर कम निकल 


जब्र हम किसी बड़े भारी जनसमुदाय में घसते हैं तब 
अपने खो जाने के डर से अपने शरीर पर कोई भी चिह्द नहीं 
कर देते हैं । क्योंकि हमको इन शरीरों के आत्मा होने का सन्देह 
भी नहीं होता है, और हमें इस विषय में विपर्यथ मी कुछ नहीं होता 
है | इतना ही पक्का ज्ञान जब किसी को आत्मतत्व के विषय में हो 
जाय--ब्यापक जगदात्मा को ही जब कोई अपना आपा समझने 
लग पड़े, जब कोई देहात्मज्ञान की पूरी पूरी वाधा कर सके--तव 
ऐसे पुरुष की मुक्ति उसके न चाहने पर भी होती ही है। 

यों तो यह आत्मतत्त सब को सदा प्रह्मक्ष ही रहता है, 
परन्तु निद्न प्रत्मक्ष रहनेवाले भी इस आत्मतल्र में “परोक्षता! 
और अपरोक्षता” तथा 'ज्ञान! और “अज्ञान” दोनों ही बातें दसने 
की तरह रहती हैं--कोई दस मनुष्य नदी को पार करके अपने 
को गिनने छगे । मिनने वाछ्ा अपने को छोड़कर शेप नौ को 
मिन लेता था, और रोता था कि हाय ) दसबां तो नदी में छूब 
गया | इस उदाहरण में दसवें को अपना ज्ञान! भी है और 
'अज्ञानः भी है । दसवें का उसे 'प्रल्मक्ष! भी है और “भग्रल्नक्ष” 
भी है। अब कोई मलामानस उन सब को गिनकर उसको ही 
दसवां बता देता है, तब उसे उसका: पूणे प्रत्नक्ष होजाता है। 
फिर दर्स्ें का अग्रग्नक्ष या अज्ञान कभी नहीं होता | इसी प्रकार 
आत्मतत्व की बात भी है'। यह आत्मतल संसार की सब वस्तुओं 
को तो जानता है, परन्तु संत्तार के पदाथों में आश्क्त होकर, 
संसार के सब पदायों को जाननेवाला जो उसका अपना आपा 
है, उसके बिपय में उसे कुछ भी ज्ञात नहीं है । अनुभवी छोगों 
के मुख से जब यह मार्मिक आत्मकषा छुनता है और उसपर 
बार बार विचार करता है,तत्र उसे आत्मा का--सववब्याप क चेतना 
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का--जो असली कूटठस्थ रूप है, उसका प्रत्यक्ष हो नाता है । अनु- 
भवी छोगों के समझाने से आत्मा के न होने के भ्रान्त विचार तो 
सदा के लिए नष्ट द्वोजाते हैं, परन्तु आत्मा के प्रतीत न होने के 
जो भ्रान्त विचार हैं वे तो तब नष्ट होते हैं जब समाधिमावना 
( तीत्र गन ) से आत्मा का ग्रलक्ष ज्ञान होता है । यह पिछली 
अवस्था जब आती है तब ही जीवभाव नष्ट होता है और सब 
शोक छिप जाते हैं । अपने नित्यमुक्तपने की नष्ट स्मृति दुबारा 
जाग उठती है । इसी अवस्था को ध्यान में रखकर कहा है कि 
“आत्मा को यदि जाना जाय कि यह तत्व में हूँ”। यों तो आत्मा 
खर्यप्रकाश तत्व है ही, परन्तु इतने से साधक का कुछ भी उप- 
कार नहीं होता। जब साधक की बुद्धि आत्मा के इस खर्यप्रकाशपने 
को अनुभव (महसूस) भी करले तब उस अवस्था की ओर को इस 
छोक में संकेत (इशारा) किया है कि 'यह में हूँ। 'तू ही तो दसवोँ 
है? इस वाक्य पर जब विचार किया जाता है, तत्र खोया हुआ 
दसवां उसके सामने आ खड़ा होता है । इसी अकार “आत्मा 
ब्रह्म है? इस वाक्य पर जब विचार किया जाता हैं तब आत्मा 
और ब्रह्म के एक होने की बात भांखों के सामने आखड़ी होती 
है। दसवां कौन सा है ! इस प्रश्न के उत्तर में जब दसवां तू ही 
है, यह कहा जाता है और जब शेष नौ के साथ मिछाकर अपने 
आपको गिना जाता है, तब अपने आपके दसंवैपन की स्मृति 
जाग उठती है। अब आप उसे हजार वार नदी में को निकाढ 
लीजिये और गिनवाइये अब वह दसवें को कभी भी नहीं भूछेगा । 
क्योंकि उसे दसवें का अनुभवपूर्ण ज्ञान हो चुका है । इसी प्रकार 
विचार के द्वारा जब आत्मा के व्यापक होने का ज्ञान अनुमव का 
रूप धारण कर लेता है--वा यों कहिये कि जब इस ज्ञान का 
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विज्ञान बनजाता है, तब शरीरों के किछ्ती भी व्यवहार में छगे 
रहने पर भी अपनी व्यापकता भूछ जाने वाली बात नहीं रहती । 
वह अवस्था अभ्यास से पकते-पकते जब पूर्ण यौवन पर आती 
है तब ब्रह्माम्यासी पुरुष अपने को सर्वत्र परिपृर्ण ज्ञान और 
आनन्दरूप में पाकर खमावतृप्त रहने छग पड़ता है । 

हमारा जो जीव है वह क्योंकि अन्तःकरण से युक्त है इस 
कारण से हमें केवल उतने ही भाग के प्रत्यक्ष होने की बात तो 
समझ में आती है,परन्तु अन्तःकरण से रद्वित जो सवेत्र व्यापक महा“ 
चेतना है,उसका हमें कमी प्रत्यक्ष हो सकेगा, यह बात जिनकी 
समझ में न आती हो वे इस पर यों विचार करें--दो गुरु शिष्पों 
में से गुरु के कान में कुण्डल पहने हुए हों तथा शिष्य के कान में 
कुण्डक न हों । अब हमें उन दोनों का पृथक प्रथक्‌ परिचय देने 
में एक्क का चिह् तो कुण्डल का होना बताना पड़ेगा तथा दूसरे 
शिष्य का चिह्न कुण्डल न होना ही बताना पड़ेगा कि जिसके 
कान में कुण्डल नहीं दे वहो शिष्य है। यों जैसे किसी वस्तु का 
पहोना? लक्षण हो सकता है वैसे ही किसी वस्तु का “न होना! भी 
लक्षण हो सकता है। इसी प्रकार 'अन्तःकरण का होना जीव- 
भाव की पहचान है तथा 'अन्तः्करण का न होना? या न रहना 
्रह्ममाव की पहचान मानी जाती है । यही कारण है कि कभी तो 
बेदान्त सचिदानन्द आदि घमी से उसका प्रतिपादन करतेहैं और 
कभी नेतिनेति की निषेध प्रक्रिया से उसका वर्णन करने छूग पड़ते 
हैं। जब दम अपने चिदात्मा पर से अपने अन्तःकरण का बन्धन 
(किंवा पावन्दी) उठा सकेंगे,तव यही हमारी अब की छ्लुद्ध चेतना, 
व्यापक चेतना के रूप में, करिवा अह्म के रूप में, प्रकट होकर 
रहेगी । इस स्वयंप्रकाश चेतन के दशन के लिए, हमको केवल 
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इतना ही करना पड़ेगा, कि हम अपनी बुद्धिव्ृति को, उसके 
आकार का बना डा्ें। ऐसा करने पर व्यापक चेतन को आइ्ृत 
कर रखने वाला अज्ञान, नष्ट हो जायगा और स्वये प्रकाश तत्व 
अपने आप ही दीखने छग पड़ेगा | परन्तु अनादि काल से हमारे 
मन में बैठे हुए ये विचार ही कि “हम व्यापक कैसे हो सकते 
हैं ! हम तो कुछ करने और कुछ भोगने वाले तथा परिमित क्षेत्र 
में बद्ध रहने वाले ग्राणी हैं? हमारे इस व्यापक रूप के दशन को 
दढ नहीं होने देते हैं । हमें अपने इस व्यापक रूप में या तो 
संदेह बना रद्द जाता है या अपना यह व्यापक रूप भूछ कर फिर 
फिर बही संकीर्णता की भावना जाग उठती है। परन्तु जब हम 
सर्वात्मना तत्पर होंगे, तब तो व्यापक रूप के दशन में सफल न 
होने का कोई कारण ही नहीं रह जायगा। इस प्रकार के आत्म- 
दरशन में विप्न डाडने वाली असंभावना और विपरीत भावना को 
हठाने का एक मात्र यही उपाय है कि आत्मतत्त्र में बुद्धि की 
एकाग्रता के प्रयत्ञ को निरन्तर चाद्धू रखा जाय । नहीं तो अनादि 
काल की वासनाएँ इस विचार रूपी नन्‍्हें बालक को पनपने ही 
नहीं देंगी । एक बात विशेष ध्यान रखने की है कि इस तत्व को 
यदि हम कुछ काछ के लिए भूल भी जायेगे तो भी कोई अनर्थ 
नद्दीं हो जायगा । अनयथ तो तब होता है जब हम इस तत्व को 
पहले की तरह फिर संकीण समझने छग पड़ते हैं। तत्परता से 
जब कि यह तत्व बार बार स्मृति में छाया ही जा रद्दा है तब इस 
प्रकार की विपरीत इत्ति के जाग उठने का कोई अवसर ही 
नहीं रह जाता है । जब आन्तरदर्शन पर विश्वास बढ़ता है और 
बाह्दर्शन पर से विश्वास उठ चुकता है तब जितने दिनों तक 
* के लिए यह शरीर रचा गया है, उतने दिनों तक बाह्य प्रवृत्ति 
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रहती तो है, परन्तु दृष्टिकोण बदल जाने से अब छ्वेशरहिित जीवन- 
यात्रा द्वोने छग पड़ती है। अन्न उसे शरीर के छुख दुःखों के 
अनुप्तार सुखी दुःखो नहीं होना पड़ता है । जगत की असारता 
को समझ चुकने पर इच्छा करने वाले की और अमिाषा करने 
योग्य पदार्थ की बिचारहीन भावना पर कुठाराधात हो जाता है। 
क्रिर तो तेलरद्वित दीपक जैसे बुझ् जाता है उसी तरह संसारताप 
स्वयं शान्‍्त हो जाता है। अब तो तमाशे भें देखते हुए काल्‍्प- 
निक पदार्थों की तरद इस संसार के प्रिय से प्रिय समझे जाने 
बाड़े पदार्थी को भी खुशी खुशी छोड़ा जा सकता है । इस प्रकार 
का तत्व दशेन हो चुकने पर भी जब तक इस शरीर के जीवन 
का काछ रहता है तव तक इच्छा अनिच्छा और परेच्छा प्रारब्धों 
से प्रभावित होपर रौकिक भोगों में अब होते ही रहते हैं । इस 
प्रकार की ग्रारव्धप्रदृत्ति की रोक थाम करना अत्यन्त असंभव 
है। यूधिष्टिर और राम जैसे तत्नद्शी छोग मी इस प्रकार के व्यव- 
हार को रोक नहीं सके हैं। आत्मदर्श की तथा दूसरों की 
इच्छाओं में यही भेद द्ोता हे कि आत्मदर्शी की इच्छा से भागे 
को ब्यसन की उत्पत्ति नहीं हो पाती। उसे भोगों का भोग तो प्राप्त 
हो जाता दे परन्तु वह भोगों का व्यसनी (दास) नहीं वन जाता। 
जब कि दम संसारी छोग भोग भी भोगते हैं और आगे को उनके 
दास भी बन जाते हैं! भोग देकर चरितार्थ हुआ प्रारव्ध कम 
ज्ञानी और बज्ञानी दोनों का द्वी मर जाता हैं परन्तु जज्ञानी छोगों 
की इस भ्रान्त धारणा से कि ये भोग तो सच्चे हैं आगे को भी 
भोगों का व्यसन लग जाता है। वह ज्ञानी को नहीं लगता | जब 
कि यह सारा दी जगत्‌ उसका आत्मा वन चुकता है तब व्यसन 
से प्रभावित होने का कोई अवसर ही नहीं रह जाता। तलज्ञान 
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का जो प्रमाव है वह तो व्यवहार में ही देखा जा सकता है। 
व्यवहार रुक जाने पर तस्ज्ञान का प्रभाव देखने को मिल ही नहीं 
सकता। यद्दी कारण है कि निर्विकल्प समाधि को तत्वज्ञान की 
अवस्था माना ही नहीं जाता । निर्विकल्प समाधि तो उपरति की 
ही एक अवस्था है । वह ज्ञान की कोई सी भी अवस्था नहीं है। 
हां, यह बात तो है कि जगत्‌ की मायामयता का सम्पूण दशैन 
'तभी द्वो सकता है जब कि चित्त का निरोध हो चुका हो । मनुष्य- 
जीवन की गम्भीर समस्याओं को समझने का अवसर चित्त के 
रुकने पर ही आता है । इस भाव को लेकर चित्त के रोकने का 
अम्यास किया जा सकता है। परन्तु चित्तनिरोध ही हमारा 
एकमात्र लक्ष्य नहीं है। आत्मरूप का अजुभवयुक्त ज्ञान हो जाना 
ही राजयोग का मुख्य ध्येय है । आत्मा के स्वरूप का इस ग्रकार 
का दशन मिल जाने पर ही शरीरों के साथ खुखी दुखी न हो 
सकने की शान्तिवर्धक अवस्था आती है। हमारे ये तीनों शरीर 
स्वभाव से ही दुःखों के निवासभवन हैं | शरीर में वात,पित्त, कफ 
की न्यूनाधिकता से करोड़ों बीमारी खड़ी होती रहती हैं । मन में - 
काम क्रोध आदि की अशान्तिकारक भावनाएँ आती ही रहती 
: हैं। यों इन शरीरों में स्वभाव से ही दोष भरे पड़े हैं । इन दोषों 
से इनका वियोग कर सकना ऐसा ही असंभव है जैसे घड़े को 
मिट्टी से अछग करना। परल्तु अविद्या से प्रभावित होकर जब 
इन दुःखपूर्ण शरीरों की और आत्मा की परस्पर एकता मान ली जाती 
है तब परस्पर में धर्मों का छेन देन हो जाता है। आत्मा की 
सत्यता इन शरीरों में मान कर इस सम्पूर्ण मिश्रण को अपना 
स्वरूप समझने की भूल की जाती है। शरीर दुःखी हो तो 
कुठुग्ब के किसी भी व्यक्ति के ढुःखी होने से अपने को ही दुःखी 
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मानते हुए कुटुम्बनेता की तरह अपने आपको ही दुःखी माना 
जाने छगता है । यह भूछ साक्षितत्व का ध्यान न आने तक ही 
चलती है । सर्पबुद्धि से भयभीत पुरुष पीछे से रज्जु रूप को 
पहचान कर जैसे अपनी पहली समझ पर हँसता है, 
उसी. तरह ज्ञानी को भी अपनी पहली अ्रान्ति पर उपहासपूर्ण 
उपेक्षा का भाव आता है। जड और चेतन के मिश्रण 
' रूपी इसी अपराध को क्षमा कराने के छिये ही मानो साधक, 
ज्ञान की अनन्त आदृत्तिया किया करता है और जब तक 
स्पष्ट रूप से व्यापक चेतन अछूग और ये शरीर भरूग दिखायी 
देने नहीं छगते, तब तक ज्ञान की आवृत्ति करता ही जाता है। 
इस अपने पूर्वापराध को क्षमा कराने की इसके सिवाय दूसरी 
कोई विधि ही नहीं है । जब तक यद्द प्रारब्ध देह है तब तक 
जीवभाव की गनन्‍्ध कभी कभी तो ज्ञानी के व्यवहार में आया ही 
करेंगी । परन्तु इतनी सी घटना से तत्वज्ञान को विनष्ट हुआ 
नहीं समझा जायगा | क्योंकि जीवन्मुक्ति नाम का कोई ब्रत 
नहीं है जो साधकों पर छागू कर दिया गया हो । यद्ट तो जिस 
क्रम से चलता है--जैसे धीरे धीरे उन्नति करता है--इसे तो 
वैसा का वैसा ही चलने देना पड़ेगा। दसवें के हमारे उपर्युक्त , 
इष्टान्त में भी यही बात है कि दसवें की अप्राप्ति के लिये रोना: 
तो उसका ज्ञान होते ही नष्ट हो जाता है | परन्तु दसवें के शोक 
में सिर पीटते पीठते जो घाव पड़ गया है, वह्ठ तो महीने दो 
महीने में जाकर अच्छा हो पाता है। हां, यह बात तो है कि 
दसवें के न मरने के मह्यालाम से उसे जो हें होता है वह सिर 
के घाब की पीड़ा को उपेक्षित करा देता है। इसी प्रकार जड़ 
चेतन के ग्रन्थिमोक्ष से प्रारब्ध दुःख तो ढक ही जते हैं--बे 
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नगण्य होजते हैं--वे फिर सुलझाने योग्य समस्या नहीं रह 
जाते | शरीर आदि की रचना यदि केवल अज्ञान से हुईं होती 
तोहां संक्षारविषयक भ्रमपूण धारणा के हठते ही शरीर का भी 
पात होजाता । परन्तु इनकी रचना तो अज्ञान और कम दोनों से 
मिलकर हुए है। संसारविषयक अज्ञान के नष्ट हो चुकने पर भी कर्मों 
का परिचाढित वेग जब तक पूरा पूरा शान्त नहीं हो छेगा, तत्र 
यह ज्ञानिशरीर जीवित रहेगा ही और संसार तथा मोक्ष का 
मिश्रित अनुमव लेता ही रहेगा | इसके पश्चात्‌ ज्ञानी की तृप्ति में 
एक अभूतपूर्व पस्िवितन की अवस्था आयेगी । अब ज्ञानी को कुछ 
भी कर्त्तव्य शेष दीख नहीं पड़ेगा । अब वह दूसरे कर्तव्याक्रान्त 
लोगों को पहाड़ पर चढ़ हुए पुरुष की तरह उयेक्षामाव से 
देखेगा । अब वह अपने मन से ऐसे प्रश्नों की झड़ी छगा देगा 
कि जिन का उसके मन पर जीवन्मुक्त होजाने के सिवाय कुछ भी 
सनन्‍्तोष जनक उत्तर नहीं होगा । मन के इस निरुत्तपने का 
परिणाम यह होगा उसे अपना संसरण का विभाग, अपने छामा- 
छाम के विचार से तो एकदम बन्द कर देना ही होगा। हाँ, 
जिस शास्त्रीय मांगे पर चलकर उसने मुक्ति का महालाम उठाया 
है, वह मागे दूसरों के लिये भी अशक्षुण्ण बना रहे इस लोक 
संग्रह के विचार से अपने जीवनरथ को शाञ्रीयपद्धति पर ही 
दौड़ाता चछा जायगा । परन्तु एक बात भले प्रकार समझ रखने 
की है कि ज्ञानी की शात्रीयमाग पर कमे करने की अपनी कुछ 
भी भावश्यकता नहीं है । उसके ज्ञान की स्थिरता में कमे का 
उपयोग लेशमात्र भी नहीं है । उस के ज्ञान की जो 
निरन्तर धार बहेंगी वह कमे करने से नहीं बहेगी । 
वह तो एकमात्र ज्ञान के अबाधित होने से ही बहती रह सकेगी । 
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इसके अतिरिक्त कोई सा भी साधन ज्ञान को निरन्तर स्थिर नहीं 
रख सकेगा । इस बाधित संसार का यह विस्तृत पसारा उसके 
ज्ञान को मार गिरायेगा ऐसी तो शंका ही निमूल है । ये सब 
पदार्थ जब अपने पूर्ण यौवन में थे तब उन सब को मार कर 
आत्मछाभ करने वाछा ज्ञान, क्या भला अब इन मृर्तो से मार खा 
सकेगा ! जिस ज्ञान ने बचपन में सारे पसारे को सकोड़ दिया 
था अब अपने यौवन में उनसे कैसे हार मान छेगा ? ज्ञान हो 
चुकन के पश्चात्‌ भी दीखते रहने वाले इस संसार रूपी मुरदे से 
तो ज्ञानराजा की कीर्ति ही चढ़ेगी । इस प्रकार का ज्ञान जिस 
ज्ञानी को कभी भी छोड़ कर नहीं जाता, उस ज्ञानी के देहादि 
कुछ करें या न करें इन घटनाओं से वह प्रभावित नहीं होता। 
प्रवृत्ति की ओर जिसको आग्रह है वह तो ज्ञानी की पंक्ति में 
बैठने का अधिकारी नहीं है । क्योंकि सांसारिक या पारमार्थिक 
सुख पाने के लिए यत्न करने का भाव यही है कि अमी तक वह 
सुख के स्वरूप को पा नहीं सका है। ऐसे अवसर पर ज्ञानी का 
एक ही कर्तव्य है कि ऐसे छोगों में रह कर इन्हें कर्त्तव्य का 
पाठ स्वयं व्यवह्दार करके सिखाया करें। तथा निज्ञा्ुओं को 
कर्मो के दूषण दिखा दिखा कर कम करने से छुड़ा छुड्डा कर 
उन्हें ज्ञानमाग पर डालता जाय । अपने मानाएमाव की कुछ भी 
परवा न करके उन्हें अपने-अपने अधिकार के अनुरूप मार्गों पर 
डालता जाय | यह अमानवी अवस्था जब प्राप्त हो चुकेगी तब 
की देव दुर्लभ कृतकृत्यता का त्रणेन करने के लिए मानवी भाषा को 
दिवालिया हो जाना पड़ेगा | आइये उस स्थिति का अनुभव लेने 
के लिए हम आज से ही उद्योग प्रारम्म कर दें । 
विन 2.3० मे... ्िणणआआ 
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किसी मित्ति पर सूरज का प्रकाश पड़ रहा हो | उसी भित्ति 
पर यदि दर्पण के सूरज का दुद्दरा प्रकाश पड़ जाय और वह 
मित्ति दो ग्रकाशों से जगमगा उठे, इसी प्रकार निर्बिकार चेतन्य 
ने इस देह को भी साधारणतया [बन्य सृष्टि की तरह] ग्रकाशित 
तो कर ही रक्खा है परन्तु इस देह को ही इस बुद्धिस्थ चिदा- 
भास ने दुबारा विशेष रूप से प्रकाशित कर डाला है । यों, देहों 
को प्रकाशित करने वाली दो चेतना हैं. । इसे समझने के लिए 
कल्पना करो कि एक भित्ति पर बहुत से दर्पणों की दीछ्तियाँ पड़ 
रही हैं, उन बहुत सी दीप्तियों के बीच बीच में जहाँ दर्पण की 
दीप्ति नहीं पड़ रही हैं वहाँ सूये की सामान्य दीप्ति तो दीखती 
ही है । इतना ही नहीं जब एक भी दर्पणदीमति शेष नहीं रह 
जाती तब भी वह सामान्य सूर्यदीमतति दीखा ही करती है। इसी 
प्रकार चिदाभास से युक्त जो बहुत सी बुद्धियाँ हैं उनके बीच 
बीच में [जहाँ एक बुद्धि नष्ट होती है और दूसरी उलन्न होने 
की तैयारी में छगी रहती है तब बीच में] यह्द कूटस्थ तत्व रहता 
है । विवेकी छोग इसी कूटस्थ को पहचानें । सुषुप्ति के समय जब 
कोई भी बुद्धिवृत्ति नहीं रद्द जाती, तब इन बुद्धियों के अमाव 
को जो कोई तत्व प्रकाशित किया करता है वह यह कूटस्थ 
चैतन्य द्वी तो है । 
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कर कपल मकर चल के कम नम अल मनन सा मय जनक रब बल कक कील कक 


जो बुद्धि घठाकार हो गई है, उसमें जो चिति है, वह तो 
केबल घट को ही प्रकाशित कर सकती है। परन्तु घट में जो 
ज्ञतता नाम का धरम आ जाता है ( जिसके आने पर हम कहने 
लगते हैं कि हमने घट को जान लिया ) वह तो ब्रह्म चैतन्य से 
ही प्रकाशित हुआ करता है । भेद केत्रकढ इतना ही होता है 
कि--बुद्धि के उत्पन्न होने से पहले पहले वह ब्रह्म इस धठ को 
अज्ञात रूप से प्रकाशित कर रहा था । अब बुद्धि के उत्पन्न हो 
जाने के बाद तो वही ब्रह्म इसको ज्ञात रूप से प्रकाशित करने 
लगता है । समझते हो ज्ञान क्या है ! भाके की नोक पर जैसे 
लोहा लगा रहता है इसी प्रकार चुद्धिवृत्ति के अग्र भाग में जब 
चिदामास लग जाता दै तब उसे द्वी ज्ञान! कहते हैं। अज्ञान 
का विवरण दम क्‍या करें। वह तो जाड्य द्वी है। अर्थात्‌ स्वर्य 
स्मृति का न होना ही 'अज्ञानः कहता है। अब जो कोई घड़ा 
ज्ञान से व्याप्त हो जाता है तो उसे 'ज्ञात घट! कद्ते हैं, तथा 
जो घड़ा भज्ञान से व्याप्त रद्द जाता है उसे “अन्नात घट! कह्दा 
जाता है। जैसे “अज्ञात घट” अह्म से भास्यु रहता है. ठीक इसी 
तरह ज्ञात घट! भी ब्रह्म से दी भास्य होता है। चिदाभास का 
उपयोग तो केवल इतना ही है कि--वह ज्ञातता नाम के धर्म 
उसमें उत्पन्न कर दिया करे। इस धर्म को उत्चन्न करने के पश्चात्‌ 
बह चिदाभास क्षीण द्वो जाता है। जिस बुद्धि में चैतन्य का 
आभास न पड़ा हो, उस बुद्धि में तो ज्ञातता को उत्पन्न करने 
का सामर्थ्व ही नहीं होता । धट में जब चिदाभास नाम के फल 
का उदय हो जाता है तब बछ्त यही 'ज्ञातता” कद्दाती है। वह. 
ब्रह्म चैतन्य तो (१) बुद्धिद्तति (२) चिदामास तथा (३) घटादि 
विषय इन तीनों को ही प्रकाशित किया करता दे । परल्तु अकेले 
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घट को प्रकाशित करने वाला तो अकेला चिदाभास ही है । जब 
घट में ज्ञातता नाम का धम आ जाता द्वै तब्र उसमें दुह्दरा चैतन्य 
हो जाता है । जब हम कह्दत हैं कि “यह घट है? तब यह कथन ' 
चिदाभास की कृपा का फछ है। जब हम कहते हैं कि 'घढ को 
जान लिया? तब यह कथन ब्रह्म के अनुग्रह से हुआ करता है। 
यों व्यवहार के भेद से भी चिदाभास का और ब्रह्मतत्व का मेद 
जान लेना चाहिए। देह से बाहर चिदामास और ब्रह्म का विवेक 
यहाँ तक हमने किया है | आइये अब यह भी देख हें कि--देह 
के अन्दर के मामलों में ये दोनों कैसे रहत हैं ! तपा हुआ लोहा 
जैसे केबल अपने आपको ही प्रकाशित किया करता है, इसी 
प्रकार चिदाभास से युक्त जो अंब्नत्ति और कामक्रोधादि झातीयों 
हँ--जिनमें तंपे हुए छोहे में अभ्ने के समान ही चिदाभास व्याप्त 
हुआ रहता है--वे वृत्तियाँ केवल अपनी ही भासक होती हैं । 
इतना सामथ्ये उनमें नहीं होताकि वे दूसरे की भासक हो सके। 
इन वृत्तियों का यह स्वभाव है कि ये क्रम क्रम से रुक रुक कर 
पैदा होती हैं, और सुति मूछो या समाधि के समय तो सब की 
सब विलीन हो जाती है--तव इसमें से एक भी शेष नहीं रह 
जाती । अब यदि अन्दर के कूटस्थ तत्व को समझना हो तो यों 
समझना चाहिए कि--जो निर्विकार रहने वाली वस्तु, इन सब 
इत्तियों की सन्धियों को, और इन सब इत्तियों के अभावों को, 
प्रकाशित किया करती है अथवा जाना करती है, वही निर्विकार 
वस्तु 'कूटस्थ' कहलती है । जैसे बाह्य घट में दुगना चैतन्य हो 
जाता है, इसी प्रकार अन्दर की ब्त्तियों में भी दुगना चैतन्य 
इकट्ठा हो जाता है। यही कारण है ककि--सन्धियों की अपेक्षा 
चृत्तियों में चैतन्य की अधिक विशदता पायी जाती है | बृत्तियों 
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के स्वयं प्रकाश होने के कारण इनमें ज्ञान की व्याप्ति नहीं होती 
और उनमें ज्ञातता भी उत्पन्न नहीं होती | ये बृत्तियाँ जब उत्पन्न 
हो जाती हैं तब दे उत्पन्न होते ही स्वविषयक क्षज्ञान को मगा 
देती है । यों अज्ञान की व्यात्ति भी इन बृत्तियों में नहीं रद्दती 
और अज्ञातता भी नहीं होती । 

जिस दुगने चैतन्य का वर्णन ऊपर किया है, उसमें से जितने 
चेतन भाग के जन्म और नाश होते हुए ग्रतीत होते हों, उसे 
तो अकूटस्थ मान छो तथा जो अबिकारी भाग ग्रतीत होता हो 
उसे 'कूटस्थ' जान लो । देह इन्द्रिय मन बुद्धि आदि से युक्त जो 
जीवाभास रूपी श्रम हो गया है, इस भ्रम का अधिष्ठान जितना 
कुछ चेतन है, उसी चेतन को हम 'कूठस्थः कह रहे हैं । तथा 
जिसको वेदान्तों ने सम्पूण जगद्भम का मूछाधिष्ठान बताया है 
उसे हम “ह्मः कहना चाहते हैं। जब एक ही चैतन्य में इस 
सम्पूण जगत्‌ का आरोप कर लिया गया है तब इस जीवाभास 
के विषय में जो कि उसी का एक भाग दे शंका करनी ब्यंथ है । 
जगत्‌ और जगत्‌ का एकदेश यह चिदामास ये दोनों आरोप- 
णीय पदार्थ हैं । यदि कोई किसी महायुक्ति से इन दोनों आरोप- 
णीय पदार्थों के भेद की विवक्षा करना छोड़ बैठे, तो फिर चिति 
एक की एक ही रह जाती है--फिर “तत' लव” पदायों में भेद 
नहीं रद्द जाता । अर्थात्‌ चिति में जो भेद है वह तो औपाधिक 
किंवा भ्रान्तिजन्य है। सच्ची तो एकता ह्वी है। भ्रम का कारण 
तो यह होता है कि--इस आभास ने बुद्धि के कर्तृत्न भोक्तृत्व 
आदि धर्मों को तथा आत्मा के स्क्ृति नाम के धर्म को अपने में 
धारण कर लिया है । म्रमस्थल की चांदी में जेसे अधिष्ठान और 
आरोप्य दोनों के ही धरम दीखते हैं और वह कब्पित मानी जाती 


जा 580५0 290 9॥06॥ उ ९09५ ॥2॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (00९॥।2800॥॥| 


६२ पंचदरशी 


ल्जजज्ज्च्ललचडिजि ४४२ डा ध++श3 5 और ध 3 चल 

है, इसी ग्रकार दोनों के घम दीखने से यह आभास भी कल्पित 
वस्तु द्वी है। 

बुद्धि क्या हे ! आभास कौन है ! इन सब में आत्मा नाम 
का पदार्थ कह्दौं छिपा बैठा है ? यह जगत्‌ का बबण्डर कैसे बन 
कर खड़ा हो गया दे ! इन प्रश्नों को जब कोई सनन्‍्तोषजनक 
रीति से नहीं छुल्झा छेता तब उसे मोह में फँसना पड़' जाता 
है। इन प्रश्नों का हठ न करना ही 'संस्तार' कह्वाता है। यही 
मोह मुमुक्षु छोगों को हठाना हैं। यही सब अनथों का मूछ 
निकास है | जिसने तो बुद्धि आदि के स्वरूप का विवेक कर 
ढिया हो, वही ज्ञानी है, वही सब अनर्थों से मुक्त हो गया है। 
यह बात वेदान्तों ने डंके की चोट कही है । 

जिस संसार और जिस मोक्ष का वर्णन ऊपर किया 
है, उनको यदि कोई सच्चे मानों में समझ जाय, यदि किसी को 
यह मारूम हो जाय कि ये बन्ध और मोक्ष तो केव७ अविवेक 
की खसकीली बुनियाद पर॒चिन कर खड़े कर दिए गये हैं तब 
फिर बन्ध किस का ! और मोक्ष किस का £ इत्यादि कुशंकाओं 
का समाधान साधक के हृदय में स्वयमेव हो जाता है--चह जान 
जाता है इन ग्रश्नों को जिसने इल नहीं किया वह बद्ध है। 
जिसने इन भ्रश्नों का दल कर दिया वह मुक्त द्वी है । 

इस कूठस्थ तत्व को संक्षेप में यों समझना चाहिए कि जब 
चृत्तियों उदय हो, जाती हैं, तब यह तत्व वृत्तियों का साक्षी 
होकर, जब तक दृत्तियों उत्पन्न नहीं होतीं तब तक यद्द तत्व 
वृत्ति के प्रागभाव का साक्षी बन कर, आत्मजिज्ञासा जब किसी 
को हो जाय तब यह्द तत्व उसी का साक्षी रह कर, उससे पहले 
“में शज्ञानी हू? ऐस अज्ञान के साक्षी के रूप में, यह्द तत्व रहा 
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हे 


करता है | वह साक्षी कूटस्थ तत्व इस असत्य जगत्‌ का आलुम्बन 
है, इससे इसे 'सत्य' कहते हैं । सम्पूणं जड पदार्थों का प्रका- 
शक होने से इस तत्व को 'चिदृरूप” मानते हैं। सदा ही प्रेम . 
का स्थान होने से इस साक्षीतत्व को “आनन्दरूप” समझते हैं। 
यह कूठस्थ तल सभी अर्थों का साधक है, और सभी से सम्बद्ध 
है, इससे उसे “सम्पूर्ण” भी कह देते हैं | यह कूटस्थ तत्व 'जीव? 
और “ईश्वरः आदि की कल्पना से बहुत ऊपर रहता है । वह तो 
एक स्वयंप्रकाश केवछ तथा कल्याणस्वरूप तत्व हैं। 

यथपि माया ने आभास के द्वारा 'जीव'और ईश्वर! की रचना 
कर डाली है, फिर भी ये दोनों काच के घड़े के समान स्वच्छ ही हैं । 
काच का घड़ा जैसे मिट्टी के घड़ों से स्वच्छ होता है, इसी प्रकार 
ये जीवैश्वर भी देद्दादि की अपेक्षा स्वच्छ होते हैं । देह और मन 
दोनों ही भन्न से बनते हैं, फिर भी मन, देह से स्वच्छ होता है। 
इसी प्रकार मायिक होने पर भी अन्य मायिक पदारों से ये दोनों 
स्वच्छ होते हैं । ये दोनों ही चिद्रूप हैं, यद्द तो इसी से सिद्ध 
हो जाता है कि--वे सब के अनुभव में चिद्रूप में ही आते ह्नँ। 
उस माया शक्ति ने ही उन दोनों को चिंदूरूप से अकाशित कर 
डाला है | हम तो देखते हैं कि--छमारी नींद भी--जिसे (हमारी 
माया! कद सकते हैं--छुपने के चेतन जीव और सुपने के ईश्वर 
आदि को उत्पन्न कर ही डालती हैं। फिर महामाया चेतन 
जीवेश्वरों को उत्पन्न कर डलि इसमें आश्चयचकित क्यों दवोति 
हो ! परन्तु मायिकपने के वहम में इतने अधिक भी न फँस 
जाओ कि कहीं कूटस्थ को भी मायिक ही कद बेठों। क्योंकि 
कूटल्थ के मायिक होने का तो कोई भी प्रमाण नहीं मिठेवा। 
सम्पूण बेदान्त एकस्वर 'होकर इसी कूटत्वथ के पस्तुल का ड्का 
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बजा रहे हैं| वे इस कूठस्थ के विरोधी किसी भी वस्तु को सहन 
नहीं करते हैं । हम औपनिषद लोग तो वेदान्तों के रहस्य को 
खोलने का उद्योग भर करते हैं । तक के आधार से कुछ कहने 
का तो हमारा संकल्प ही नहीं है । यदि हम तके के सहारे से 
कुछ कहते तो तार्किक छोगों को हम पर आक्षिप करने का अब- 
काश भी मिल जाता | मुमुक्षु को चाहिए कि इस दुरगाह्य आत्म- 
तत्व को जानने के लिए केवल श्रुति का ही सद्दारा पक्रड़ ढें। 
श्रुति का अभिप्राय तो स्पष्ट ही यह हैं कि--इन जीव और ईश्वर 
को माया ही उत्नन्न कर देती है। ईक्षण से छेकर प्रवेश पर्यन्त 
जितनी भी सृष्टि है, सो सभी इंश्वर की बनाई हुई है तथा जाग्रत्‌ 
से छेकर मोक्ष पर्यन्‍्त का सभी जगत्‌, जीव का बनाया हुआ है। 
अब कूटस्थ के विषय में भी सुन लीजिये--वह तो सदा ही 
कूटस्थ रहता है । जन्म, जरा, रोग, अनेक प्रकार की मानसी 
व्यथायें और मृत्यु अनादि काल से क्रमानुसार बराबर होते चले 
आ रहे हैं। इन सब के होने पर भी इस तत्व में आज तक कुछ 
भी अतिशय नहीं हो पाया हे । इसीलिए मन में यह निश्चय कर 
लीजिए कि--मरण और जन्म कुछ भी नहीं है । बद्ध और साधक 
कोई भी नहीं है । मुमुक्षु और मुक्त किसी को भी नहीं कहना 
चाहिए ।-वह कूस्टथ तत्व मट्टी के पुतलों में तथा ही छुक छिप 
कर जन्म-मरण का श्रमपूर्ण अभिनय कर रहा है। मन और 
वाणी के अगम्य इस तत्व को, जब वह श्रुति किसी साधक को 
बता देना चाहती है, तब साधक की थोग्यता के अनुसार या 
तो जीव” या ईश्वर! या फिर “जगत? का सहारा लेकर इस 
अवाडूमनोगोचर तत्व. का बोध ज्यों त्यों करके उसे करा देती 
है। इसी उद्देश्य को केकर “जीव” 'इश्वए और “जगत? के स्वरूप 
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का प्रतिपादन जहाँ तहाँ किया गया है। उसका परम तात्पये 
तो जिस किसी भी प्रकार उस अगम्य तत्व का बोध करा देना 
ही है। बोध कराने की प्रक्रियायें भले ही अछूग अछग हों परन्तु 
तत्व तो एक ही होता है। क्योंकि जिन पुरुषों को बोध कराना 
है उन सब के चित्त एक समान नहीं होते--उनके चित्तों में 
बड़ी वरिषमतायें पायी जाती हैं। उनके चित्तों की विषमता के 
कारण बोध कराने की रीति भी भिन्न मिन्न हो जाती है। यह 
तो मानी हुईं बात है कि--श्रुति का तात्पर्य तो एक ही हो 
सकता है | फिर भी जो छोग उनका विरुद्ध अर्थ करके आपस 
में झगड़ते हैं, उसका कारण यह है कि ये लोग श्रुति के पूर्वापर 
का विचार न करके, उसके तातये को न समझ कर, श्रम में 
पड़ जाते हैं । विवेकी लोग तो श्रुति के सम्पूण तात्पय को समझ 
कर आनन्दसमुद्र में विह्वार करने छगगते हैं। विवेकी लोगों का 
तो यह निश्चय होता है कि--यह मायारूपी मेघ जगत्‌ रूपी 
जल को जब कभी इसके जी में आये, बरसाता फिरो। इसके 
वरसाने और उसके बरसने से, चिदाकाश की कुछ भी हानि या 
लाभ नहीं होता । 

यदि कोई इस प्रकरण भें कही हुई प्रक्रिया का सदा ही 
विचार रक्‍्खे तो वद्द अवश्य ही कूठस्थता का मह्गालाभ करके 


छोड़े । 
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यदि किसी ग्रतिबन्ध के कारण किसी को ब्रह्मज्ञान न हों 
सकता हो और बह इस मागे पर श्रद्धा रखता हो तो वह ब्रह्म- 
तत्व की उपासना ही किया करें । उससे भी उसे मुक्ति मिल ही 
जायगी । एक पुरुष मणि की प्रभा को मणि समझ कर उसे उठाने 
दौड़ता है, दूसरा पुरुष दीपक की प्रमा को मणि समझ कर उसे 
उठाने चछता है, इन दोनों को ही यद्यपि मिथ्या ज्ञान तो समान 
ही हो रद्दा है, तौ भी प्रयोजनसिद्धि में विशेषता पायी ही जाती 
है--पहले को तो मणि मिल जाती है, दूसरा उससे वंचित ही रह 
जाता है। दीपक की ग्रभा को मणि समझना "विसंवादि भ्रम? 
(विफलश्रम) कहता है, मणि की ग्रभा को मणि समझना 'संवादि 
श्रम! (सफलश्रम) माना जाता है। भाप को घुँआ समझा और 
उससे अप्नि का अनुमान किया और वहाँ जाकर अम्नि को पा भी 
लिया, यह भी संवादिश्नम ही है। प्रत्यक्ष अनुमान तथा शात्न में 
ऐसे अनन्त संवादिश्रम पाये जा सकते हैं । इसी भ्रम के कारण 
से मिट्ठी छकड़ी और पत्थर तक देवता हो जाते हैं । किसी वस्तु 
को उछ्ठा समझ कर भी जब अभिलषित फुल अचानक मिल 
जाय तभी बह 'संचादिश्नम्र! कहा जाता है। जैसे संवादिभ्रम भ्रम 
होने पर मी ठीक फल दे देता है इसी प्रकार अह्मतत्व की उपा- 
सना अम होने पर भी मुक्ति रूपी फ़ल को दे ही देती है। 
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वेदान्तों के द्वारा अखण्ड एक रसात्मक तल को परोक्ष रूप 
से जान कर उपासक लोग 'अह्द॑ त्द्यास्मि? में ब्रह्मतल ही हूँ” इस 
प्रकार उपासना करने छगते हैं । यहाँ पर परोक्ष ज्ञान का अभि- 
प्राय यही है कि--अभी उसे प्रत्यम््यक्ति दीखने नहीं लगी है, 
केवल शास्त्र के कहने से '्ह्म है? ऐसा एक सामान्य ज्ञान उसे 
हो गया है | केवल परोक्षता रूपी इस कमी से ही उसे “अतत्व- 
ज्ञान' कह देना ठीक नहीं है । क्योंकि उसका ऐसा स्वरूप भी 
तो अध्यादाशात्र ने ही बताया है। इस कारण जब शास्त्रीय 
रीति से उस सचिदानन्द तत्व का निश्चय होता है तब परोक्ष होने 
पर भी वह ज्ञान ततनज्ञान ही रहता है, भ्रम नहीं हो जाता। 
शात्रों न तो यद्यपि महावाक्‍्यों के द्वारा ब्रह्म को प्रत्यकू ही बताया 
है और वह है भी ऐसा ही, परन्तु जो छोग विचार नहीं करते, ; 
उनकी समश्ञ में यह बात आनी बड़ी ही कठिन है कि वह त्रह्म- 
तत्व हमारा आपा ही है । देहादि को आत्मा मानने का भ्रम जब 
तक जाग रद्दा है, तब तक कोई भी पुरुष, मन्दबुद्धि होने के 
कारण, ब्ह्मतत्व को आत्मा जान ही नहीं सकता। जो श्रद्धालु 
है, जो शातदरी है, उसको ब्रह्म का 'परोक्ष ज्ञान” हो जाना तो 
बहुत ही सुकर है। अद्वेत के इस ऐसे परोक्ष ज्ञान को द्वैत का 
प्रत्यक्ष ज्ञान नष्ट नहीं कर सकता है । छोक में देखा जाता है 
कि--प्रत्यक्ष शिल्लाबुद्धि परोक्ष इंश्वरमाव को हृटाती ही नहीं 
है। बताओ ! कि--प्रतिमा आदि के विष्णु होने में किस श्रद्धालु 
को संदेह होता है। अश्रद्धाठ् छोग इस बात पर भले ही विश्वास 
न करें, उनका उदाहरण देना यहा ठीक नहीं है | क्योंकि वेदिक 
बातों में केवछ श्रद्धाह्ु लोगों को द्वी अधिकार है। परोक्ष ज्ञान 
तो एक बार के आप्तोपदेश से ही उत्पन्न हो जाता है। आप्त 
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के मुख से सुन कर जैसे कर्मानुष्ठान किया जा सकता है उस 
तरद्द आप्त की बात सुनते ही किसी को ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं 
हो जाता है उसके लिए तो उसे फिर फिर विचार करना पड़ता 
है। परोक्ष ज्ञान को रोकने वाली तो अश्रद्धा है, और कुछ नहीं। 
तथा अपरोक्ष ज्ञान का प्रतिबन्ध केवल अविचार ही किया करता ' 
है। विचार करने पर भी यदि किसी को ब्ह्मात्मता का परिक्षान 
न हो सके, तो उसे चार बार विचार करते ही जाना चाहिये | उसे 
समझ छेना चाहिये कि अभी विचार में कोई कमी रद्द गयी होगी। 
क्योंकि अपरोक्षज्ञान के होते ही विचार अपने आप रुझ जायगा | 
विचार की समाप्ति ही अपरोक्षज्ञान का अचूक चिह् माना गया 
है । यदि मरण पर्यन्त विचार कर डालने पर भी किसी को आत्म- 
छाभ न हो तो उसे उसके प्रतिबन्धों का क्षय हो जाने पर जन्प्रान्तर 
में जात्मछाभ हो ही जायगा। व्यासमुनि ने भी कहा हैं कि--- 
इस जन्म या परजन्म में भी विद्या हो जाती है । कठ श्रुति में भी 
कह है कि बहुत से छोगों को तो सुनकर भी इस आत्म तत्व का 
ज्ञान (इस जन्म में ) नहीं हो पाता। वामदेव को तो गभ में 
आत्मतत्व का ज्ञान हुआ था | छोक में भी देखते हैं कि--बहुत 
बार याद करने पर भी जो बात याद नहीं होती वही बात अगले 
दिन बिना याद किये याद आ जाती है । खेती और गर्भ जेसे उसी 
दिन तैयार नहीं हो जाते इसी प्रकार आत्मविचार उस्ी दिन 
अन्तिम श्रेणी पर नहीं पहुँच जाता । किन्तु धीरे धीरे पका करता 
है। बार बार विचार करने पर भी जब तत्व ज्ञान न हो तो समझ 
ढेना चाहिये कि भूत, भावी या वर्तमान कोई सा प्रतिबन्ध होगा, 
जो कि ज्ञान को होने नहीं देता। इन तीनों में से कोई सा प्रति- 
चन्ध हो तो वेदपारंगत छोग भी मुक्त नहीं द्वोते हैं । इसी अमि- 
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प्राय से श्रति ने हिरण्यनिधि का इश्न्त दिया है। भूगर्म विद्या 
को न जानने वाले लोग हिरिण्यनिधि के ऊपर घूमते रहने पर भी 
उस्ते पा नहीं सकते । इसी प्रकार ये सारी प्रजायें प्रतिदिन ब्रह्म के 
पास जाती हैं, परन्तु [ विषयवासना रूपी ) अनृत से ढकी रहने 
के कारण, उसको पहचान नहीं सकतीं । किसी यति के लिये तो 
बीता हुआ महिषी का खेह ही ज्ञान में प्रतिबन्ध हो रद्दा था ओर 
उसे तलज्ञान नहीं दो पाया था | उसके महिषी के खेद का अबु- 
सरण करके ही जत्र उप्ते तत्व का उपदेश किया गया तब प्रति- 
बन्ध का क्षय हो जाने पर उसे यथाये ज्ञान हुआ । 

बर्तमान प्रतिबन्ध चार प्रकार का होता है एक विषयासक्ति 
दूसरा बुद्धि की मन्दता तीसरा कुतक चौथा अपने विपरीत- 
ज्ञान पर अड़ कर बैठ जाना कि यही ठीक है ॥ शमदमादि 
श्रवणमननादि उपायों से [ जो भी जिस जिस ग्रतिबन्ध को हृठाने 
में उपयुक्त दे ] उस उस ग्रतित्रन्ध के हठ जांच पर अपना बहम- 
भाव द्वाथ आ जाता है । जन्मान्तर दिललने वाढा जो आगामी 
प्रतिबन्ध होता है, मिसको प्रारव्धशेष भी कहते हैँ, यह तो 
भोग के विना क्षीण नहीं हो पावा। यद्दी कारण & कि उस 
आगामी ग्रतिवन्ध की निवृत्ति का समय नियत नहीं किया जा 
सकता कि--इतने दिलों में आगामिग्रतिबन्ध न हो जायगा। 
वह प्रतिबन्ध बामदेव का तो एक जन्म में ही क्षीण, हो गया था। 
भरत को तो इसमें तीन जन्म धारण करने पड़े थे। गीता में तो 
यहां तक कह्दा है कि जो योगश्रष्ट हो जाते ई- जो तत्व 
साक्षात्कार पर्यन्त विचार नहीं कर पाते | जिन का विचार बीच 
में ही छूठ जाता है ] उनके प्रतिबन्ध का क्षय होने में कमी कमी 
बहुत जन्म छग जाते हैं। परन्तु ध्यान रहे कि इस हकावेंठ वे 
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कारण उनका विचार निरथेक नहीं हो जाता है । ज्यों ही उनका 
प्रतिबन्ध हटता है हों ही उन्हें आत्मज्ञान हो जाता है | गीता में 
यह भी कहा है कि--योगश्रष्ट छोगों को आत्मविचार के प्रभाव 
से पुण्यकारी छोगों को मिलने वाले खगीदि छोक मिछते हैं | फिर 
भी यदि कोई अभिलाषा रह गयी हो तोबे पवित्र श्रीमानों के कुछ 
में जन्म छेते हैं [ और वहां अपनी अभिलाषा को. पूरा कर लेते 
हैं।] यदि वे आत्म तत्व के विचार के प्रभाव से निःस्पृद्द हो गये 
हों तो लौठकर योगियों के कुछ में ही जन्म लेते हैं । किन्तु ऐसा 
जन्म्र बड़ा ही दुरूम होता दे । यह थोड़े पुण्यों से किसी को नहीं 
मिलता । क्योंकि ऐसा योगश्रष्ट इस कुल में आते ही उसी पहले 
वाछे बुद्धिसेयोग को पा जाता है। वैसा “बुद्धियोग' उसे योगी मां- 
बापों से दायभाग के रूप में मिल जाता है । फिर तो वह पहले 
से भी दूने उत्साह से प्रयत्ञ करने छग पड़ता है । उसका पू्वो- 
भ्यास उसे बलातू अपनी ओर खेँच छे जाता है । यों सिद्ध 
होने में अनेक जन्म छग जाते हैं । यदि तो किसी को ब्रह्मलोक 
को पाने की इच्छा हो और वह उसे वहीं दाबकर--तलज्ञान से 
उसको न उखाड़ कर--आत्मविचार करने लगे तो वह भी साक्षा- 
त्कार नहीं कर पाता । वह फिर कल्पान्त के समय इस जगत्‌ के 
समष्टि अमिमानी के साथ मुक्त होता है,ऐसा शास्त्र का अभिग्राय है। 
कई तो ऐसे होते हैं कि उनके सांसारिक पन्धे उन्हें अपने आपे के 
विचार का अवसर ही नहीं आने देते। इस शरीर की दासता और 
मन की चाकरी में यदि उनके आठों पहर बीत जाय तो वे घब- 
राते नहीं । परन्तु जिसकी कृपा से यह मही का पुतछा चछता 
फिरता है, उस अन्दर छिपे हुए प्राणाधीश की मीमांसा के छिये 
उन्हें एक क्षण का भी अवकाश नहीं मिलता | .इतनी ही क्‍यों ! 
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जो लोग इस आत्मतत्व का विचार करते हैं उन्हें वे निकम्मा 
ओर मूढ़ समझते हैं | वे उनके सहवास को भी यथाशक्ति ठाला 
करते हैं । ऐसे छोगों को ध्यान में रखकर ही तो कठ में कहा 
है कि वहुत से पापियों को तो वह परात्मतत्व सुनने को भी नसीत्र 
नहीं होता । 

जिस श्रद्धाढ की बुद्धि अतिमन्द हो, जिसे अध्यात्मदर्शी गुरु 
ह्वाथ न छंगे, या अनुकूछ देश काछादि न मिल सके, वह इतना 
ही करे कि दिन रात त्रह्मोपासना ( प्रणवाम्यास ) ही करता रहे। 
निगुण ब्रह्म की उपासना की रीति यह है कि उसके ज्ञान को 
बार बार दोहराता रहे । रैब्य प्रश्न के उत्तर में तापनीय उपनिषतु 
में निर्युणोपासना का कथन किया है। प्रश्न उपनिषत्‌ में त्रिमात्र 
ओंकार की उपासना का वर्णन आया है। कठ और माण्डूक्य में 
भी इसी निर्युणोपासना का समुछ्छेख पाया जाता है । निगुण उपा- 
सना को कैसे करें ! यह यदि जानना हो तो आच शंकराचार्यजी 
के पंचीकरण नाम के पुस्तक को देखना चाहिये। एक बात इसमें 
ध्यान रखने योग्य है कि सारी शाखाओं में निगुण ब्रह्म के जितने 
गुण आये हैं, उन सव का उपसहार इस उपासना में कर लेना 
चाहिये । उसमें “आनन्द? 'सतः (चित? 'पूण! आदि जितने विधेय 
गुणहैं या अस्थूछ अनणु, अहस्व, अदीध आदि जितने भी निषेष्य 
गुण हैं उन सभी का उपसंहार इसमें साधक को कर लेना चाहिये । 
ऐसा न हो कि किसी एक प्रकरण में जिन श॒ुणों का वर्णन आया 
& केवल उन्हीं गुणों के आधार पर इस उपासना को करने छगें। 
उपासना करते हुए यह कभी न भूछें कि आनन्द आदि विधेय 
और अस्थूलादि निषेष्य गुणों से एकमात्र अखण्ड आत्मतत्न दी 
छाक्षित होता है । इन सबसे जो तत्व राक्षित होता है “बह्दी तत्व 
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को  उ  अज 
मैं हूं? ऐसा प्यान साधक को यथाशक्ति आठों पहर रहना चाहिये। 
अब बोध और उपासना का भेद भी सुन छीजिये--ब्रोध तो 
वस्तु के अधीन होता हैं। इसके विपरीत उपासना उपासक के 
हाथ की बात होती है । बोध की उत्पत्ति विचार से होती है-- 
साधक न भी चाहे तो भी वस्तु के सामने आने पर बोध होता 
ही है । उसे वह रोक नहीं सकता । वह्द बोध रूपी दिवाकर जब 
उदय होता है तब इस सब संसार की सल्मता को भस्मसात्‌ 
करके छोड़ता है | जब इतना हो चुकता है तब साधक ऋृतक्ृत्य 
हो जाता है । उसके बाद उसे नित्य तृप्ति रहन लगती है । अब 
वह जीवन्मुक्त हो जाता है। अब तो वह ग्रारब्धक्षय की बाट 
जोहने छगता है कि 'यह कब समाप्त होगा! । 

ऐसा परमपद यदि किसी को पाना हो तो वह गुरु के उप>« 
देश पर विश्वास करे | उस पर किसी प्रकार का भी संशय न करे 
और अपने उपास्य का निरन्तर ऐसा विचार करें कि--इस 
चिन्तन के बीच में, अन्य किसी भी विषय का विचार तक न अनि 
दे। चिन्ता करते करते अन्त में ऐसी अवस्था आ जायगी कि साधक 
को खय्य ही यह भान होने छगेगा कि ओहो ! यह चिन्त्यस्वरूप 
तो में ही हूं। यहां पहुंचते ही साधक का चिन्तन मी छूठ जायगा। 
फिर यह प्रयत्न करना चाहिये कि किसी तरह मरणपयन्त 
यही धारणा बराबर बनी रहे । क्योंकि उपासना पुरुष के अधीन 
होती है। कोई चाहे उसे करे, चांहे न करें, या जैसे जी में भागे 
कुछ का कुछ किया करें। इस कारण उपासकों से यह बात 
विशेषरूप से कद्द देना चाहते हैं कि वे इस उपासना को 
सदा ही किया करें। छुपने में भी वेदपाठ करने वाले वेदपाठी 
का या सुपन में जप करने वाले जपिता का जो हाढ हो जाता 
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है वही हाल उपासक का हो जाना चाहिये। उपासना की ऐसी 
प्रगाढहता तो तभी होगी जब कि विरोधी विचारों को छोड़ कर 
निरन्तर भावना की जायगी और वासना का आविश बढ़ने लगेगा । 
ऐसी उपासना सर्वपरित्यागी संन्‍्यासमार्गी छोग ही कर सकते हों, 
यह धारणा ठीक नहीं है। क्योंकि इस उपासना में आस्था की 
अधिकता जब हो जायगी तब विष्रयव्यसनी की तरह, अपने 
प्रारब्ध भोगों को भोगते हुए भी, अपना छोकव्यवद्वार करते हुए 
भी, यह उपासना बराबर चल ही सकेगी | देखते हैं कि जिस 
नारी को परपुरुपसंग का व्यसन पड़ जाता है, वह घर के कार्मो 
में उलझी रहने पर भी, अन्दर मन में तो उसी परसंग रसायन 
को चखती रहती है। ऐसा करते हुए भी उसके धर के काम 
काज वराबर चढते ही हैं। हां, इतना तो अवश्य हो जाता है 
कि उसके घर के काम ऊपर के मन से होने लगते हैं । इसी 
प्रकार उपासना में निष्ठाचाले पुरुष, ऊपर के मन से तो संसार 
के काम काज निभाते रहेँ | हम उनके ऊपर के मन को छीनना 
नहीं चाहते | हमें तो वे अन्दर का मन ह्वी दे दें। अन्दर के 
मन से तो वे आठों पहर अखण्डोपासना-रूपी दीपक को जगाते 
रहें। जिस तत्वज्ञानी ने यह समझ लिया है कि--यह प्रप॑च तो 
मायामय है, आत्मा तो केवल चैतन्य रूप है, फिर बताओ, उसे 
व्यवह्वार में क्या उछ्झन होगी १ व्यवहार को यद्द जरूरत तो है 
ही नहीं कि--यह प्रपंच सच्चा ही हो और न व्यवहार को यही 
दरकार है कि आत्मा जड ही हो,तव ही उसका काम चले, किन्तु 
इस विचारे व्यवहार] को तो केवल साधनों की ही जरूरत होती 
है । देखो ब्यवहार के साधन जो मन, बाणी, शरीर अथवा ये 
बाह्य पदाय हैं, इनको तत्वज्ञानी तोड़ फोड़ कर तो-फैंक ही नहीं 
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रन 


देता है। फिर-वताओ कि इसका व्यवहार कैसे रुकेगा ? यह मत 
कह बैठना कि तलज्ञानी मी चित्त का उपमर्दन तो करता ही है। 
अरे भाई ! यह बात तो तुम “ध्याता' की कह रहे हो । तत्वज्ञानी 
पुरुष कभी भी चित्त का उपमर्दन नहीं कर सकता | भा क्या 
कहीं घटतत्व को जानने वाला पुरुष भी बुद्धि का मर्देन किंवा 
उसे एकाग्र करता देखा जाता दै ? यदि केवछ एकवार ज्ञान हो 
जाने पर फिर घट जैसा जड़ पदार्थ मी सदा ही भासने छुगता 
है तो फिर खयंगप्रकाश यह आत्मा एक वार ज्ञान हो जाने पर सदा 
ही क्‍यों न मासने लगेगा ? घटादि का निश्चय जब एक बार हो 
जाता है तब उसके बाद घठज्ञान नष्ट तो हो जाता दे परन्तु फिर 
जब कभी घट की जरूरत होती है, तभी उस घट को छेजा 
सकते हैं | उस घट में चित्त को स्थिर किये रखने की ज़रूरत ही 
नही होती । ठीक यही बात आत्मा के तिषय में भी समझ रखनी 
चाहिये--उसमें भी चिच्च को स्थिर किये रखना आवश्यक नहीं 
है। जब किसी को एक वार आत्मा के खरूप का निश्चय हो 
जाता है तब फिर जब कभी उसे अपेक्षा होती है, तभी वह ज्ञानी 
उसके विषय में कथन, मनन या ध्यान आदि कर ही सकता है। 
यदि कोई ज्ञानी भी उपासक की तरह लौक्िक व्यवहार को भूछ 
जाता है तो इस भूल को ज्ञान से हुआ मत समझे । यह विस्मरण 
तो उसे ध्यान से हुआ है। परन्तु यह ध्यान तो उस ज्ञानी ने 
अपनी इच्छा से ही पसन्द कर छिया है। शात्र उससे ध्यान 
करने को नहीं कहता | मुक्ति तो उसे केवल ज्ञान से ही मिऊ 
चुकी है। यह बात वेदान्तों में अनेक जगह कही गयी है। यदि: 
तत्वज्ञानी लोग ध्यान न करें तो वे भले ही बाह्य व्यापारों में छगे 
रहें | उनकी प्रवृत्ति में किसी तरद् की कोई भी रुकावट नहीं 


जा 50090 290 9॥#06॥ उ ९09५ ॥2॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (0) ९॥।2800॥॥| 


घ्यानदीप का संक्षप उ्ण्‌ 


दे । तलज्ञानी की बाह्य प्रवृत्ति मान कर अतिप्रसक्ति से डरना 
ठीक नहीं है। क्‍योंकि तलज्ञानी के प्रति तो “प्रसंग” किंता विधि 
शात्र? ही नहीं होता । जिस अविचारी को देद्द के वर्ण, आश्रम, 
आयु ओर अवस्थाओं में अमिमान बना हुआ है, ये सब विधि 
ओर निषेध शात्र केवछ उसी के लिये बने हैं । ज्ञानी का निश्चय 
तो इसके विपरीत होता है । उसे तो यह माक्म हो जाता है कि-- 
जैसे माया ने देह बनाया है, इसी तरह वर्णाश्रमादि भी उसी ने 
घड़ दिये हैं । बोधरूप आत्मा के तो कोई वण्ण या आश्रम आदि 
नहीं होते । जिसने अपने जी में से सम्पूण आम्तक्तियों को निकाल 
कर फेक दिया हो, जिप्तका आशय निर्मल हो चुका हो, वह तो 
मुक्त ही है। ऐसा महापुरुष समाधि करे या न करे, काम करें 
या बेठा रहें, यह सब उसकी ( प्रारब्धानुकूलछ ) इच्छा पर ही 
निर्भर होता है | इस बारे में शात्र की यह हिम्मत नहीं है. कि 
उससे कुछ करने को कह सके । जो पुरुष कामवासनाओं के 
बन्धन से छूठ चुका हो, कम को छोड़ बैठने या करते जाने से, 
फिर उसे कुछ मी प्रयोजन नहीं रह जाता | समाधि ओर जप से 
भी उसका कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। “आत्मा असग है 
उससे मिन्न सभी कुछ इन्द्रजाल के समान मायेक है” ऐसा 
स्थिरनिर्णय जिन्होंने कर लिया हो, उनके मन में वासना केसे 
ठहरेगी ! जब कि तत्वज्ञानी में वासना ही नहीं रहती तब वह 
उसे हटाने के लिए ध्यान भी क्‍यों करेगा १ या जब ज्ञानी को 
प्रसंग ही नहीं रह गया है तो अतिग्रसंग कहां से आयेगा १ जिस 
बालक के लिये विधि नहीं होती, उसको अति प्रसंग भी नहीं 
देखते हैं । जैसा विधि का अभाव बालक को है वैसा ही तत्वज्ञानी 
को भी है। कुछ न जानने के कारण बाढक के लिये विधि नहीं 
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होती, सब कुछ जानने के कारण ज्ञानी के लिये भी विधि नह्दों 
रहती । सम्पूर्ण विधियों का बोझ तो अल्पक्ष के कन्धों पर द्वी छदा 
रहता है । एक प्रासंगिक बात यह भी जानने योग्य है कि किसी 
किसी ज्ञानी में शाप और वरदान का सामर्थ्य भी पाया जाता 
है। सो यह सामथ्ये किसी दूसरे तप से उनमें आता है। ज्ञान 
को उत्पन्न करने वाले तप से यह सामथ्य उत्पन्न होता ही नहीं। 
ऐसी अवस्था में जिन ज्ञानियों में शाप या वरदान का सामथ्य नहीं 
है, उनके ज्ञानी होने की शंका नंहीं करनी चाहिये । ग्रकृत बात 
तो यही कद्द रहे थे कि छौकिक व्यवहार जिन साधनों से 
चला करता है, तत्वज्ञान के हो जाने पर उन साधनों का उपमई 
( नाश ) नहीं हो जाता, इस कारण ज्ञानी छोग राज्यादि जैसे 
बड़े से बड़े आरम्भ भी भक्े प्रकार निभा ही सकते हैं। उनको 
मिथ्या समझने से यांदे किसी की इच्छा ढ्वी उघर को न चलती 
हो तो वह भछे ही ध्यान करने छगे और व्यवहार को बन्द कर 
दे। यह सब ज्ञानी के प्रारब्ध पर ही निर्भर होता है । इसके विप- 
रीत उपासक को तो चाहिए के वह तो सदा ध्यान ही करता 
रहे । इसे तो यह कभी भी न भूछना चाहिए कि उस (उपासक) 
की त्रह्मता तो केबल ध्यान के प्रताप से ही द्योती है। जो चीज़ 
ध्यान से बनी है वह तो ध्यान के हटते ही नष्ट हो जायगी। परन्तु 
सच्ची ब्रह्मता तो जब उसका ध्यान नहीं भी रहता तब्र सी बनी 
ही रहती है । इसलिए ज्ञान तो उसका बोधक ही हो सकता है, 
जनक नहीं हो सकता । ज्ञापक के न रद्दने से सत्य वस्तु छिप 
नहीं जाती । वैसे तो उपासक भी बद्म ही है, परन्तु अभी तक उस 
को इस बात का निश्चय नहीं हो पाया है, इस कारण उस की 
ब्रह्मता उस के उपयोग में नहीं आती । जैसे भूखों मरने से भीख 
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मांगना मत्न होता है, इसी प्रकार और सत्र कामों से उपासना का 
दा ऊँचा है । पामार लोगों के व्यवद्वार से तो यज्ञादि कर्मों का 
अनुष्ठान बेहतर हैं, उन यज्ञादियों से सगुणोपासना श्रेष्ठ है, 
सगुणोपासना से भी नि्ुणोपासना ऊँची मानी गयी है। इस 
ऊँचनीच भाव का निर्णायक आधार पूछो तो यह है कि ज्यों ज्यों 
विज्ञान की समीपता जाती जाती है, त्यों त्यों श्रष्ठता भी बढ़ने 
लगती दे । निर्मुणोपासना के सर्वश्रेष्ठ होने का कारण तो यही है. 
कि यह उपासना पीछे जाकर धीरे धीरे ब्रह्मज्ञान के रूप में बदल 
जाती है। फ़ मिलने के समय जैसे सफल भ्रम प्रमाज्ञान द्दोजाता 
है इसी प्रकार मुक्ति का समय आने पर यह 'निगुणोपासना? ही 
प्रह्मविद्या” बन जाती है । निर्गुणोपासना में यद्दी विशेषता है कि 
बह ज्ञान के सव से अधिक समीप होती है। वह निर्गुणोपासना 
जब पकने ठगती है तब पढ्िछे तो इसी की 'सविकल्प समाधि” हो 
जाती है । फिर पीछे से उस सबिकल्प समाधि की ही “निर्विक- 
ल्पसमाधि' बन जाती है। यह निरोध नामक समाधि निगुणोपासक 
को अनायास ही प्राप्त हो जाती है । जब किसी को निरोध का 
महालाम हो जाता है, तब उस पुरुष के अन्दर असंग वस्तु शेष 
रह जाती है। उस असंग वस्तु की भावना यदि कोई बार बार 
करे तो 'तत्वमसि! आदि वाक्यों के याद भाते ही बिजली की 
चमक की तरह तल्वज्ञान का उदय द्वो जाता है। उस समय की 
ज्ञानोन्मुख अवस्था की सराहना किन शब्दों में करें--उस समय 
ही निर्विकारता, असंगता, नित्यता, स्वप्रकाशता, एकता और पूर्णता 
आदि का सच्चा भाव अम्यासी की बुद्धि में ठीक तौर पर जंचने 
छगता है । इन का यथार्थ मम तभी अभ्यासी की समझ में आता 
है। अपरोक्षज्ञान को उत्पन्न करने वाली इस निर्गुणोपासना को 
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छोड़ कर जो छोग तीथों में ठकराते हैं, और जपादि में व्यस्त पड़े 
रहते हैं, वे तो ऐसे हैं जैसे ह्वाथ पर रक्त गुड़ को फेंक कर कोई 
हाथ को ही चाटने छगता हो । विचारक के सामने तो उपासक 
का दर्जा भी बहुत नीचा होता है, यह बात कभी न भूछनी चाहिए। 
यही कारण है कि--विचार न कर सकने की अवस्था में ही “योग! 
किंवा उपासना? का विधान किया गया है। जिन पुरुषों के चित्त 
अत्यन्त व्याकुछ हुए रद्दते हैं, उन को विचार से तत्वज्ञान दो ही 
नहीं सकता, उन के लिए तो “योग' ही मुझ्य उपाय है। क्योंकि 
योग करने से उनका धीदर्प नष्ट हो जाता है। जिन महापुरुषों 
की बुद्धि कभी व्याकुछ नहीं होती, जिन का आत्मा केवछ मोह के 
आवरण में छिपा रहता है, उनके लिए तो 'सांख्यां नाम का विचार 
ही मुरुष उपाय है। क्योंकि उन्हें उप्तीति झटपट सिद्धि मिछ जाती 
है । गीता में कहा है कि---'सांख्यमार्ग? जिस परमपद को पाते हैं 
ध्योगमार्गी भी वहां पहुंच जाते हैं । जिस ज्ञानी को यद्द मादुम दे 
कि परिणाम में जाकर 'सांख्य” और “योग” एक ही हैं, जिसे 
इनमें भेद नहीं दीखता, . उसी को शास्त्र का म्मज्ञ 
समझ छो | 

जिसकी तो उपासना भी इस जन्म में अधकचरी रह गयी हो, 
वह या तो मरते समय या फिर त्रह्मलोक में जाकर तत्व का ज्ञाता 
होता है और मुक्त हो जाता है.। 

मरते समय इस जन्म के विचारों का निचोड़ ( सार) प्रकट 
होने छगता है अर्थात्‌ मरते समय इस जन्म के जो सब से पिछछे 
विचार होते हैं, उनसे यह पता चल ही जाता हैं फि--अगढा 
जन्म कैसा और काह्दे का होगा ! बच्चों को पिछले जन्म के और 
वृद्ध क़ो अगले जन्म के सुपने आने छगते हैं। जीवन के पिछे ज्ञान 
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से आगामी जन्म की सूचना जैसे साधारण प्राणी को भी मिल 
जाती द्वैया जैसे मरण के समय सगुणोपासकों को उनके 
सगुण ब्रह्म दशन दे देते हैं, इसी तरह पूर्वाम्यास के प्रताप से मरते 
समय नि्गुणोपासकों को भी निर्गुणब्रह्म का ज्ञान हो ही जायगा, 
इसमें दृथा सन्देह क्‍यों किये जा रद्दे हो । यदि कहो कि निर्गुणो- 
पासक को मरण काछ में निर्मुणत्रह्म की ही प्राप्ति हो सकती है, 
उसे मुक्ति भी मिल जायगी यद्द हम क्यों कर मान छें ! उसका उत्तर 
यह हैं कि तुम उस दरशन का नित्य निर्ुण नाम भले ही गाते 
रहो असल में तो वह मोक्ष द्दी है। जैसे संवादिभ्रम कहने को तो श्रम 
है, असल में तो उसे तत्वज्ञान ही कह देना चाहिए। ऐसे दी 
निर्गुणब्रह्म की श्रात्ति'और 'मुक्तिः ये दो चाम एक ही वस्तु के हैं । 
निर्गुणी पासना का समथ्य ही कुछ ऐसा है कि--उससे मूलाज्ञान 
को मार भगाने वाली बुद्धि का जन्म हो ही जाता है। तापनीय- 
उपनिपत्‌ में भीभोक्ष को इसी निर्ुणोपासना का फल बताया 
है। उपासना करते करते अन्त में तो ज्ञान की उत्पत्ति दो ही 
जाती है और यों'नान्‍्यः पन्‍्था वियंते” ज्ञान के सिवाय दूसरा रास्ता 
ही नहीं है इससे भी विरोध नहीं रद्द जाता । निष्काम उपासना 
करने से मुक्ति मिलती है, तथा सकाम उपासना करने से ब्रह्मलेक 
मिलता है । उस बअक्मठोक में जाकर भी इस उपासना के सामथ्य 
से तत्व का दशन हो जाता है। फिर वह उपासक इस कह्प में 
लौट कर नहीं आता और कल्प का भन्‍्त द्वोते समय कल्पेश्वर 
के साथ मुक्त द्दो जाता है। श्रुतियों में अधिकता से प्रणव की 
निर्मुणोपासनायें ही आयी हैं। सगुणोपासना तो कहीं कहीं 
दी है। पिप्पछादमुनि ने ओंकार को पर! और “अपरः 
ब्रह्मरूप कह्दा है। यम ने भी नचिकता से कद्दाहै कि जो 
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इस ओंकाररूपी आलम्बन को जान ले तो वह जो चाह्दे वहीं उसे 
मिलें। प्रकरण में तो हमें केवछ इतना ही कहना है कि-- 
जो निर्गुणब्रह्म की उपासना मे प्रकार कर छेता दें वह इस छोक 
में या मरते समय या फिर ब्रह्मलोक में जाकर, त्रह्म का साक्षात्कार 
करके ही छोड़ता है | आत्मगीता में भी कहा है कि--जो विचार 
न कर सकते हों, उन्हें तो निर्युण त्रम्म की उपासना निरन्तर ही 
करनी चाहिये। आत्मगीता में यह भी कहां है कि--जिसमें 
आत्मसाक्षात्कार करने की शक्ति न हो, वह निःशंक्र द्वोकर मेरी 
उपासना ही किया करें। समय आने पर में उसके अजुभत्र में 
आऊंगा और निश्चय ही फलित होकर रहूँगा। अगाध खज़ाना पाना 
हो तो जैसे खोदना ही होगा, ऐसे ही मुझे पाना हो तो आत्म- 
चिन्ता करनी ही द्वोगी । पुरुष को चाहिये कि---बुद्धि रूपी कुदारू 
से देह-रूपी रोड़े को दूर हठा दे। मनरूपी भूमि को बार बार 
खोदे और अन्त में मुझ गुप्त निधि को प्राप्त करके ही छोड़े | यदि 
किसी को अनुभूति न भी हो तो भी उसे “अहं जह्यास्मि' मैं ब्रह्म 
तत्व हूं? यह उपासना अवश्य करनी चाहिये । ध्यान का तो इतना 
महाग्रताप हैं कि उससे असत्‌ भी मिल जाता है । नित्य ग्राप्त जो 
सर्वात्मक ब्रह्म दे वह ध्यान से मिलेगा या नहीं? ऐसी तो शेका ही 
कभी न करो। ध्यान करके देखो तो पता चले कि--ध्यान करने 
से दिन पर दिन अनात्मबुद्धि ढीली पड़ती जाती है । ध्यान के इस 
महाफल को देखकर मी यदि कोई ध्यान नहीं करता है तो वह बड़ा 
ही अमागा है। सम्पूणे प्रकरण का सार तो यही है कि--यदि कोई 
ध्यान से देहामिमान को खोदे ओर अपने आद्वितीय आत्मा के 
दरशन करले, तो यह भनादिकाल से मरने वाल प्राणी द्वी अमर हो 
जाय ओर इसी जन्म में सचिदानन्द ब्रह्म के दर्शन करके छोड़े । 
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जो पुरुष इस ध्यानदीप” का विचार करेंगे उनके सब्र ही 
संशय भाग जायेंगे । विश्वास है कि--वे फिर सदा ही ब्रह्म 
ध्यान में निमग्न रहने लगेंगे । 


जा 50090 3290 9॥#06॥ उ ९09५ ॥॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (00९॥।2800॥॥| 


] 


नाटकदीप का संक्षेप 


चह परमात्मतत्व पहले भी अद्वयानन्द पृणे था और अब भी 
है। वह कुतूहर में आकर अपनी माया के प्रताप से पहले तो जगत्‌ 
बना और फिर जीवरूप से उसी में प्रवेश कर गया । उत्तम देहों 
में प्रवेश करके तो वह देवता हुआ । अधम देहों में प्रवेश करने 
से उसमें महपव आ गया। जब उसने अनेक जन्मों तक अपने 
कम ब्रह्मापंण करने झुरु किये तब उसमें फिर आत्मखरूप का 
विचार करने की शक्ति जाग उठी । विचार की आंच के सामने 
जब साया न ठहर सकी तब वह फिर ख़यम्‌ अकेला का अकेला 
ही रह गया । ये जगत्‌ ओर जीव सब्र के सब पलायन कर गये | 
उस अद्वितीय तत्व के सच्चे बन्ध और मोक्ष का निरूपण करने का 
सामथ्य तो किसी में है ही नह्टीं। जब उस तल को दुःखी होने 
का धोखा छग जाता है तब बस यही उस का 'सदह्ृयपना” और 
यही उस का '“बन्ध! कहाता है । यह दुःखीपना जब हृटता है 
और जब खरूप में स्थिति मिल जाती है तब इसी को “मोक्ष” कहने 
छगते हैं । जानते हो यह्द बन्ध कहां से आया है १ सुनो, यद्द बन्‍्ध 
अविचार से आया है और विचार करने से यह बन्ध खुल जायगा । 
इस कारण जब तकतलव का साक्षात्कार न हो जाय तब तक जीव 
ओर परात्मा का विचार सदा ही करते रहना चाहिये। विचार 
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करने की रीति भी छुन छीजिये--देह्नादियों में 'मैंथन? का अभि- 
मान करन वाला अहंकार “कतो? (जीव) कह्ाता हैे। उसके अभि- 
मान करने के साधन को मन कहते हैं | वह क्रम से कभी अन्दर 
आर क्षमी बाहर क्रिया किया करता है । वह मच जब अन्त- 
मुंख होकर “मः ऐसी बृत्ति करता है तब बह बृत्ति 'कती? (जीव) 
की ओर इशारा करती है। जब्र तो उसी मन में बहिमुंख दृत्ति 
होती है तब वह बाह्य पदार्थों की ओर “यह? ऐसा संकेत किया 
करती है । अब उस इदम्‌ ( यह ) में जो रूपादि विशेष विशेष 
धर्म होते हैं, उनका ज्ञान पांचों इन्द्रियों से होता है। इतनी बातें 
समझ लेने के वाद अब जरा 'साक्षी” तत्व को भी समझ छीजियें--- 
जो तो केवछ चिद्रुप रह कर ही उस 'कतो? को भी, उपयुक्त 
(क्रियाओं? को मी,तथा एक दूसरे से अत्यन्त विछक्षण गन्घ आदि 
फपयों? को भी, एक ही प्रयत्न से प्रकाशित किया करता है, उसी 
चिद्रप तत्व को वेदान्तों में 'साक्षीः कहा है । छोक में भी देख 
लो--तृत्यशाल् में जलता हुआ दीपक, नादयगृद्द के प्रभु को 

नादय देखने वाले 'सम्यों? को तथा 'नतकी” को एक ही रूप 
से प्रकाशित किया करता दे । प्रकाश करते हुए किसी की खास 
रियायत नद्दीं करता है और जब ये सत्र छोग इल्नशालढा को छोड़ 
कर चले जाते हैं तब भी वह बिचारा अकेला ज्यों का हों जला 
द्वी करता है । ठीक इसी दृष्टान्त की तरद्द यद्द साक्षी तत्त्व 'अह- 
कार! को (बुद्धि! को तया 'बिषयों? को प्रकाशित किया करता है । 
परन्तु जब सुषुप्ति आदि के समय अहंकार आदियों में से कोई 
भी शेष नहीं रद्द जाता है तब भी तो यद्द 'साक्षी' पहले की तरह 
ही जगमगाता रहता है । वह कूठ्थ तत्व तो सदा भासता ही 
रहता है। मानो कोई अखण्ड दीपक द्वी जल रद्द हो। यह्द 
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बिचारी गरीब बुद्धि उसी सदाविभात साक्षी की चमक से उधारी 
चमक लेकर अनेक रूप से नाचा करती है। यह बुद्धि जिस 
नाठक को खेछ रही है, उसके पात्र भादि को भी जान लो | 
अहंकार! द्टी इस नाटक का भ्रम? है । क्योंकि नाटक के मालिक 
की तरह विषयभोग की सकछता और विकछूता से हषे और 
विषाद इसी को तो द्वोते हैं । 'विषय” ही इस नाटक के 'सम्य! 
माने गये हैं । नाठक के दर्शकों को जैसे सुखदुःखमयी घटना 
देखने पर भी छुख दुःख नहीं होते, इसी प्रकार इन विषयों को 
भी सुख दुःख कुछ नहीं होते । “बुद्धि! ही इस नाठक की 'नर्तकी' 
है । क्योंकि नतकी की तरह नाना तरह के विकार इसी में 
तो होते हैं । दा आदि को घारण करने वाली 'इन्द्रियां! हैं। 
क्योंकि ये इन्द्रियां बुद्धि के विकारों के अनुकूछ व्यापार किया 
करती हैं | यह साक्षी” ही, इन सब का "प्रकाशक दीपक! माना 
गया है। क्योंकि इसी से इन सब का प्रकाश होता है। दीपक 
जैसे एक ही जगह रक्‍्खा हुआ अपने चारों ओर अकाश पहुँचा 
देता हैं इसी प्रकार यह साक्षी भी अपने खरूप में स्थित रहकर 
ही बाहर और अन्दर प्रकाशित कर देता है । अन्दर और बाहर 
का यह विभाग भी देह की दृष्टि से ही है। साक्षी की दृष्टि में 
तो ऐसा कोई भी विभाग नहीं है। वैसे तो बुद्धि अन्दर बैठी 
रहती है, परन्तु वह इन्द्रियों की ठोडी के साथ बाद्दर निकल . 
पड़ती हैं। अब समझ गये होंगे कि चंचलता इस बुद्धि की ही 
है । परन्तु फ़िर भी इस चेचलता का जारोप साक्षी तत्व में व्यय 
हट कर लिया जाता है। झरोखे में से जो प्रकाश घर में आ रहा 
दे, उसमें यदि हाथ को नचावें तो जैसे वह घूप ही नाचती सी 
दीखती है, इसी. प्रकार साक्षी तो अपनी जगद्द पर ही डा बैठा 
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है वह अन्दर बाहर आता जाता नहीं है, परन्तु बुद्धि की चेचछता 
के कारण आता जाता सा माद्म होने छ्गा है । यह साक्षी अन्दर 
या बाहर का कभी नहीं होता ।- ये तो दोनों बुद्धि के ही देश 
हैं। कल्पना करो क्षि तुम्दारी बुद्धि और इन्द्रियां मर चुकी हैं-- 
उनकी प्रतीति बन्द हो गयी है--अब बताओ कि बह प्रकाश 
कहां जगमगा रहा है ! बुद्धि आदि की प्रतीति के बन्द हो जानें 
पर भी यह प्रक्राश जह्टां जगमगा रहा है, वही साक्षी का अपना 
स्थान है | यदि कहो कि ऐसी अवस्था आने पर तो कोई भी देश 
भासता नहीं है तो हम कहेंगे कि तुम उस साक्षी को बेदेश का ही 
तत्व समझ छो। शाज्त में कहीं कहीं जो उस साक्षी को'सर्वगत!या 
सर्वसाक्षी कह [दिया है वह भी सब देश की कल्पना के आधार 
पर ही कहा है । स्थामाव से तो बह अद्वितीय और भसंग ही है। 
यह दैतान बुद्धि अन्दर या बाहर के जिस किसी देशादि को 
घड़ कर खड़ा कर देती हे उस देश का यह तत्व उसका साक्षी 
कद्दाने छुगता है | यद्द शैतान बुद्धि जिन रूपादि की कल्पना कर 
छेती है, उन उन को प्रकाशित करते द्वी यद्द उनका साक्षी हो 
जाता है। परन्तु इस साक्षी का अपना निराला स्वभाव पूछो तो 
यह्द स्वयं तो वाणी और बुद्धि का गोचर द्वी नहीं हो पाता है । 
स्वतेन्न रूप से विचार करने बैठें तो उसे साक्षी भी क्यों कर कह 
दें? ऐसे साक्षी के विषय में एक बड़ी उलझन यह है कि--फिर 
ऐसे अगोचर तल को हम मुमुक्षु छोग कैसे समझें £ इसका समा- 
धान यह्द दै कि आप छोग ग्रहण करना ही छोड़ दो । सारा झगड़ा 
तो ग्रहण करने का ही है। यह जब तक ग्रहण करते रहोगे तब 
तक आदत्मतत्व दीखने वाछा नहीं है। ग्रहण करना छोड़ते दी 
उस तत्व के दरशन मिल जाते हैं । किसी को ग्रहण न 
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करनी ही, उस तल को अहण करना कहाता है। 
जब यह संमह--जिसे तुम अनादि काछ से करते आ रहे हो-- 
रुक जायगा उस समय जो अनुपम सत्य तत्व शेष रद्द जायगा, 
बही तो यह है । उत्त तत्व को जानने के छिये आपको किसी भी 
प्रमाण से सहायता लेनी नहीं पड़ेगी । क्योंकि वह्द तत्व तो खय्य॑ 
प्रकाश है। वैसी ख्॑प्रकाश वस्तु को समझना हो तो किसी 
अनुभवी के मुख से श्रुति का पठन करो। अचलुवादों के पढ़ने से 
वह बात मिलने वाछी नहीं है । जो जिस मागे की यात्रा कर 
ऊेता है उसके मम का वही सच्चा जानकार होता है वही दूसरे 
को भी सच्चा मार्ग दिखा सकता हे। मुरदा पुष्तकों को पढ़ 
लेने से बात का मम हाथ नद्दीं छगता । इस कारण अनुभवी गुरु 
की आवश्यकता होती ही है । 

यदि तो मन्दाधिकारी छोग उपर्युक्त सरबग्रह का त्याग न 
कर सकें तो वे बुद्धि की शरण में पहुँच जांय । बुडढे छोग 
जैसे छकड़ी के सहारे से चलते हैं इसी प्रकार वे छोग बुद्धि के 
सहारे से इसी साक्षी तत्व को पहचानें, कि यह बुद्धि जिस किसी 
बाह्य या आन्तर पदाथे की कल्पना करती है उस उस पदाथे का 
साक्षी होकर यह परात्मा बुद्धि के अधीन होता है। यों बुद्धि का 
हाथ पकड़ कर इस गहन तत्व को वे छोग भी टटोरू हें । 


नगर: िडसकटस्फअययका०-+-त+ 
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[१५] 
ब्रह्मानन्दान्तर्गत योगानन्द का संक्षेप 


इस प्रकरण में उस ब्ह्मानन्द का वर्णन किया गया है जिसे 
पहचानते ही इस छोक और परछोक के त्रिविव ताप कूच कर 
जते हैं और पहचानने वाला सुखरूप ब्रह्मतत्व ह्वी हो जाता है । 
इस ब्रह्मज्ञान की श्रुतियों ने वड़ी प्रशंसा की है। वे कहती हैं 
कि--श्रह्मदर्शी पुरुष पर को पा छेताहै । आत्मज्ञानी शोक मोह 
की हालत से ऊपर उठ जाता है। रस अथवा सार तो मह्म ही है। 
इस रस को पाकर ही आनन्दी हो सकता है और तरह से नहीं। 
जब अपने रूप में प्रतिष्ठा (ठहरना) मिल जाती है तभी पुरुष 
अभय हो सकता है। जब तो अपने में भेद देखने छगता है तब 
उसे डरना ही पड़ता है। यह समझ लेने वाला पुरुष कि आनंद 
तो जहां भी है वहां बह्मतत्व का ही है,' किसी भी बात और किसी 
भी घटना से नहीं डरता । करमरूपी अग्नि की चिन्ता बस एक 
इस ज्ञानी को ही छोड़ती है। शेष तो सब ग्राणी इस क्ंव्यात्रि 
की ज्वाछाओं से झुल्से पड़े हैं और इसी के झूठे इलाज करने में 
व्यग्न हो रहे हैं । ऐसा जान चुकने वाला पुरुष पाप पुृण्यों को 
छोड़कर सदा आत्मा को याद रखने रुगता हैं और किये हुए कर्मों 
को भी तो आत्मरूप ही जान छेता है। उप्त परावर को देख चुकने 
पर इसकी ृदयप्रन्थि! खुढ जाती हैं । इसके सब सन्देह मिट . 
जांते हैं और सभी कर्म नष्ट ह्वो जाते हैं। उसी को जान चुकने 
वाला पुरुष जन्म मरणरूपी चक्कर से छूट सकता है। इस चक्र 
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से छुटकारे का दूसरा कोई मागे ही नहीं है । देव को जानकर 
दी फांसा ख़ुल जाता है। छेशों के नष्ट हो जाने पर फिर जन्म 
हछेना नहीं पड़ता । जो धीर पुरुष देव को जान लेता है वह इसी 
जन्म और इसी छोक में हृष शोक से छूट जाता है । किये या 
बेकिये पुण्य पाप फिर इसे कभी भी दुःखी नहीं करते ।” उपयुक्त 
श्ुल्थों में बह्मज्ञान से अनर्थ की द्वामनि और आनन्द की ग्रापि 
दोनों ही बातों की घोषणा की गयी है । 

आनन्द के मुख्य तीन भेंद हैं एक शअद्मानन्द! दूसरा विधा- 
नन्‍्द! तीसरा विषयानन्दः ! सबसे पहले ब्रह्मावन्द का विवेचन 
करेंगे-- | 

भूगु के पिता वरुण ने उसको ब्रह्म का छक्षण बताया कि 
“जिससे ये सव भूत उत्पन्न होते हैं, जिसके सहारे से जीते हैं 
तथा मरते समय जिसमें छीन हो जाते हैं वह। ब्रह्म है ।” इस 
लक्षण को जब उसने अन्न, प्राण, मन और बुद्धि में घटाकर देखा 
तत्र उसे यह निश्चय हो गया कि ये त्ह्मतल्ल नहीं है। अन्त में 
जाकर इसी छक्षण के सहारे से उसे आनन्द के ही ब्रह्म द्वोने का 
निश्चय हुआ | क्योंकि आनन्द से ही ये भूत उत्पन्न होते हैं उसी 
से जीते हैं और उसी में ही छीन हो जाते हैं। इस कारण आनन्द 
ही ब्ह्मतत्व है । इसमें फिर उसे संशय नहीं रहा | 

भूतों के उत्पन्न होने से पहले [ त्रिविध द्वैत के न होने से 
भूमा परमात्मा ही था। क्योंकि प्रल्य काल में ज्ञाता ज्ञान ज्ेयरूपी 
त्रिविध द्वैत होता ही नहीं । उस परमात्मा में से जब विज्ञानमय 
उत्पन्न हुआ तब वह 'ज्ञाताः हो गया । जब मनोमय उत्पन्न हुआ 
तब 'ज्ञान! होने छगा । जब शब्दादि विषय उत्पन्न हुए तब वे ज्षेयः 
हो गये। ये तीनों ही उत्पत्ति से पहले नहीं ये। आप उस-अवस्था 
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का ध्यान कीजिये--जबकि ये उपयुक्त तीनों हा नहीं थे, यदि. 
आप उस अवस्था में जाने का साहस कर सज़ते हों तो छुनिये-- 
उस अवस्था में एक द्वेतरद्वित पूणे पदार्थ अनुभव में आता ही 
है। द्वेतरद्षित पूर्ण पद को देखना हो तो यहां छोक में वर्तमान 
काल में भी देख छो कि समाधि के समय निद्वेत पूर्ण आत्मा का 
अनुभव विद्वान्‌ को होता ही है । सुषुप्ति और मूछी में उस निद्वत 
पूर्ण तत्व का अनुभव स्वैसाधरण को भी हुआ ही करता है। सुषु्त 
आदि के समय इस पूर्ण पद के ठुकड़े कर डालने वाली वस्तु नहीं 
रह जाती और यों उस समय आत्मा में आत्मा की पूर्णता आ ही 
जाती है। इसी प्रकार सृष्टि बनने से पहछे भी,भेदक उपाधि के न 
रहने के कारण,वह परात्मा उस समय पूर्ण का पूर्ण ही रहता है । 
पुराण सहित पांचों बेंदों और सकल शाज्लों को जानकर भी 
केबल अनात्मज्ञ होंने के कारण नारद बड़ा ही शोकी हो गया 
या। उसने गुरु के सामने जाकर अपने हृदय की दु्बछता को 
यों दिखाया था कि भगबन्‌ | विद्या पढ़ने से पहले तो मुज्ने सबे- 
साधारण की तरह, तीन तरह के ताप ही तपाया करते थे, अब 
तो मेरे ऊपर यह वोझ और पड़ गया है कि कहीं यह विद्या भूछ 
न जाय, दूसरे विद्वान से पराजय का खठका भी छगा रहता है| 
अपने से थोड़े पढ़े लिखे को देखकर गव भी होने लगा है, इस 
कारण वार बार इसका अभ्यास करना पड़ता है। यों विद्वान्‌ होने 
से तो मेरा बोझ और भी बढ़ गया है | होना जो चाहिये था उस 
से सबेया विपरीत हो गया है। विद्वान्‌ होने से तो मुझे शान्ति की 
आशा लगी हुई थी। आज वह पूरी नहीं हो रही है सो ऋृपा 
करके आप मुझे. वहां पहुँचा दीजिये जहां जाकर शोक नहीं 
रहता । इसके उत्तर में सनत्कुमार ऋषि ने उत्तर दिया कि--सुख 
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ही ऐसा तत्व है जिसे जानकर शोक का पार पाया जा सक्षता है, 
सो आप छुख को ही जान लें । सुख के विषय में भी यह बात 
विशेष रूप से जाननी पड़ेगी कि--यह्द जो वैषयिक सुख है इसे 
तो हम छुख ही नहीं मानते हैं। क्योंकि इस पर तो हजारों शोक- 
रूपी श्रापदों की वक्र दृष्टि पड़ी ही हुई है । वे तो सदा ही इस 
वैषयिक सुख को नोचते रहते हैं । इसे तो सुख न कहकर दुःख 
ही कहे तो भत्ता है। यह तो ठीक है कि अद्वेत में भी सुख नहीं 
* है परन्तु आपको यद्द मादधूम हो जाना चाहिये कि सुख तो खयय॑ अद्दैत 
ही है । खर्यग्रकाश होने के कारण उसके लिये प्रमाण की दरकार 
भी नहीं है । सुषुप्ति के समय इन्द्रियां नहीं होती हैं, जिनसे उसे 
जान सकें, फ़िर भी सुषुप्ति को सत्र मानते ही हैं। जानते हो 
ऐसी विचित्र बात क्‍यों है ? बिना प्रमाण की वस्तु को क्यों माना 
जाता है £ झुनो इसका कारण झुषुप्ति की खयंप्रकाशता ही तो 
है। उस सुषृप्ति के समय कुछ भी दुःख नहीं होता । उस समय 
केवल सुख नाम की वस्तु ही शेष रह जाती है। उस समय कोई 
भी विरोधी दुःख नहीं रहता, इस कारण उस समय सुख मानने 
में कोई विश्न नहीं है । जागते समय के अनेक व्यापारों से थक- 
कर जब दुःखदायी प्रसंग ठछ जाता है तब वह्द प्राणी स्वस्थचित्त 
होता है। उस समय ही उसे मृदुशय्या आदि से मिलने वाले 
खुख का अनुभव होता है | विषयोपाजेन करता करता तंग हो 
कर जब उस दुःख को हटाने के छिये कोमछ शब्या पर लेट 
जाता है तब उसकी बुद्धि अन्तमुख हो जाती है। अन्तर्मुख हुई 
उस बुद्धिवत्ति में सामने रक्खे हुए दर्पण की तरह स्वरूपभूत जो 
आत्मानन्द है, वह ग्रतिबिम्बित हो जाता है। ब्रस इसी को तो 
“विषयानन्द? कहते हैं । यह विषयानन्द त्रिपुटी के ही अधीन 
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(मातहत ) होता है, इस कारण इससे भी जीव को यर्किंचित्‌ 
श्रम तो होता ही है। इस श्रम को हृठाने के लिये यह जीव 
प्रतिदिन सोना चाहा करता है या यों कहो कि परमात्मा की ओर 
दौड़ लगाया करता है। वहां पहुँच कर जो अद्भुत प्रसंग होता 
है उसे तो याद करते ही साधकों को बड़ी प्रसन्नता होती है। 
क्योंकि उस समय सोने वाला प्राणी स्वयं ही वहां का ब्रह्मानन्द 
हो गया होता है । जैसे घागे में बंधा हुआ पक्षी चारों तरफ उड़ 
उड़ कर थक्र कर अपने बन्धनस्थान पर लौठा हो, इसी प्रकार 
यह जीव धम्माधर्म के फलों को भोगने के छिये सुधने या जागरण 
में ठक्करं मार मार कर भोगदायी कर्मों के क्षोण होते ही, लीन हो 
जाता है । जैसे कोई इयेन [ पक्षी ] उड़ते उड़ते थक्ककर अपन 
घोंसले पर को द्ूठ पड़ा हो उसी प्रकार ब्रह्मानन्द का लम्पट यह 
जीव सुषुत्ति की ओर को दौड़ा करता है। मनुष्यों में भी जैसे 
नन्‍्हा बचा जब दूध पीकर खाट पर छेटा होता है उत्त समय वह 
आनन्द की मूर्ति दिखाई देता है | क्योंकि उसे उस समय रागहेष 
नहीं होता | जो चक्रवर्ती राजा सब भोगों से तृप्त होकर बैठा हैं, 
जिसे मनुष्यों को मिलने वाला बड़े से बड़ा सुख प्राप्त रहता है, 
वह भी आनन्दमूर्ति हुआ रहता है। जो ब्ह्मज्ञ ब्राह्मण है वह 
जब कृतकृत्य होकर बैठता है--विद्यानन्द की अन्तिम गति जब 
उसे मिल जाती है तब वह भी सुखर्मूर्ति बन जाता है। मुग्ध, 
बुद्ध और अतिबुद्ध ये ही तो तीन लोक में सुखी माने जाते हैं । 
जिनको लेशमात्र भी विवेक नहीं है, उनमें बाढ्क सबस्ते छुखी 
माना जाता है। जिन्हें कुछ विवेक है उनमें, सावभौम राजा सब 
से छुखी गिना जाता हैं। जो अतिविवेकी हैं उनमें आत्मदर्शी 
को सवोधिक खुखी समझते हैं। इन तीनों को छोड़कर और तो 
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९ पंचद्शी | 
“सभी आ्रणी दिन रात दुःखी बने रहते ढैं--वे सुखी कभी नहीं होते। 
इस कारण इन तीन का ही इृश्टान्त हमने दिया हैं। अब ग्रकृत 
बात तो यही हुईं कि--यह सोता हुआ प्राणी सी इन ही तीनों 
की तरह ब्ह्मानन्द में तत्पर रहता है उसे त्री से आलिंगित कामी 
की तरह अन्दर बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं रह जाता। उस 
अवस्था के विषय में श्रुति ने कहा है कि--उस समय पिता पिता 
नहीं रहता। अथीत्‌ जीव का जीवमाव ही उतने समय के लिये 
खोया जाता है । उस समय तो जीत ब्रह्मतत्न ही हो गया होता 
है । क्योंकि संसारिपन का तो कोई चिह ही उस समय नहीं रह 
जाता । जानते हो घुख दुःख देंने वाढी वस्तु क्या है! छुनो ! 
पितापन आदि का अमिमान ही सुख दुश्ख का कारण हुआ 
करता है | सुषुत्ति जब आती है तब यही अभिमान नहीं रद्द जाता 
और यह प्राणी उस समय सब शोकसरिताओं के पार पहुँच गया 
होता है । जब कोई पुरुष सोकर उठता है तब कद्ठता है कि में 
सुखपूवक सोया और मैंने कुछ भी नहीं जाना। अथीत्‌ वह उस 
समय सुख और जज्ञान दोनों को जान रहा था । चित्र्वरूप द्ोने 
के कारण सोते समय खुख तो स्वयं ही ग्रतीत हो जाता है । उसी 
स्वयंग्रकाश सुख पर जो जज्ञान का पद पड़ा है, उस की 
प्रतीति भी उस खुख के सहारे से ही हो जाती है। वाजसनेयी 
शाखा बालों ने खुख विज्ञान और आनन्द इन तीनों को एक ही 
बात कहा ह्ढै । उससे यह समझने में और भी सुभीता हो जाता ह्व 
कि स्वयंप्रकाश जो भी कोई सुख है वह त्क्मतत्व ही है । सुषु्ति 
के समय सुख के ऊपर जो अज्ञान का ढकना पड़ा था उसी भज्ञान 
में बुद्धि और मन लीन हो जाया करते हैं। विज्ञानमय और मनोमय 
का विीन हो जाना ही “निद्र कहती है। इसी को कोई-कोई 
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'अज्ञान! भी कह देते हैं । पिघला हुआ घी जैसे ठण्डक लगने 
से गाढ़ा हो जाता है, इसी प्रकार भोगदायी कर्मों के सम्पर्क से 
यही शज्ञान गाढ़ा हो कर /विज्ञानमय' हो जाता है। विढीन 
अवस्था के उसी अज्ञान को 'आनन्दमय” कह देते हैं । सुषुप्ति से 
पहले क्षण में जो अन्तर्मुख बुद्विब्ृत्ति होती है, उस चुद्]िवृत्ति में 
जब सुख का प्रतित्रिम्ब पड़ता है उसके बाद उस प्रतिबिम्ब को 
अपने मुँह में पकड़े ही पकड़े वद्द वृत्ति निद्रा रूप से छीन हो 
जाती है तब यही 'आनन्दमय” कह्दाने छगती है । वद्द जो अन्त- 
मुख आनन्दमय है वह, चिदामास से मिली हुई तथा अज्ञान से 
पैदा हुई अति सूक्ष्म वृत्तियों के द्वारा अह्मसुख को भोगा करता है। 
जागरण में जब हम सुख भोगते हैं तब तो हम यह याद भी रहता 
है कि दम सुख भोग रहे हैं परन्तु उस [ निद्रा के | समय ऐसा 
विचार न होने का कारण भी सुनछो--वे जज्ञानदृत्तियों बहुत द्द 
सूक्ष्म ढ्वोती हैं, वे बुद्धिइृत्तियों की तरद्द स्पष्ट नहीं होतीं इसी से 
सुपृप्ति में सुखमोग का स्पष्ट परिज्ञान नहीं होता | वेदान्च का 
गम्भीर मनन करने वालों ने यह वात बतढायी है। माण्टूक्य 
और तापनीय आदि उपनिषदों में तो बड़ी ही स्पष्ट भाषा में 
'आनन्दमयः को भोगने वाछा और “त्न्मानन्द” को भोग्य कहा है। 
जो आत्मा जागते समय मन, बुद्धि आदि अनेक रूप हो रहा था 
बद्दी भव्र सुषुप्ति के समय चावलों की पिट्टी की तरह फिर एकता 
को प्राप्त हो गर्या होता है | पहले जो बहुत सी बुद्धिवृत्तियां थी अब 
सुपुष्ति के समय उनका एक घनपिण्ड हो गया है--मानों पानी 
का जम कर वर॒फ़ बन गया हो। जिस मज्ञानधनता का वर्णन इमने 
ऊपर किया है, इसी को बहुत से छोग दुःखामाव कह बैठते हैं। 
क्योंकि उस समय सम्पूर्ण हुःखबत्तियों का विलोप हो. जाता है। 


3+७+५७३५७०५०५२२५६३५३०+५२०३- 
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उनकी यह एकदेशीय दृष्टि ही उनके भ्रम का कारण वन जाती 
है । यह दम पहले ही कह चुके हैं कि अज्ञान में त्रिम्बित चैतन्य 
से ही आनन्द का भोग तब हुआ करता है। अज्ञान के पर्दे के 
कारण भोग्य के स्वरूप का पता दम चलता ही नहीं | यदि उस 
का पता चल जाता तो प्राणी को विषयों में भटकना ही न पड़ता । 
इसी कारण भोग में आते हुए भी उस बह्मझुख की अवहेलना 
करके कर्मों के प्रताप से इस जीव को फिर फिर बाहर निकरूना 
ही पड़ता है किंवा यों कहो कि--जागना पड़ ही- जाता है। 
जब यह जीव सो कर उठता है तब कुछ कार तक उस भोगे 
हुए अह्मानन्द की वासना तो बनी ही रहती है। जभी तो वह 
बिना किसी छुखदायी विषय के ही छुखी हो कर चुप चाप बैठा 
रहता है। जिन कर्मों ने सुषुप्ति में से इसे जगा लिया था वें ही 
कम फिर इस से संसार के नाना दुःखों की भावना कराने लगते 
हैं। फिर यद्द अभागा ग्राणी धीरे धीरे हाय ! हाय | उस जगजी- 
वन अलह्यानन्द को सर्वथा भूल ही जाता है । निद्रा के पीछे और 
निद्रा के पहले सभी मनुष्यों को इस ब्रह्मानन्द में बड़ा स्नेह होता 
है। हां इतना तो अवर्य है वे इस आनन्द का यह नाम नहीं 
जानते हैं । इतना समझ चुकने पर हम समझते हैं कि कोई भी 
समझदार इस आनन्द के विषय में विवाद तो नहीं करेंगा। जो 
ब्रह्मानन्द बड़े परिश्रम से मिला करता है, वही अह्मानन्द आल- 
सियों और सर्वसाधारण को मिछा द्वी हुआ है, फिर आप गुरु और 
शास्त्र की पख क्‍यों छगाते हो ! ऐसा यदि कोई पूछे तो हम 
कहैगे कि हां यदि सचमुच ही वे छोग यह पहचान जांय कि 
यद्द त्रह्मानन्द ही है तो वे अवश्य ही झतार्थ हो जांय । परन्ठु 
गुरु और शास्त्र के बिना तो यह गम्भीर तत्व किसी की समझ में 
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आता ही नहीं । जब तक कोई इस अह्ममराग का भेदिया साथ 
न हो तब तक त्रह्मदुग पर अधिकार पाना सरछ काम नहीं है । 

प्रकृत बात तो यही हुई कि जद्दां जहां विषय न हों और 
सुख होता हो वहां वहां इस ब्रह्मानन्द की'बासना'को समझ छो। 
विषयों के मिछने पर भी, जब कि उनकी इच्छा नहीं रह जाती 
और मनोवृत्ति अन्तमुख हो जाती है, तब उसमें आनन्द का प्रति- 
त्रिम्व पड़ जाता है। वस इसी को “'विषयानन्द? जान छो । #ह्मा- 
नन्द वासनानन्दः और “प्रतिबिम्ब” [।विपयानन्द ] इन तीन के 
सिवाय तो इस जगत्‌ में चौथा आनन्द है ही नहीं। इन तोनों 
आनन्दों में भी यह वात ध्यान रखेने योग्य है कि यह स्वयं- 
प्रकाश '्ह्मानन्द” ही 'वासनानन्दः और 'विषयानन्दों? को यदा 
तदा उत्पन्न कर देता है | 

यहां तक श्रुति, युक्ति और अनुभव के सहारे से यह सिद्ध 
किया गया है कि सुषुष्ति काल में यह स्वयंप्रकाश और चेतन 
ब्रह्मानन्द रहता है । अब जागरण काल में उस त्रह्मानन्द को कैसे 
जानें ! सो भी सुन छीजिए--सुषुप्ति के समय जिस “आनन्द- 
मय? को हमने ऊपर बताया है, वही जब “विज्ञानमय” हो जाता 
है तब स्थानमेद के, कारण कभी जागरण और कमी स्वप्न में 
पहुँच जाता है। नेत्र में 'जागरण” होता है, कण्ठ में “स्वप्न! 
होता है और हृदय कमल में 'सुषुप्ति' होती है । यह चेतन जब 
जागता है तब पैरों से मस्तकपयेन्त देह को व्याप्त कर लेता है। 
ते हुए छोहपिण्ड के साथ जैसे अभ्नि हि मिल कर एक होजाती 
है, इसी प्रकार इस देह के साथ तादात््य को आ्रप्त हुआ यह 
चेतन, निश्चित रूप से यह मान बैठता है कि "में तो मनुष्य हूं?। 
यह मनुष्य क्रम से 'उदासीन! 'छुखी” और*दुःखी इन तीन अब- 


जा 50090 3290# 9॥#06॥ उ ९09५ ॥॥॥९॥2॥ | 0॥८॥ (00 ९॥।2800॥॥| 


९६ पतन्चदशी 


स्थाओं में रहने छगता है । इन तीनों अवस्थाओं में से सुख दुःख 
की दो अवस्यार्यें कमे से उत्पन्न हुआ करती हैं। परन्तु उदासी- 
नता तो किसी भी कर्म से उत्पन्न नहीं होती [ वह तो स्वाभाविक ही - 
होती है ]। बाह्य पदार्थों के भोग से या फ़िर मनोराज्य से मिन्न 
मित्र प्रकार के छुख दुः्ख होते हैं । परन्तु ऋभी कभी ऐसा भी 
द्ोता है कि उस समय न तो सुख ही होता है और न दुःख ही । 
उस समय निजानन्द की घुंधली ग्रतीति सव ही को होती है । 
उस समय ग्रायः सभी यह कहा करते हैं कि आज मुझे कुछ भी 
चिन्ता नहीं है | आज तो मैं सुखपूर्वक बैठा हूँ। “मैं सुखपूर्वक! 
हु! इस अकार सूक्ष्म अहंकार से ढका रहने के कारण ही इस 
आनन्द को हम मुख्यानन्द नहीं कह सकते। इसे तो मुख्य 
आनन्द को वासना समझना चाहिए, जो कि अहंकार के छनने 
में को छव कर हमें अस्पष्ट दीख रही है--जो अपनी ओर को 
हमारा विशेष ध्यान नहीं खींच सकी है । जिस घड़े के अन्दर 
जल भर रह्दा हो उस के बाद्वर जो शीतढता आजाती है वह शीत- 
लता जल नहीं होती, किन्तु वह तो जछु का गुण होता है। उस 
शीतछता को देखकर जल का तो अमान ही हो जाता है । 'इसी 
प्रकार यह उदासीनता का सुख ही #्मानन्दः नहीं है। यह तो 
अक्मानन्द' की वासना है । इस वासना से तो “्मानन्द' का अनु- 
मान होता है। निरोष समाधिका अभ्यास करने से जितना इस 
अहंकार का विस्मरण होता जायगा, योगी की दृष्टि उतनी ही सूक्ष्म 
होने छगेगी- और उसी परिमाण से योगी को निजानन्द का अनु- 
भव भी होने छुग पड़ेगा । जब अहंकार का विस्मरण पूणे रूप से हो 
जाता है, तब यह परमसूक्ष्म होकर रहता है--लीन नहीं होता-- 
इस कारण इस अवस्था को निद्रा नहीं कह सकते । यही कारण 
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कल की आल 40000 8 0000 70307 क 
है कि साधक का देह गिर नहीं जाता । गीता के छठे अध्याय में 
भगवान्‌ ने अजुन के प्रति कह्य है कि--जिस समय द्वैत का भान 
बन्द हो जाय और नींद भी न आये, उस समय जो सुख किसी 
को प्रतीत होता हो बस वही ब्ह्मानन्द कह्दाता है। साधक को 
चाहिए कि धीर बुद्धि के सहारे से धीरे धीरे मन की उपरति की 
साधना किया करे और जब मन को आत्मसंध्य कर चुके--जब 
मन को यह निश्चय कराया जा चुके कि यह सत्र कुछ आत्मा ही 
है, उससे मिन्न यह कुछ भी नहीं है--ऐसी अवस्था जब आजाय 
फिर सब कुछ सोचना बन्द कर दे । यद्दी योग की अन्तिम्न स्थिति 
है । ऐसी उच्च स्थिति पाने की विधि यह है कि--जो मन स्वभाव- 
दोष से चंचल है अस्पिर है, जो किसी एक विषय के साथ बंध 
कर कमी नहीं ठद्ृरता, ऐसा मन जिस कारण से बाहर निकछा 
हो, उसकी ओर से उसे रोक कर, उस के दोष उसे दिखा कर, 
उसे बैराग्य का उपदेश दे दे कर, वहां से हठा छे और आत्मा के 
बस में करता जाय। इस प्रकार योगाम्यासी पुरुष का मन अभ्यास 
के ग्रताप से आत्मा में ही शान्त हो जाता है। जब इस योगी 
का मन शान्त हो जाता है, जब इसका रजोगुण नष्ट हो जाता 
है, जब वह निष्पाप हो जाता है, तब उसे त्रह्ममाव की प्राति 
हो जाती है, तभी उसे उत्तम सुख मिलता है । 

जिस समय चित्त योगसवा करते करते रुक कर आराम पा लेता 
है, जब अपने आप से अपने आप को देख कर मम्न होने लगता 
है, जिस समय आत्मा में स्थित हुआ योगी अनन्त तथा बुद्धिप्राह्म 
भतीन्द्रिय और अपूर्व छुख का अनुभव किया करता है, जब वह 
योगी आत्मतत्व को कभी नहीं भूछता, जिस आत्मा को पाकर दूसेरे 
लाभ तुच्छ दीखने ,छगते हैं, जहां पहुँच कर योगी दुःखों के पर्वत 
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गिर पड़ने पर भी ग्रह्मद की तरह विचंलित नहीं होता दे; बस 
दुःखों के संयोग को छुड़ा देंने वाली इस पुण्य अवस्था को ही 
ध्योग” कहते हैं । ऐसे योग को निर्वेदरह्ित मन से बड़ी छगन से 
करना चाहिए। जब कोई योगी इस रीति से सदा आत्मा को 
योग में गाए रहेगा, तब उसके योगविध्न भाग जांयंगे । फिर तो 
बिना ही परिश्रम के उसे ब्रह्मसुख मिल जायगा | समुद्रजरू को 
अपनी चोंच से सींच कर समुद्र छुखाने के लिए जितना धीरज 
टिट्टिमी ने धारण किया था, उतना धीरज कोई योग के लिए 
घारण करें तो उसके मन का निग्नह हो सकता है । 

भैत्रायणी शाखा में योग की विधियां छिखी हैं कि जैसे 
बईघन की आग अपने कारण में शान्त हो जाती है, इसी प्रकार 
जब वृत्तियें नहीं रह जातीं तब यह चित्त अपने कारण में शान्त 
हो जाता है। जो मन अपने कारण में शान्त हो चुका है, जो मन 
अब इन्द्रियार्थो की ओर को देखता भी नहीं है, एस मन की दृष्टि 
में कमबश से मिलने वाले सुखादि पदार्थ मिथ्या समझ किए ज़ाते 
हैं। यह एक थनादिसिद्ध रहस्य है कि चित्त ही संसार है इस 
कारण उस चित्त को शोध कर रखना चाहिए। जिसका चित्त 
जिसमें पड़ा रहता है वह ग्राणी तन्‍्मय हुआ रहता है। चित्त 
में जब प्रसाद आजाता है तब शुभाशुम कम नष्ट हो जाते हैं । 
असनचितत वाला पुरुष जब आत्मा में स्थित होता दे तब उसे 
अक्षय्प सुख मिल जाता है। इस मायामोहित प्राणी का चित्त 
जेसे विषयों में आसक्त हो रहा है वैसे यदि ब्रह्मतत्व की ओर को 
झुक जाय तो फिर कौन है जो बन्धन से छुटकारा न पा जाय ? 

मन दो प्रकार का होता है एक शुद्ध दूसरा अज्ुद्ध । कामना 
के मेल से मन में अश्ुद्धता आ जाती है । जब वही मन कामना 
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से द्वीन हो जाता है तब उसे शुद्ध मन! कहते हैं। मनुष्यों के। 
बन्ध और मोक्ष का कारण यद्ट मन ही है । विषयों में आसक्त 
मन मनुष्य को बँंधवा देता है। निर्विषय बने हुए मन से मनुष्य 
को मुक्ति मिल जाती है । जिस चित्त को आत्मा में छूमा दिया 
जाता है, जिस चित्त के रजस्तमोमछ समाधिरूपी जल से घो 
दिये जाते हैं, उस चित्त को समात्रि में जो आनन्द आता है, 
उसका वर्णन वाणी से किया ही नहीं जा सकता | क्योंकि वह 
तो एक अलौकिक द्वी सुख है। वाणी आदि छौकिक साधन 
उसे कैसे दिखा सकेंगे ? उसे तो मौन की अमानवी भाषा में ही 
समझना होगा | वह खरूपभूत सुख तो अन्तःकरण से ही ग्रहण 
किया जा सकता है। यद्यपि हरएक साधक मन को चिरकारू 
तक आत्मा में स्थिर नहीं कर सकता, फिर भी यदि किसी को 
क्षणभर की समाधि भी होने छंगे तो उसे अगाध ब्रह्मानन्द समुद्र 
का निश्चय तो हो ही जाता है। जो श्रद्धालु हैं, जिन्हें इसकी 
चाट छग जाती है, उन्हें तो इसका निश्चय होकर ही रहता है । 
एक बार जब उन्हें निश्चय हो जाता है तब फिर वे सदा ह्वी उस 
पर विश्वास किये रहते हैं। जिनको एक बार भी इस तत्व का 
निश्चय हो जाता है बे लोग उदासीनता के समय आने वाली 
आनन्द की वासना को “दूर हट” कह देते हैं और तब भी इस 
मुख्य ब्रह्मानन्द की भावना को बड़ी तत्परता से क्रिया करते हें । 
परपुरुष के व्यसन वाली नारी की तरह बाह्य व्यापार करता हुआ 
भी घीर पुरुष, जब एक बार भी इस तल में विश्राम पा लेता है, 
तव सदा इसी आनन्द को चखता रहता है । 'धीरः हम उसी को 
कहते हैं कि जब इन्द्रियां विषयों की ओर को जाने को जोर 
जबरदस्ती करने लगें तब भी जो आत्मानन्द के आखाद की इच्छा 
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से उन सब को डाट बता कर उसी की चिन्ता में छगा रहे। 
बोझा उठाने वाछा पुरुष जब सिर के बोझ को उतार कर फेंक 
देता है, उस समय उसे जैसा विश्राम मिलता है, संसार की खठ- 
पट के छूट जाने से जब वैसी बुद्धि किसी की हो जाय, तब उसे 
ही हम “विश्राम पाना! कद्दते हैं । इस तत्व में विश्राम पा लेने 
वाले पुरुष की ऐसी अवस्था हो जाती है कि वह उदासीनकाछ 
में जैसे आनन्दतत्पर रहता है, ठीक उसी तरह सुख दुःख के 
कारणों या सुख दुःखों के प्राप्त होने पर भी उसी लगन से 
आत्मानन्द का स्वाद लेता रहता है। वह शरीर को सुख दुः्ख 
भोगने देता है और मन से ब्रह्मानन्द को चखता रहता है। संसार 
के जो कोई विषय ज्ह्मानन्द का अनुसन्धान नहीं करने देते, 
उनकी ओर से तो वह इतना छापरवाह हो जाता दै जैसे कोई 
सती होने वाढी स्री श्वृज्ञार की ओर से छापरवाद्द हो गई द्ो। 
* घीर पुरुष की बुद्धि तो कब्बे की'आंख की तरद्द कभी आत्मानन्द 
को भोगती और कभी आत्मानन्द का विरोध न करने वाले संसारी 
सुखों का अनुभव किया करती है। कब्वे की एक ह्वी पुतली होती 
है, वही कभी दादिनी आंख में और कमी बांयी थआंख में आया 
जाया करती है, इसी प्रकार तत्वज्ञानी की मति दोनों आनन्दों में 
चक्कर छगाती रहती है। “विषयानन्द” और '्रह्मानन्द? दोनों 
आनन्दों को भोगन वाला तत्वज्ञानी तो दुभाषिये की तरह का 
होता है । दुमाषिया जैसे दोनों की बात समझ छेता है ऐसे दी 
तत्वज्ञानी 'ौकिक” और “वैदिक! दोनों आनन्दों को छूटा करता 
है । जो पुरुष आधा गंगाजल में डूब रह्य हो और आधा घूप में 
खड़ा हो वह जैसे सदी गर्मी दोनों को एक साथ अनुभव किया 
करता है इसी ग्रकार ढुखों से उसे उद्देग नहीं होता क्‍योंकि उसी 
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समय उसे वह महानन्द भी तो मिल द्वी रद्दा है। वह तो अब 
दो दृष्टि वाला द्वो गया है । विपत्ति के पहाड़ हूटने पर भी वह्द 
चैदिक बज्मानन्द को याद करके उद्विश्न नहीं हो पाता है । 

इस प्रकार जागरण काल में न्राद्दे तो दुःखानुभव हो रहा हो 
चाहे सुखानुभव होता हो, और चाह्दे वह उदासीन होकर चुप- 
चाप बैठा हो, तत्वज्ञानी को सदा ही ब्रह्मानन्द दीखा करता है । 
इतना ही नहीं, इस जागरण की बासना से जो सुपने बनते हैं 
उनमें भी उसको ब्रह्मसुख भासने छग पड़ता है । सुपन आनन्द- 
वासना से भी आते हैं और अविधावासना से भी आते हैं। जब 
इस ज्ञानी को अविधावासना के स्वप्त आयेंगे तब इसे भी अज्ञा- 
नियों की तरद्द सुख दुःख देखना पड़ेगा ही । 

सुपृप्ति अवस्था में, उदासीन काछ में, समाधि भावना के 
समय तथा छुख ठुःख भोगते हुए भी स्वयंग्रकाश ब्रह्मानन्द को 
प्रकाशित करने वाला योगी का प्रत्यक्ष कैसा होता है वह इस 
प्रकरण में बताया गया। 
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योगी छोग तो योग के द्वारा निजानन्द को पा ही लेंगे, पर 
जिनकी योग में गति नहीं है वे इस आत्मानन्द को कैसे जानें ! 
इसी प्रश्न का उत्तर यह है कि हम चाहे जितनी उदारता दिखायें 
सर्वसाधारण तो इस गद्दन बात को समझ ही नहीं सकेंगे। इस 
मांगे द्वारा उनका तिल भर भी उपकार नहीं हो सकेगा। वे जिस ' 
प्रवृत्ति मारे में छगे हैं उनके लिए वही ठीक है । प्रवृत्ति मार्ग की 
दुःखपरम्परा से ही तो आत्मनिज्ञासा जाया करती हैं । संत्तारनदी 
के प्रवाह को रोक कर खड़ी हो जाने वाढी बाधघायें जब तक 
किसी के सामने आकर खड़ी नहीं हो जातीं ततब्र तक किसी के 
भी हटाने से अबदृत्ति मागे छोड़ा नहीं जाता | यद्ध तो अपने अनु- 
भवसे ही शिक्षा मिलने पर छूटता है और तब निषृत्ति आकर ज्ञान 
की उत्पत्ति कर देती है। प्रवृत्ति से जिज्ञासा होती है और निदृत्ति 
से ज्ञान हो जाता है। यों आप उन ग्रवृत्तिमार्गियों को व्यर्थ फँसा 
हुआ मत समझो । इस संसार नाम की पाठशाला में सभी अपनी 
अपनी शक्ति के अनुसार शिक्षण ले रहे हैं। इसमें जल्दी का 
अन्न थोड़ा सा भी नहीं है । उन्हें तो उनके अधिकार के अनुसार 
कमे या उपासना में ही छुगा देना श्रेयस्कर होगा | हर किसी 
को आंत्मानन्द की वात बताना ठीक नहीं है। आवश्यकता से 
पहले दी हुई चीज़ से छाम के स्थान में हावि होती है। हां, 


५ 
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जो तो मन्दमप्रज्ञ जिज्ञाडु हो उनको निम्न रीति से आत्मानन्द का. 
बोध करा देना चाहिए। याश्ववलकय-की पक्नी मेंत्रेयी इसी अ्रणी 
की थी । याज्ववल्क्य ने उसे जिस रीति से समझाया था उस ही 
रीति से उसको भी समझा देना पर्याप्त होगा | चाज्ञवल्क्य ने कह्दा 
था कि--रे मैत्रेयी | अपने जी से-ही पूछ छो--तुमको स्वयं 
पति के लिए तो पति प्रिय नहीं होता है। पति, पत्नी, पुत्र, वि, 
पशु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, छोक, देव, वेद, भूत, और सभी कुछ 
अपने मतलब से ही तो प्रिय हो जाते हैं। इनमें से एक भी तो 
पदार्थ स्वरूप से प्यारा नहीं है । जितनी भी प्रीतियां हैं वे सब 
एकपक्षीय [ एकतफो ] होती छँ---जब किसी पक्की को भोग की 
.इच्छा होती है तब ह्वी वह अपने पति से प्यार करने छगती है । 
परन्तु उसका पति भूखा हो, किसी काम में छुगा हो, रोगग्रस्त 
हो, तो वह उसे नहीं चाहता । तब उसे प्रेम का उत्तर नहीं 
मिता। ऐसी अवस्था में तो पत्नी का प्रेम एकपक्षीय सिद्ध होता . 
है । उसका यह प्रेम, पति के लिए है ही नहीं। यह तो स्वाये 
के लिए ही है । यदि उसका यद्द प्रेम पति के लिए होता तो 
पति किसी भी अवस्था में होकर उस प्रेम का अमिनन्दन [खागत] 
करता | उघर पति का भी यही हाल होता है--वह भी जब . 
अपनी पी से प्रेमाछाप करता है तब अपने द्वी मतलब से करता 
है। उप्तका ग्रेम मी पत्नी के निमित्त नहीं होता | जब तो दोनों 
ओर से एक साथ ही प्रेम उमड़ पड़ा हो, तब भी यही उपयुक्त 
क्श्षेषण काम दे सकता है। दोनों ही प्रेमी अपनी इच्छा को 
लेकर प्रदत्त हुआ करते हैं | देखा जाता है कि--डाढ़ी मूछ की 
कीडें चुभ रही हैं, वाढक रो रहा है, तो भी प्रेमी पिता बाढक 
को चूमता दी जाता है। उसके चिछाने पर भी उसे छोड़ना 
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नहीं चाहता | कया कोई भी इस प्रेम को बाछुक के लिए किया 
हुआ प्रेम कद सकेगा £ पिता का यह ग्रेम स्पष्ट ही एकपक्षीय 
प्रेम है। यह तो अपनी तुष्टि के लिए ही किया गंया है। जिस जड 
रक्ष को कुछ भी इच्छा नहीं है, उ्तकी जब यक्ष से रक्षा की जाती 
है तब इस ग्रेम को भी तो स्वार्थ ही समझ छो । क्‍या कोई इस 
प्रेम को रक्ार्थ प्रेम कह सकता हैं! बैल नहीं चाइता कि में 
बोश्न ढोऊँ | हमने उसे जबरदस्ती इस काम के लिए कैद कर 
रक्खा है | उस बैल पर हम प्रेम करते हैं। क्या इस प्रेम को 
कोई बैछ के लिए किया हुआ प्रेम कद्ट सकेगा। यह प्रेम तो 
स्पष्ट ही हमारे लिए है | ब्राह्मणत्वमूलक पूजा से जब हमे प्रसनता 
होती है तब यह सन्तुष्टि ब्राह्मण जाति की नहीं खर्य अपनी ही 
होती है । जब हम खगे या त्रह्मलोक को पाना चाहते हैं तब 
हमारा उद्देश्य इन छोकों का उपकार करना नहीं होता । किन्तु 
अपना भोग ही उसका लक्ष्य होता है। हम विष्णु आदि देवताओं 
की पूजा अपने पापनाश के लिए करते हैं । निष्पाप देवताओं को 
तो उसकी कुछ दकोर ह्वी नहीं होती । यह तो स्वार्थ के लिए ही 
की जाती है। 'हम ब्राह्म न हो जाये! इसी उद्देश्य से तो दृ॒म 
वेदों को पढ़ते हैं, वेद तो व्रात्म हो द्वी नहीं सकते । स्थान, 
तठृषा, पाक, शोषण और अवकाश की आवश्यकता होती है 
इसी से तो हम पांचों भूतों को चाहते हैं। यहाँ भी हमारा खाये 
(मतलब) ही मुख्य होता है । कह्दों तक कद्ते जाये, सभी कुछ 
अपने मतरब से प्रिय होता है । , जब सब “कामों में अपनी ही 
प्रधानता है तब यह हमारा स्पष्ट कर्तव्य हो जाता है कि दम 
अपने आपे के बारे में. ही बुद्धि को दृढ़ कर डालें । 

अब प्रश्न होता है कि--यह उपयुक्त आत्रप्रेम कैसा है ! 
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यह राग तो है नहीं, बह तो की आदि नियत बिपती मे जी वह तो ज्ली आदि नियत विषयों मे हो 
होता है । वह श्रद्धा भी नहीं है, बह तो यागादि में ही पीरिमित 
रहती है । वह भक्ति भी नहीं है, भक्ति तो गुरु देवादि तक ही 
चछती है। वह इच्छा भी नहीं है, इच्छा तो अप्राप्त पदार्थ की 
ही होती है ! इसका समाधान यह है कि--वह आत्मग्रेम तो 
एक प्रकार की केवछ झुख ही को विषय करने वाढी सालिक 
वृत्ति ही है। उस प्रेम को तो सत्वगुण से बनी हुईं केवछू सुख 
के साथ नथी हुई अन्तःकरण की बृचि समझ छो। इस प्रीति 
को इच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि प्राप्त, नष्ट और अग्राप्त तीनों 
ही विषय में यह रहती है | इच्छा तो केवछ अप्राप्त की ही रहती 
है | अन्नपान आदि हमारे छुख के साधन हैं, इसलिए जैसे वे 
प्रिय हैं, आत्मा को भी यदि इस प्रकार से छुख का साधन होने 
से ही प्रिय मानोंगे, तो यह बताना पड़ेगा, कि यह आत्मा किस 
के छुख का साधन है! इस आत्मा से किसको ख़ुश करना है 
आत्मा स्वयं ही आत्मा को प्रसन्न करे, इसमें अपने कन्घें पर 
चढ़ बैठने वाला 'कमकर्तृविरोध” आता है । विषयजन्य जितने 
भी छुख हैं उनमें तो साधारण सी प्रीति प्राणी को होती है, परन्तु 
आत्मा तो अतिग्रिय होता है। यह्द प्रीति विषयछुख में कमी 
कमी नहीं भी रहती--कमी कभी विषयसुख को छोड़ कर चली 
भी जाती है--परन्तु आत्मा में प्रीति न रहे यह तो कमी हो ही 
नहीं सकता । प्राणी का खसाव है कि वह एक विषयघ्ुख से 
प्रेम करना छोड़ देता है दूसरे विषयस्ुख से नेह का नाता जोड़ 
छेता है | परन्तु यद्द आत्मतत्व तो छोड़ा था पकड़ा जाने वाला 
ही नहीं है । फिर उसमें प्रेम का व्यमिचार कैसे हो ? लेना या 
छोड़ना जिसमें नहीं है, उसकी कोई उपेक्षा ही कैसे कर सकेगा ? 
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बह तो उपेक्षा करने वाके का खरूप ही हे । इध्त कारण आत्मा 
उपेक्ष्य कभी नहीं दो सकता। रोग या क्रोध से दुःखी होकर 
जो प्राणी मरना चाहते हैं, वे भी इस देह को ही छोड़ना चाहा 
करते हैं, आत्मा को छोड़ देना तो उनके बस की बात नहीं 
होती । हम सब किसी से श्रेम तभी तो करते हें जब उसे निश्चित 
रूप से आत्माथ समझ लठेते हैं। परन्तु आत्मप्रेम करते समय 
ऐसा कोई विचार होना संभव ही नहीं है। वहाँ तो यह प्रश्न 
ही नहीं उठता | वह तो एक खाभाविक प्रेम ही हैं, यह बात 
यहाँ तक सिद्ध हो चुकी । छोक में भी देखते हैं. कि पिता को 
पुत्र के मित्र से पुत्र ही अधिक प्यारा छगता है। इस प्रकार जो 
सब पदाथ कवछ अपने सम्बन्धी हो जाने के कारण ही प्रेम के 
पान्न बन गये हैं, उन सब की भपेक्षा से यह आत्मा ही अल्यन्त 
प्रिय होता है । आइये इस विषय में अपने अनुभव की भी साक्षी 
ले लें कि वह क्‍या कहता है--प्रद्मेक प्राणी अपने को सदा 
यही अशीष देता है कि “भगवान्‌ करे में सदा ही बना रहूँ।! 
इस अनुभव से भी आत्म में निरतिशय ग्रेम सिद्ध होता है । 

यों आत्मप्रेम के सर्वाधिक प्रेम सिद्ध हो जाने पर भी, बहुत 
से अभांग छोग आत्मा को ह्वी पुत्रादि का शेष [ अंग ] मान बैठे 
हैं। इस विषय में वे बहुत से प्रमाणाभास देंते हैं | वे यह भी 
कहते हैं कि जभी तो प्रत्येक मनुष्य ऐसा प्रवन्ध किया करता है 
कि जिससे उसके मर जाने पर भी उसके पुत्रादि सुभीते से 
जीवन निरवाद्द कर सके । परन्तु इतने मात्र से यद्द आत्मा किसी 
का अंग सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसे छोगों को यह माद्धम हो 
जाना चाहिए कि--आत्मा तीन तरह का होता हैं--एक गौण 
आत्मा, दूसरा मिथ्या आत्मा, तीसरा सुख्य आत्मा। पुत्रादि तो 
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शेर कहान छग पड़ा हो। क्योंकि उनका भेद तो प्रत्यक्ष ही 
भास रहा है । इस कारण पुत्रादि को 'गौण आत्मा? मानना 
चाहिए। साक्षी और पांच कोश अलग अलग हैं ही, परन्तु यह 
भेद हर किसी को माद्धम नहीं है | जैसे ठूठ का ही मिथ्या चोर 
हो जाता है ऐसे ही ये कोश “मिथ्या आत्मा? बन गये हैं। अब 
तीसरे आत्मा को भी सुन छीजिए--साक्षी का भेद है भी नहीं 
और भासता भी नहीं । क्योंकि वह साक्षी स्बान्तर है। वही साक्षी 
पुर्य आत्मा? कहाता है। यहाँ तक आपको यहद्द तो स्पष्ट 
मारूम हो द्वी गया कि--तीन तरह का आत्मा होता हैं। अब 
इतना और जान लीजिए कि जिस व्यवहार में इन तीनों में से 
जिसका आत्मा होना ठीक जंच पड़े, उस प्रसंग के लिए उसी 
को मुख्य आत्मा मान छो। शेष को उसका अंग मान छो। 
जो मरने छगा है, उसे घर की रक्षा के लिए तो गौण आत्मा 
(पुत्नादि] द्वी चाहिए । क्योंकि मिथ्या आत्मा [ शरीर ] तो मरने 
ही छगा है तथा मुख्य आत्मा [साक्षी] इन बखेड़ों में पड़ता ही 
नहीं है। इस कारण मरते समय पुत्रादि ही मुख्य आत्मा 
माने जाते हैं। जब कोई कमज़ोर होकर पुष्टिकर अन्न खाना 
चाहता है, तब उसे देहात्मा को ही खिलाना होगा ! वह पुष्टि- 
कारक अन्न पुत्र को खिला बैंठंगा तो पुष्टि केसे होगी! तथा 
मुख्यात्मा कुछ खायेगा ह्वी नहीं। ऐसे खड़ों में 'मिथ्या आत्मा/-- 
यह देह--ही मुख्य आत्मा हो सकता है । जब कोई शरीर को 
सुखाने वाढा घोर तप करता है तब वह् लोकान्तर में जाने वाले 
विज्ञानमय को आत्मा मान रद्दा है । जब तो कोई. मुक्ति चाहता 
है तब चैतन्य ही आत्मा होना चाहिए । कहने का तात्पय यही 
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है कि--जिस जिम व्यवहार में जो जो आत्मा उचित होता है 
उस उस व्यवहार में उसी उस आत्मा में सवोधिक प्रेम हो जाता 
है । जो पदाथ तो आत्मा भी नहीं द्वोता और आत्मा का अग भी 
नहीं होता, उसमें किसी भी तरह का प्रेम नहीं होता | ऐसी चीजें 
दो तरह की पायी जाती हैं--एक “पेक्ष्य' जैसे मांग में पड़े हुए 
तिनके भादि। दूसेरे 'द्ेष्य” जैसे व्याप्र या सप आदि | ये सव मिल 
कर संस्रार के पदार्थों की चार मुख्य श्रेणियां हो गयीं। (एक) 
आत्मा (दूसरी) उसका शेप [अंग-सहायक] तीसरी) उपेक्ष्य और 
(चौथी) द्वष्प | इन चारों में यह नियम नहीं क्रिया जा सकता कि 
अमुक पदाय 'उपेक्ष्य! ही रहेगा या यह 'द्वेष्य! ही रहेगा । प्रसेगा- 
नुसार इनमें परिवतेन भी हो जाता है--'उपेक्ष्य” पदार्थ ्वेष्य! या 
शेष हो जाते हैं--'द्वेप्य” पदाय “उपेक्ष्य/ या 'शेष' हो जाते हैं । 
छोक मे भी देख छो कि वह्दी डरावना व्याप्र जंगल में सामने से 
आता मिले तो 'द्वेष्य', परे को जाता दीखे तो “उपेक्ष्य', सिखा पढ़ा 
ले तो अनुकूल होकर विनोद की चीज़ बन कर शिप' हो जाता है। 
इन सब की व्यवस्था कि कौन सा द्वेष्य है तथा कौन सा उपेक्य 
है? केवल लक्षण मिला कर ही करनी पड़ती है | जिसमे जब जो 
लक्षण मिले उसे तब वही मान छो। जो जब अलुकूछ हो उसे 
तब 'शेष? समझो । जो जब ग्रतिकूछ हो पड़े उसे तब “प्रतिकूल” 
मानो | जो जब अनुकूल या ग्रतिकूछ कुछ भी न हो उसे तब 
'पेक्ष्य कह छो। अब संक्षेप यों समझो कि आत्मा प्रेयान' 
[अद्यधिक प्रिय] है, उपकारक पदाथ "प्रिय! होते हैं, शेष रहे पदाये 
या तो-द्विष्यः होते हैं या फिर “उपेक्ष्य' हो जांत हैं। इन चार 
विभागों के कारण ही छोक की व्यवस्था चल रही है | 

यह तो छौकिक दृष्टि से विचार करने का परिणाम हुआ । अब 
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'ज्ञरा श्रोती विचार दृष्टि से देखें तो प्रतीत होता है कि सच्चा जात्मा| 
तो यह साक्षी ही है । उससे भिन्न और कुछ भी आत्मा नहीं है । 
पांचों कोशों को नारियछ के छिलके की तरह ज्ञान के चाकू से 
चीर कर अन्दर की रसमयी वस्तु से विविक की आंखें मिड़ा देने को 
ही तो दम श्रौती विचार दृष्टि कह रहे हैं। 'जागरण” 'खप्त' और 
'सुषप्ति? ये तीनों अवस्थायें आती हैं और चली जाती हैँ, यह बात 
हमको जिस तत्व के सहारे स पता चलती है, वही छ्धय प्रकाश 
चेतन पदार्थ आत्मा है। शेष तो प्राण से ढेकर घनपर्यन्त पदाये 
न्यूनाधिक भाव से उसके आस पास छगे रहते हैं । उसी न्यूनाधिक 
भाव के लिहाज से उनमें न्यूनाधिक प्रेम हो जाता है । देखते हैं 
कि--धन से तो पुत्र, पुत्र से शरीर, शरीर से इन्द्रिय, इन्द्रिय से 
प्राण, और प्राण से आत्मा अधिक प्रिय होता है । तलज्ञानी को 
तो इस थ्िति का पूर्ण ज्ञान हो जाता है । परन्तु मूखे छोग समझते 
हैं कि प्रियतम तो पुत्रादि ही हैं, हम तो केवछ उन को भोगने के 
लिय ही वने हैं । इस आत्मा को छोड़कर किसी अन्य पदार्थ को 
जो प्रिय कहने लगा है, उसे समझाना चाहिये कि---त्‌ू जिस चीज़ 
को प्रिय समझेगा वही तो तुझे संसार में बांध रखने का खूंटा बन 
जायगी | तू पुत्र कोःप्रिय समझता है तो देख उसके साथ तुझे 
कितने अनिष्ट प्रसंग देखने पड़ेंगे--जब वह उत्पन्न न होगा 
तब तुझे दुःख छोगा। जब गरमपात होगा तब भी तुझे 
बड़ा कष्ट पहुँचायेगा, जब असव होगा तो अनन्त प्रसववेदना 
होगी, फिर रोगी होगा, मूख रद्द जायगा, विवाद्द न हो सकेगा, 
परक्षीगमन करने लगेगा, निःसन्तान होगा, सन्तान/वारू होकर 
भी दरिद्र होगा, धनी द्ोकर मी मर जायगा, यों तुम्हारे छेशों का 

अन्त कमी मी नहीं हो सकेगा । इस कारण अपने से मित्र किसी 
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को प्रिय मानना ही छोड़ दो और यहद्द निश्चय कर छो कि परम 
प्रीति तो अपने आत्मा में ही होती है। ऐसा निश्चय करके दिन 
रात इसी आत्मप्रेम की ओर को देखते रहो । जो तो किसी प्रकार 
के आग्रह में आकर इस पक्ष को न छोड़ेगा, उसे अनेक योनियों 
में घूम घूम कर इस का प्रार्यश्वित करना पड़ेगा । जो तो आत्मा 
को ही निरतिशय प्रेम का पात्र समझ कर सदा आत्मा की ही 
सेवा में छगा रहता है, उसके प्रिय आत्मा के नष्ट होने का प्रसंग 
कभी भी नहीं आता । यहां तक सिद्ध हो चुका कि परम. प्रेम का 
स्थान होने से यह आत्मा परमानन्दरूप हैं । देखा जाता है कि-- 
ज्यों ज्यों प्रीति बढ़ती जाती है त्यों वयों छुख भी बढ़ता जाता है । 
राजा को अपने उपकरणों में अधिक ग्रेम होता है तो उसे सुख 
भी अधिक ही मिलता है । 

अब एक विचार उठता दे कि--यदि चेतन्य की तरद्द सुख 
भी इस आत्मा का स्वभाव होता तो वह भी सब बुद्धिवृत्तियों में 
आना ही चाहिए था ! इसका समाधान यह है कि सब स्वभाधों 
का आना आवश्यक नहीं होता । देखते हैं कि दीपक उष्ण और 
प्रकाश दो रूप का होता है, उसकी अ्रभा जब किसी मकान में 
फैल्ती है तब उसकी उष्णता नहीं फैलती। इसी प्रकार चैतन्य की 
ही अनुद्ृत्ति होती है छुख की नहीं होती। एक विचार यह भी 
है कि--जैसे एक पदार्थ में गन्ध, रूप,रस और स्पर्श सभी होते 
हैं, परन्तु एक एक इन्द्रिय इन में से एक एक को ही ग्रहण कर 
सकती है, सब को नहीं, इसी ग्रकार चेतन्‍्य और आनन्द दोनों 
की ही अनुच्त्ति होती तो है, परन्तु अशुद्ध मन से केवछ चैतन्य 
का ही भास होता है, आनन्द का नहीं होता | सालिकद्ृत्ति बड़ी 
निर्मेल होती है, इस कारण उसमें चैतन्य और सुख दोनों ही 
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अतीत हो जाते हैं परन्तु तब थे दोनों एक दी पदार दीखते है।। 
रजोदत्तियों के मलिन होने के कारण, इनमें सुख भाग के दर्शन 
नहीं हो पाते । ठोक में देखते हैं कि इमछी का फ़छ बहुत खट्टा 
होता है, परन्तु नमक मिलाने पर उसकी खटाई छिप जाती है 
इसी तरह रजोबृत्तियों के मिश्रण से आनन्द छिप जाता है । 

अब एक वड़ा गम्भीर प्रश्न यह होता है कि यों प्रियतम 
होने के कारण आत्मा की परमानन्दरूपता जान भी छी जाय तो 
भी ऐसे थोये “विवेक? से क्या होगा ? मुक्ति का साधन-योग जब 
तक न किया जायगा, तब तक अपरोक्ष ज्ञान कैसे हो सकेगा ? 
इस का उत्तर यही है कि--जो फल 'योग” से मिलना है वही 
फल इस “विवेक” से भी मिल जायगा । गीता में तो स्पष्ट ही कह्दा 
है कि--'सांख्यमार्गी! को जो स्थान मिलता है “योगी? भी उसे 
ही पाते हैं । जानने योग्य बात इस पग्रसेग में इतनी ही हैं कि 
किसी के लिए योग मार्ग से चढना असाध्य होता है और किसी 
को ज्ञान का निश्चय होना असम्भव हो जाता है । मनुष्य स्वभाव 
की इन कमज़ोरियों को जानने वाले परमेश्वर ने इसीलिए “योग! 
और 'सांख्यः [ विवेक ] नाम के दो मांगे कह दिये हैं । “योगी' 
और “बिविकी' दोनों को ही एक समान ज्ञान हो जाता है। दोनों 
एक समान ही रागद्वेष से हीन होते हैं । देह के प्रतिकूछ पदार्थों 
से द्वेष भी दोनों को समान ही होता दै । व्यवहार काल में द्वैत 
का भान जैसे “योगी? को होता है, बेसे दी (विवकी' को भी हुआ 
करता है। समाधि करते समय “योगी” को द्वैव का भान जैसे ' 
नहीं होता वैसे ही जब “विंवेकीः अद्वैततत्व का विवेक करने 
बैठता है तब उसे भी द्वैत का मान नहीं होता | जो सदा आत्मा- 
नन्‍्द को देखने छगा है, जिसे द्वेत का दीखना द्वी बन्द हो चुका 
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है, वह तो एक प्रकार से “योगी” ही है, ऐसा यदि कोई समझे 
तो वह भी ठीक ही समझ रहा है। पहले ही कहा जा चुका है 
कि अन्त में जाकर तो 'योग” और “विवेक” एक ही हो जाते हैं । 
यों मन्दाधिकारियों पर अनुग्रह करने के लिए आत्मानन्द का 
विवेक इस प्रकरण में किया है । 
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ध्ह्मानन्द! के प्रथम अध्याय में जिसे 'थोगानन्द” कहा था 
उसी को आत्मानन्द' समझना चाहिए। दो अध्यायों को देखकर 
उसमें भेद मानना ठीक नहीं है । इस प्रतीयमान मेद का कारण 
तो यह है कि वह 'ह्मानन्द” जब योग के द्वारा साक्षात्कार सें 
आता है तब उसे “थोगानन्द? कह देते हैं, जब ,तो इस योग की 
विवक्षा नहीं रहती तब तो सीधे सादे उपाधिरहित शब्दों में उसे 
प्रह्मानन्द” या “निजानन्द” ही कहने लगते हैं । इसी प्रकार गौण 
आत्मा कौन है १ मिथ्या कौन से हैं ! मुरूप आत्मा किसे सम* 
झना चाहिए ? इस प्रकार के आत्मविवेचन के बाद जिस आनन्द 
का भान हुआ करता है उसे “भात्मानन्द” कह्द दिया जाता है। 
असल में तो योगानन्दः और “आत्मानन्द! एक ही है। जिस के 
द्वारा वह आनन्द प्रकट होता है उसी नाम से उस का नाम रख 
लिया गया है। 

अब विचार यह होता है कि--इस “आत्मानन्द'के साथ तो 
पुत्र स्त्री आदि 'गौण आत्मा? देहेन्द्रियादि 'मिथ्या आत्मा” तथः 
आकाश आदि “अनात्मपदार्थ! छगे ही हुए हैं। ऐसे सह्ितीय 
पदार्थ को हम ्रह्मानन्द! कैसे मान लें ! क्योंकि अल्मानन्दः तो 
अद्वितीय होना चाहिए | इसका उत्तर यह है-कि यह् सब जगत 
उस अद्वयानन्द से ही उत्पन्न हुआ है, इस कारण वह उससे पृथक्‌ 
कुछ भी नहीं हैं --उससे प्रथक्‌ इसकी कोई भी सत्ता नहीं है--थों 
उस की अद्वितीयता इतने बखेड़ें के बाद अत्र भी अक्षुण्ण बनी 
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हुई है। यह अद्वितीय आनन्द इस जगत्‌ कारऐसा ही उपादान है 
जैसा कि मिट्टी घड़ का उपादान होती है। श्रुति ने अपने मुख से इस्त 
जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और छय को आनन्द से ही होने वाल 
माना है। 'विषर्तीः 'परिणामी! और “आरम्मक तीन प्रकार के 
उपादान छोक में होते हैं । निरवयत्र पदार्थ परिणामी उपादान! 
या 'आरम्मक उपादान? नहीं दो सकता । वह तो “बिबर्ती! उपा- 
दान ही हो सकता है | अपनी पहिली अवस्था भी 
न छूट और साथ ही दूसरी भी दीखने छगे तो 
इसी को “विवर्ता कद्दते हैं। जैसे कि रज्जु भपना रस्सीपन 
भी नहीं छोड़ती और सर्पाकार भी धारण कर बैठती हैं। ऐसा 
विवर्त सावयव पदार्थों में ही होता हो सो वात नहीं है । वह्द तो 
निरवयव पदायथों में मी पाया जाता है । देखते हैं कि--आकाश 
निरवयव पदार्थ है उस में तठ और नीले पन की कल्पना [ उस 
के स्वरूप को न जानने वाले ] छोग कर दी छेते हैं | इस इश्टान्त 
की विद्यमानता में यह मानने में अब इमें कुछ भी संकोच नहीं 
है कि निरवयव आनन्द तत्व में यह जगत्‌ भी विवत ही दे । इस 
जगत्‌ के कल्पक की तलाश हो तो ऐन्द्रजालिक की शक्ति के 
समान इस आनन्द की जो अपनी माया शक्ति है उसको ही कल्पना 
करने वाली मान छो। शक्ति की छुछ ऐसी विचित्र अवस्था हू 
कि वह न तो शक्तिमान्‌ से पृथक्‌ दी होती है [ क्योंकि वह किसी 
को प्ृथक्‌ दीखती नहीं ] और न वह भरपृरयक्‌ ही पायी जाती है । 
क्योंकि यदि वह उससे अमिन्न हो तो बताओ मणिमन्त्रादि के 
प्रताप से जब अप्नि से दाह होना रुक जाता है तब वह किसका 
ग्रतिबन्ध होता दै ? यह शक्ति वैसे तो क्रिसी को दीखा नहीं 
करती, कार्य को देखकर उसका तो अनुमान किया करते हैं । 
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फिर जब कारण होने पर भी काये न होता हो तब ग्रतिबन्ध को 
मानना पड़ जाता है। जब आग जल रही हो और दाह न होता हो 
तब समझ लो कि किसी उपाय से अग्नि की शाक्ति का प्रतिबन्ध 
कर दिया गया हैं। इस शक्ति के विषय में ग्रेताश्वतर उपनिषद्‌ 
के ह्वी शब्दों में ऋद्नना पर्याप्त होगा क्रि--मुनि छोगों को जब 
इस जगद्गचना के कारण को जानने की इच्छा हुई और अपनी 
ध्यानयोग की प्रयोगशाज् में वे बैठे, तब उन्हें इस स्वयंत्रकाश 
तत्त की शक्ति दिखाश पढ़ी--वह शक्ति भप्रने गुणों अथांत्‌ अपने 
कार्यों किया शरीरों में निगूढ़ भाव से निवास कर रही थी, इसीसे 
किसी को दीख नहीं पड़ती थी--ध्यान योग के दूर वीक्षण यन्त्र 
[दूरवीन] को छुगाकर उनकी दृष्टि उस तक पहुँच गयी | जगत्‌ 
को बनाने वाली ब्रह्म की उस परा शक्ति को उन्होंने तीन रूप में 
पाया | उन्होंने उसको कहीं तो क्रियारूप में पाया, कहीं ज्ञानरूप 
में देखा और कहीं इच्छा रूप भें उसका दशैन किया। कमी 
कभी दो या तीनों रूपों में उसका साक्षात्कार हुआ | वसिष्ठ मुनि 
ने भी कह्दा हैं कि वह परब्रह्म सर्वशक्तिमान्‌ दवै, नित्य है, पूर्ण 
है, अद्वितीय है, परन्तु यदि शक्ति की सहायता उसे न मिलती 

तो उसके इन गुणों का उछास कैस होता ? उसे कोई कैसे 
जानपाता १ उसकी इस निगूढ महिमा को जना देंना ही तो इस 
शक्ति का परम उद्देश्य हैं। जब जब जिस जिस शक्ति के कारण 
वह परत्रह्म विकास को प्राप्त हो जाता है. तब तब तो वह शक्ति 
हम पर भी प्रकट हो जाती है । हे राम, तुम देखलो कि देवता 
पश्षु पक्षी तथा मनुष्यादि के शरीरों में उसी चित्छक्ति का विकास 
हो गया है जिससे ये मिट्ठी के पुतले चेतन दीखने लगे हैं। वायु 
में उसकी स्पन्द शक्ति, पत्थरों में दाव्वेशक्ति, जछों में द्रतशक्ति, 
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अग्नि में दाहशक्ति, आकाश में शन्यशक्ति का विकास हो गया 
है | बहुत कद्दां तक कहें अण्डे में मह्मासप की तरह यह जगत 
आत्मा में छिपा बैठा है। छोटे बटबीज में फल पत्र पुष्प शाखा 
विटप और मूल सहित इतना बड़ा वृक्ष जैसे रहता है ऐसे ही यह्द 
समस्त त्रिभ्ुवन अपने ब्रह्मबीज में रहता है। भूमि में बहुत से 
बीज पड़े रहते हैं परन्तु वे सब एक साथ जम कर खड़े नहीं हो 
जाते । किंतु किसी देश और किसी ऋतु भें किसी किसी बीज से 
अंकुर निकल पड़ते हैं | हे राम | वह्द आत्मा सवेत्र विद्यमान है, 
नित्य प्रकाशमान्‌ है--वह देश या काल या वस्तु की मर्यादा में 
बंधने कभी नहीं आता । परन्‍तु जब वद्दी आत्मतत्व मननशक्ति 
को धार लेता है तब बस उस समय उसे “मन” कहने छगते हैं। 
मन के बनते ही “बन्ध! और "मोक्ष”! की कल्पना जाग कर खड़ी 
हो जाती है | उसके बाद पर्वत,'नगर, नदी, समुद्रादि प्रपेच जिसे 
भुवन भी कहते हैं बनकर तैयार हो जाते हैं। असछ में तो इस 
ब्रिभुवन रूपी भवन की नींव कल्पना ही हैं, परन्तु तौ भी क्‍या 
करें ग्राणियों के हृदय में तो यह ऐसी श्रम गयी है कि कुछ कहते 
ही नहीं बनता । छोटे बच्चों के विनोद के लिए कोई कुत्ते बिल्ली 
की झूठी कह्दानी उन्हें सुना दी जाय और वे उसे सच्ची मानकर 
आपस में व्यवहार करने लगें--एक दूसरे को सुनाने छगें--वैसी 
ही अवस्था इन आणियों की हो गयी है। कुत्ते बिछ्ली की जो 
वाहानी बालकों को छुनादी जाती है वे जैसे उसे ही ठीक मान 
बैठते हैं,ऐसे ही, विचार. करने का' सामथ्य जिन में नहीं होता, उन 
के मन में इस संसाररचना के सच होने के.स्रामक विचार जमकर 
बैठ गए हैं। इस जगत्‌ को बनाने वाली यह्द शक्ति अपने कार्य और 
अपने आश्रय दोनों से.ह्वी विकक्षण होती है |. क्योंकि कार्य के धर्म 
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मुठाश आदि और आश्रय के धर्म शब्द आदि इस शक्ति में पाये 
नहीं जाते। इसीसे इस शक्ति को अचिन्त्य या अनिषेचनीय भी कद्द 
दिया जाता है । कार्य [घट आादि] जब तक उत्पन्न नहीं होता तन 
तक यह शक्ति मिट्टी आदि में द्वी छिपी रहती दे । कुम्हार आदि 
की सद्वायता स यद्दी शक्ति विकार की सूरत में आ जाती है। 
जो छोग तत्व का विश्लेषण करना नहीं जानते वे मोटे और गोल 
कार्य [घट] तया शब्दस्पशौदि रूपी मिट्टी,दोनों को मिलाकर दोनों 
का ही एक नाम [घधड़ा] रख लेते हैं । यदि वे विछ्ेषण कर सके 
तो उन्हें “व! नाम की कोई वस्तु ह्वी बद्धां न दीख पड़े। कुम्हार 
ने जब तक क्रिया नहीं की थी उससे पहले जो भाग था वह तो 
“धरटः था ही नहीं । कुम्हार ने आकर जब ठोक पीठकर मोदी और 
गोल सी एक वस्तु बना कर तैयार की तब कही तो 'घट! हुआ। 
उस घड़े को हम मिट्टी से भिन्न नहीं कह सकते । क्योंकि मिट्टी 
को हटा कर देखें तो वह घट दीख नहीं सकता । उस घड़े को 
हम मिट्टी से अमिन्न भी नहीं कद सकते १ क्‍योंकि जब तक पिण्ड- 
दशा थी तब तक तो वह्द दीखता ही नहीं था। यों जैसे शक्ति 
अनिर्वचनीय पदार्थ है इसी तदर घट भी अनिवचनीय पदार्थ ही 
है। शक्ति के गुण इस घट में भी पाये जाते हैं, इसी से तो इस 
घट को शक्ति से उत्पन्न हुआ मानते हैं । भेद केवल इतना ही है 
कि जब तक अव्यक्त अवस्था थी तब तक जिस वस्तु को हम 
शक्ति कहते ये,व्यक्त भवस्था आने पर उसी का तो नाम घट पड़ 
गया दै। केवल इसी का नहीं संसार में जिसे जिसे माया फहते हैं, 
समी का यही हाल दै--रन्द्रजालिक की माया भी प्रयोग करने 
से पहले पहले प्रकट अवस्था में नहीं होती--पीछे से तो गन्धवे- 
सेना आदि नानारूपों में निकक कर व्यक्त हो जाती है और छोगों 
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को चकित कर देती है । इसी सब अभिप्राय को लेकर श्रुति ने 
मायामय होने के कारण विकारों को अनृत कहा है और विकारों 
का आधार जो मिट्टी है उसी को सत्य माना है । उसका मतलब 
है कि ये जो विकार दीख रहे हैं ये वाणी से वोले जाने वाले नाम 
ही तो हैं, इन सब में सत्य पदार्थ तो मिट्टी ही है। व्यक्त “अव्यक्त! 
और इनका “आधार! ये तीन ही तो पदाथे संसार में होते हैं। इन 
तीनों में पहले दोनों जो “व्यक्त” और “अव्यक्त हैं वे'तो काल- 
भेद से पर्याय से होते रहते हैं अथात्‌ कमी काये होता हैं और कमी 
शाक्ति होती है। इनका यह कभी कभी होना ह्वी तो इनके मिथ्यापन 
को सिद्ध कर रद्दा है। किन्तु इन तीनों का जो आधार है वह 
वस्तु तो इन दोनों ही अवस्थाओं में रहती हैं--बढ [ मिट्टी ] 
कार्यावस्था में मी रहती है और शक्ति काछ [कारणावस्था] में भी 
रहती है । यों सदा रहने वाढी ्ोने के कारण वही सत्य वस्तु 
है। जो निस्तलर होकर भी भासने छगे उसे हम ध्यक्तः कहते 
हैं। उसके उत्पत्ति और नाश दोनों ही होते हैं। वह जब उत्पन्न 
होता है तब मनुष्य उनके कुछ नाम रख लेते हैं । क्योंकि वह 
व्यक्त पदाये जब नष्ट भी हो जाता है तब भी यह नाम तो मनुष्यों 
की वाणी पर चढ़ा रद्द जाता है। इस कारण कहते हैँ कि उस नाम 
से निरूपणीय [जाना जाने वाढा] जो कोई व्यक्त पदा्थ है. वह 
नामात्मक ही है । यदि वह व्यक्त पदार्थ नामात्मक न होता तो 
अब उसका व्यवह्वार नाम से क्‍यों कर होता । व्यक्त पदाये का वह 
रूप भी सत्य नहीं है । क्योंकि वह तो निस्तल है,विनाशी है,और 

वाणी से बोछा हुआ एक शब्द ही शब्द तो है । यदि यद्द आकार 
रिप] असत्य न होता तो जैसे मिट्टी आदि निस्तत्व नहीं है, 
विनाशी नहीं है, या केवल नाममात्र ही नहीं है, ऐसे ही ये भी 
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होते । मिट्टी नाम की जो चीज़ है वह व्यक्तकाल में या.उससे 
पहले, या उसके बाद, सदा एकरूप ही रहती है, सदा सतत्व 
और अविनाशी होती है, इससे उसे द्वी 'सत्म! कहते हैं । सल 
पदाथ का बोध जब किसी को हो जाता है तब घटादि अच्ृत 
पदार्थी की निवृत्ति हो ही जाती है--अथांत्‌ उन्हें सत्य समझ्नना 
छूट जाता है। ज्ञान से जैसी निवृति हम आध्यात्मिकछोग चाहते हैं 
बह तो यही है कि---3न पदार्थों की सल्लता का विचार मन में से जाता 
रहे । वे प्रतीत होने [भी] बन्द हो जांय, ऐसी आशा बोध से हम 
कर बैठेंगे तो हमें निराश ही हो जाना पड़ेगा और ज्ञान में अश्रद्धा 
करनी पड़ जायगी । जो पुरुष पानी के किनारे नीचे को मुंह किये 
खड़ा है उसे जल में उछठा आदमी दीखता तो है परन्तु वह वहां 
होता नहीं है। किनारे पर खड़े हुए मनुष्य को ही जैसे सच्चा 
समझा जाता है वैसे उसे [पानी के छायामनुष्य को] कोई सच 
नहीं समझता । वह समझ छेता है कि जलरूपी उपाधि के कारण 
ऐसी आन्त ग्रतीति हो रही हैं । जब तक जलरूपी उपाधि बनी 
है तब तक ऐसी मिथ्या प्रतीति होती दी रहेगी । इसी प्रकार सब 
का कारण जो आत्मतत्त है उस का ज्ञान जब हो जाता है तब 
विविकी पुरुष इस प्रतीयमान्‌ जगत्‌ को मिथ्या मान लेता है। 
उसके बाद फिर जब उसे यह जगत्‌ मासता है. तब वह इसे 
इन्द्रियोपाधिक श्रम समझ कर टालता रहता है। वह जान लेता 
है कि जब तक ये इन्द्रियां बनी है तब तक ऐसी प्रतीति होती 
ही रहेगी । भरे ही होती रहो, वह फ़िर इसको सत्य मानकर कोई 
भी व्यवद्वार नहीं करता । जितने भी सोपाधिक भ्रम होते हैं उन 
समी का यही हाल होता है । उनमें मिथ्या प्रतीति होती तो रहती 
है परन्तु उस पर से विश्वास उठ जाता है। ऐसा शुद्ध और असंग 
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बोध हो जाने पर ही अद्वैतवादी अपने को कृतकृत्य समझता है । 
प्रकरणगत बात तो यही हुई कि--घठ की मिट्टी ने, घट बन जाने 
पर भी, अपने मृद्वूप का परिव्याग नहीं किया, इस कारण यह्द घट मिट्टी 
का'बिवतः है । अब मिट्टी का ज्ञान हो जाने पर घट के सत्य होने 
का विचार जाता रहेगा। विवर्त उपादानों में यही होता है कि घद 
और कुण्डल के बन जाने पर भी उनका मृद्धाव या सुवर्णभाव बना 
दी.रहता है । आरुणि ने भी मिट्टी, सोना और छोहे के तीन इृष्टान्त 
इसी भभिप्राय से दिये हैं कि बहुत से पदार्थों में कायों का अनृत 
होना देखकर साधक छोग सभी भूतभौतिकपदार्थों के मिध्यापन 
की वासना अपने जी में इृढ़ता से बैठा लें । इन भूत भौतिक पदार्थों 
में जितना अनृत भाग है उसके जानने का तो कुछ भी उपयोग 
नहीं होता । क्योंकि तत्व का ज्ञान तो किसी काम आ सकता है, 
अनृत का ज्ञान किसी भी उपयोग में नहीं आता । काये घटादियों 
में जितना सच्चा भाग है उतना कारणस्वरूप ही है, ऐसा जो छोग 
जान जाते हैं, उन छोगों को तो इस बात से कुछ विस्मय नहीं होता । 
परन्तु जो भज्ञ हैं--जिन्‍्हें तत्व ज्ञान नहीं हो पाया है--उनको 
ऐसी बात घुनकर बड़ा द्वी विस्मय हुआ करता है । जिन छोगों ' 
को ऐसे संस्कार नहीं होते, वे जब यह छुनते हैं कि एक ऐसी 
वस्तु भी है कि जिसे जानकर सभी पदार्थों का ज्ञान होजाता है 
तब इनको बड़ा विस्मय ढ्वोता है । परन्तु उन्हें गम्भीर होकर विचार 
करने का निमन्त्रण हम देते हैं--वे समझे कि एक के ज्ञान से सबे- 
बोध की जो बात कद्दी है, उसका यह मतलब नहीं है /कि उसके 
ज्ञान में व्यक्तिगत रूप से संसार के सभी पदार्थ आ जाते हैं । अद्वैत 
ज्ञान की ओर उन्हें आक्ृष्ट करना ही इस का मुख्य भाव है | मिट्टी 
के एक पिण्ड को यदि कोई जान लेता हैं उसके बाद जब वह 
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मिट्टी के बने किसी मी पदाये को देखता है तव सभी को जान 
लेता है कि यह भी मिट्टी का बना है और यह भी मिट्टी का। 
इसी प्रकार ब्रह्मनाम के सर्वाचुगत एक-तत्व का परिज्ञान जब किसी 
को हो जाता है, तब उसी से वने हुए इस सक& जगत्‌ का ज्ञान 
भी उसे हो ही जाता है | ब्रह्म सच्चिदानन्द खरूप है और यह्द 
जगतू नामरूपात्मक है। यह ज़गत्‌ पहले अब्याक्ृत था, इसे व्यक्त 
करते समय इसका कुछ 'नाम” और कुछ “आकार! बना दिया गया 
है। अन्याकृत से हमारा अमिग्राय ब्रह्म में रहने वाली इस अचिन्त्य- 
शक्ति माया से द्वी है। अविक्रिय त्रह्म में रहने वाली वह माया ही 
अनेक रूप हो जाती है--सबसे पहले उसका आकाश बनता है; 
वह भी 'अस्ति! “भाति! और 'प्रिय” अथोत्‌ 'सत्‌! 'चित! और 
(आनन्द! खरूप ही होता है । उसका अपना खास रूप तो “अब्र- 
काश! ही है। वही त्रिचारा मिथ्या हैं, वे तीनों [ सचिदानन्द ] 
मिथ्या नहीं हैं। इस अवकाश पर ज़रा विचार का प्रयोग करके * 
देखिये--यह अवकाश व्यक्त होने से पहले नहीं या, नष्ट हो जाने 
के बाद भी यह अवकाश नहीं रहेगा। यह तो बीच में कुछ काल 
के लिये पानी के बुलबुले की तरह व्यक्त हो गया है । आदि और 
अन्त में न होने के कारण यह्द तो वर्तमान में भी नहीं है। परन्तु 
यह बात बुद्धियोंग से ही जानी जा सकती है । ऊपर जिन सबिदा- 
नन्‍्दों का वर्णन किया है वे धड़े आदि में मिट्टी की तरह सदा सब 
कार्यों में ही अजुगत रहते हैं। बताओ, जब तुम अवकाश को भूछ 
जातें हो तब तुम्हें क्या मासा करता है। उस समय तुम्हें जो तत्व 
भासता है, उस तत्व को कुछ न कुछ तो कहना ही होगा। ऐसे 
समय उदासीनावस्था होने के कारण उस तत्व को 'छुख' द्वी कहना 
न्चाहिये। जो अंनुकूल.मी प्रतीत व हो और अतिकूछ भी न छो 
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हटकर कम क मिनल शिरकत 6 मिस पटक कह दम रिमत 
वही तो निजसुख होता है । जब कोई अनुकूछ पदार्थ दोखता है 
तब हर्ष होता है, प्रतिकूछ जान पड़े तब दुःख हो जाता है, जत्र 
तो अनुकूल भी न हो और ग्रतिकूल भी न हो तब तो 'निजानन्द! 
का भान शुरू हो जाता है । यह निजानन्द एक स्थिर चीज़ है। 
हष और शोक तो क्षण क्षण में बदलने वाले पदाथे हैं । इन दोनों 
हमे शोकों को तो मानस दी मान लेना ठीक दे । क्योंकि मन भी 
क्षणिक है । उसके परित्र्तन से ही हष और शोक होते हैं । इतन 
विवेचन से आकाश में आनन्द होने की बात मन में बैठ गयी 
होगी । सत्ता और भान को तो सभी मानते हैं, इस कारण उसका 
वणन हम नहीं करेंगे । धायु से छेकर देहपयन्त पदार्था में भी 
यह बात समझ छेना । गति और स्पशे वायु के,दांह और प्रकाश 
अप्नि के, द्रवता जछ का, और कठिनता भूमि का अपना निजी 
आकार है। इन सब के नाम तो अवश्य अनेक या विभिन्न हो रहे 
हैं, परन्तु इनमें सच्चिदानन्द तो एक रूप से ही रहते हैं । इनमें 
जो अछ्ग अलग नाम और रूप [आकार] हैं वे निस्तत्व हैं । क्यों- 
कि इनके जन्म और नाश बराबर होते रहते हैं । अपने संस्कारी 
मन की सहायता से इन नामरूपों को समुद्र के बुल्बुले की तरह 
समझा करो | ज्यों ही कोई अधिकारी इस सर्वत्र परिपृणे सचिदा- 
ननन्‍्द ब्रह्म को [ चाम की आँखों से नहीं अपितु ] बुद्धियोग से 
देख लेगा तब वह धीरे धीरे इन नामरूपों की अवद्वेलना खयमेव 
करने छगेगा । ज्यों ज्यों यह अवहेंलना बढ़ने लगेगी ब्वों स्यों ब्रह्म 
के दशन होने लगेंगे । और ज्यों ज्यों ब्रह्म के दर्शन होंगे त्यों त्यों 
नामरूप छूटने छंगेंगे। इस ब्रह्मभ्यास [ द्वैतावद्वेलना और ब्रह्म- 
दर्शन] से जब अधिकारी की “विद्या? स्थिर हो जायगी तब वह इस 
जीवन के रहते ही मुक्त द्वो जायगा । फिर उसका शरीर ग्रारब्धा- 
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जुकूलछ केसे भी रहा करो उसकी जीवन्मुक्ति को कोई रोक नहीं 
सकेगा। उसी का चिंतन, उसी का कथन, उसी की बातचीत और 
उसी में तत्पर द्वो जाना '्रह्माभ्यास” कहा जाता है। ऐसा त्द्मा- 
म्यास जब दीपैकाछ तक निरन्तर तथा श्रद्धापूवंक किया जायगा 
तब अनादिकालछ से हृदय में घुसी हुई वासनायें नष्ट हो जायेंगी। 
मिट्टी की शक्ति घट शराव आदि-अनेक मिथ्या पदाथों को बना 
देती है,इसी प्रकार ब्रह्मशक्ति मी अनेक अन्त पदार्थी को बना डाछती 
है। अथवा इसे यों समझना चाहिये कि जीव की निद्वाशक्ति अनेक 
दुर्घेठ सुपनों को घड़ डालती है, इसी प्रकार ब्रह्म की मायाशक्ति सृष्टि 
आदि अनेक कार्यो का सर्जन कर लेती है । निद्रा से तो यहां तक हो 
जाता है कि--कभीआकाश में उड़ान मारना दीखता है,कमी अपना 
सिर कटने की बात दीखती है,कभी क्षणमात्र में सैकड़ों वर्ष बीत जाते 
हैं,कमी मरे हुए पुत्रादि देखने मिल जाते हैं। उस सुपने में 'यह ठीक 
है और यह ठीक नहीं? यह व्यवस्था नहीं की जा सकती। वहां तो जो 
जैसा दीखे, वह वैसा ही ठीक द्ोता है। ध्यान देने की बात है कि-- 
जब जीव की निद्राशक्ति की ऐसी अद्भुत महिमा है कि वह अपने में 
तक शात्र को चढने नहीं दती है, तब फिर ब्रह्म की मायाशक्ति 
की महिमा अचिन्त्य हो तो इसमें अचम्मा क्‍यों करते हो ! पुरुष 
सोया पड़ा होता है उधर निद्राशक्ति अपना काम जारी रखती है-- 
बह भनेक ग्रकार के छुपनों को बना बना कर तैयार करती रहती 
है उससे पूछती तक नहीं कि क्या मैं यह सब कर डार्ढू ? ठीक 
इसी प्रकार ब्रह्मदेव निर्विकार भाव से विराज रहे हैं, यह श्रीमती 
माया शक्ति अनेक आकाश, वायु, अप्नि, जल, पृथ्वी, ब्रह्माण्डलोक, 
प्राणी और पवेत समुद्र आदि को घड़ घढ़ कर खड़ा करती जाती 
है। यों तो ये सभी विकार मायाशक्ति ने उत्तन्न किये हैं,परन्तु प्राणियों 
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में इतनी विशेषता होती है कि उनमें चेतन्य की छाया ग्रतिबिम्बित 
हो गयी है और वे चेतन हो गये हैं, जिन में चैतन्य का प्रतिंबिम्ब 
नहीं पड़ संका वे जड रह गये हैं । क्या चेतन और क्या अचेतन 
सभी में ब्रह्म का सब्चिदानन्द रूप समान ही होता है । भेद केवल 
इतनाही होता है कि उनके नाम और रूप (शकछ)अछग अछूग हो 
गये हैं| ये नाम रूप अब में ऐसे हैं जैसे कपड़े पर कोई चित्र बना 
दिया गया हो । जब-कोईं उन नामरूपों की अपेक्षा कर सके -तमी- 
उसे सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म तत्व के दर्शन हों । पानी में अपना देह 
अधोमुख दीख रहा हो तो उस देह को छोड़ कर भपने तीर्थ देह 
में ही ममता होती है, इसी प्रकार जगत्‌ के दीखन वाले नामरूपों 
का परित्याग कर देने पर सब्चिदानन्द में ही ज्ञानी की ममतां हो 
जाती है । मनोराज्य हज़ारों होते रहते हैं तौ भी जैसे उनकी सदा वी 
उपेक्षा करदी जाती है इसी प्रकार विवेकी छोग हजारों प्रकार से दीख 
पड़ने वाले नामरूपों की उपेक्षा करते रहते हैं । मनोराज्य जिस 
प्रकार क्षण क्षण में बदछ्ता जाता है, इसी ग्रकार वह बाह्य व्यवहार 
भी क्षण क्षण में बदलता है और जो बीत जाता है वह्द छौटकर कभी 
भी नहीं आता" देखते 6 कि जवानी में बचपन ढूंढे भी हाथ नहीं 
लगता, बुढपि में जवानी की भी यद्दी गति दो जाती है। मरा हुआ 
पिता फिर देखने को नहीं मिछता । बीता हुआ दिन छौटकर नहीं 
आता। जो लौकिक पदाय क्षणध्वंसी दे उन में और मनोराज्य में 
फर्क क्‍या है वह्दी तो हमारी समझ में नहीं आता। इस लिये, हम तो 
यही कहेंगे कि छौकिक पदार्थ भले ही भासा करें. उनके सत्य, होने 
का बथा विचार सवंथा छोड़ दों। जब छौकिक पदार्थों की उपेक्षा 
कर दीजायगी तब ब्रह्मचिन्तन का कांठा जाता रद्देगा। फिर तो वह 
बुद्धि जह्मचिन्तन में ही जुठ जायगी । इस पर प्रश्न हो सकता है कि 
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फिर ज्ञानी छोग व्यवहार केसे करें ? इसका उत्तर यह है कि नाटक 
करने वाले नट छोग जैसे वनावी, आस्था से अपना काम कर गुज- 
रते हैं, इसी प्रकार ज्ञानी लोग भी लौकिक कामों को बनावटी आस्था 
से निभा छेजाते हैं | ऊपर पानी बहता रहता है परन्तु नीचे बैठी 
हुईं बड़ी शिला जैसे शान्त भाव से पड़ी रहती है इसी प्रकार नाम- 
रूपी रूपी जल ऊपर वह्वता भी रहो परन्तु कूटस्थ अक्मरूपी शिल्ता 
ज्यों की त्यों बनी रहती हैं । ज्ञानी छोगं संसार के साथ वह नहीं 
जाते। दर्पण के अन्दर कोई छेद नहीं होता, जिसमें कोई वस्तु 
छिप रही हो परन्तु ऐसा मारम हुआ करता है मानो दर्पण में अच- 
गिनत वस्तु से परिपूर्ण बड़ा रूम्ब्रा चौड़ा आकाश ही हो । ठीक 
इसी प्रकार नाना जगत्‌ से परिपृणे यह आकाश उस सबिद्धन 
अखण्ड ब्रह्मरूपी दर्पण में प्रतीत हो रहा है । पहले दर्पण दीख लेता 
है तव उसके अन्दरकी वस्तु देखी जा सकती है। इसी प्रकार पहले 
सबच्चिदानन्द वस्तु दीख चुकती है उसके बाद नामरूपात्मक जगत्‌ 
का भास होता है। अब होशियार साधकों को चाहिये कि ज्यों,ही 
उन्हें सब्चिदानन्द वस्तु का भान हो चुके त्पों दी अपनी बुद्धि को 
रोक कर खड़े होजांस और वार वार उसी का मान होते रहने दें । 
यदि उनकी मति आंगे नामरूप की तरफ को चलने का प्रयत्न करती 
हो तो उसे वैसा न करने दें । जानते हो ये साधक अब कहां पहुंच 
चुके हैं ! इन्होंने कितना रास्ता तै कर लिया है छुनो ! ये .छोग 
चलते चलते जगत से द्वीन सब्चिदानन्द खरूप त्ह्मधाम में खड़े 
हुए हैं। इसी को तो “अट्वैतानन्द” कद्दा जाता है। मुमुक्षु छोग इस 
“द्वैतानन्द'में चिरकारू तक विश्राम करें यही हमारी अमिलाषा है । 

जगत्‌ के मिथ्या भाव का चिन्तन करने से जो आनन्द जाग 
उठता है वही “धद्वैतानन्द? होता है । 
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योग से, आत्मा के विवेक से, अथवा ढेत के मिथ्यापन की 
चिन्ता करने से, जब किसी को ब्रह्मानन्द दीखेने छगा हो, तब 
उस समय के: 'ज्ञानानन्दः का वणन इस प्रकरण में है। जिस 
प्रकार विषयानन्द एक प्रकार की बुद्धिवृत्ति है इसी प्रकार यह 
विद्यानन्द [ज्ञानानन्द] भी एक प्रकार की बुद्धिवृत्ति ही हे । यह 
चार प्रकार का होता है, प्रथम दुःखाभाव, फिर कामाप्ति | फिर 
कत-कृत्मता और उसके पश्चात्‌ ग्राप्तम्राप्पता | दुःख दो तरह का 
होता है---एक इस छोक का दूसरा परछोक का। बृह्ददारण्यकः 
में कहा है कि ज्ञानानन्दी को ऐहिक दुःख नहीं रहते । ऐहिक 
दुख तो कामना ही है। परन्तु जब किसी को आत्मज्ञान दो जाय 
तब फिर वह किस चीज़ की चाहना से और किसके लिये शरीर 
के दुःखों से हुःखी होता फिरे |! पहले प्रकरणों में बता आये हैं 
कि जीवात्मा और परमात्मा ये दो भेद आत्मा के हैं। यह आत्मा 
तीनों देहों के साथ जब तादात्म्य कर बैठता है तब यह जीव बन 
जाता है. और तब ही इसमें 'भोक्तापन”ः आ जाता है । उधर 
परात्मा-का भी हाछ सुन लीविये--वह सच्िदानन्द होकर भी 
जब नामरूप के साथ तादात्म्य करने की खिलवाड़ कर बैठता है 
तब 'भोग्यः हो जाता है । अब यदि 'भोक्ताः और “भोग्यपन” के 
बखेड़े को हठाना चाहो तो उन तीनों शरीरों और उन नामरूपों 
से उस आत्मतत्व का विवेक कर डाछो। भोक्ता और भोग्यपन को 
हटाकर झुद्ध के दशेन करछो। यही तो होता हैं कि 'भोक्ता? चे 
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लिये किसी 'भोग्य” पदाथ को चाहता है तो [ शरीर के साथ ] 
दुःखी द्वोने लगता है। क्योंकि ये तीनों शरीर तो ज्वरों [संतापों] 
के निवासमन्दिर ही हैं। आत्मतत्व को कभी कोई ज्वर नहीं 
होता । देखछो--बात, पित्त,कफ़ नामक धातुओं में जब विषमता 
आ जाती हैं तब इस स्थूछ शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 
काम क्रोधादि विकार जब उदय हो जाते हैं तब ये ही सूक्ष्म शरीर 
में रहने वाले ज्यर कहे जाते हैं। परम्तु इन दोनों प्रकार के.ज्वरों 
की जड़ तो कारण शरीर [अज्ञान] में ही रहती है । पिछले जट्ठे- 
तानन्द प्रकरण में कही रीति के अनुसार जब परात्मतत्व को पह- 
चान लिया जायगा, तब ज्ञानी को सच्चा 'भोग्य” दीखेगा ही नहीं। 
फिर बताओ वह परात्मतत्व को जानने वाला ज्ञानी कौन से 'भोग्य 
को चाह सकेगा ? आत्मानन्द प्रकरण में कही रीति से जीवात्मा के 
असंग कूटस्थ खरूप का निश्चय, जब हो जायगा तब "भोक्ताः ही 
कोई न रहेगा । अब आप सावधान होकर विचार कीजिये कि 
'भोग्यःऔर "भोक्ता? दोनों ही विवेक की आंच के सामने मोम के 
पुतछे की तरह पिघल गये हैं । शेष बचे हुए इस बिचोरे जड देह 
को तो कोई ज्वर होना ही क्यों है । 

यहां तक ऐहिक दुःखों का विचार किया गया। अब आपमु- 
प्मिक दुःखों की पड़ताछ भी कर छीजिये--पाप और पुण्यों की 
चिन्ता ही आमुष्मिक [पारछौकिक] दुःख होता है। पहले अध्याय _ 
में कह ही चुके हैं कि--ज्ञानी को पुण्य पाप की चिन्ता नहीं सतापी 
जैसे कमल के पत्ते पर पानी नहीं चिपठता इसी प्रकार ज्ञान हो 
जाने के कारण, ज्ञानी में आगामी कर्मों का सम्बन्ध नहीं हो पाता। 
सरकण्डे की रूई जिस प्रकार क्षण भर में जल जाती है इसी प्रकार 
ज्ञानी के संचित कम ज्ञानाप्रि से सहसा जल जाते हैं । गीता में भी 
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कहा है कि--है अर्जुन जिस प्रकार ग्रदीप्त अंप्नि ईंघम को जला 
देती है इस प्रकार [विधि पूवक सुलगाई हुई] यह ज्ञानाप्नि सब कमों 
को राख कर देती है। जिस ज्ञानी को अहंकारयुक्त भाव नहीं रहता, 
जिस ज्ञानी की बुद्धि संसार में छिप्त नहीं रहती, वह यदि इन सब 
लोकों को मी मार दे तौ भी उसे मारने वाछा मत समझो | इतने 
गुरुतर अपराध से भी वह किसी वन्धन में नहीं आयेगा | इतने से 
ज्ञानी को आमुष्मिक दुःख या परछोक की चिन्ता नहीं रहती वह 
आप समझ गये होंगे । 

अब क्रमानुसार सर्वकामाप्ति का विचार करेंगे--जैसे ज्ञानी को 
दुःखाभाव हो जाता है इसी प्रकार उसे सर्वकरामाप्ति भी हो ही जाती 
है । ऐतरेय श्रुति ने प्रायः इन्हीं शब्दों में कहा है कि--यह ज्ञानी 
सब कामों को पाकर अमर हो चुका है। छान्‍्दोग्य में कहा है कि-- 
खाता,'खेलता,लब्लियों से रमण करता,सवारियों पर बैठता तथा भोगों 
को भोगता हुआ भी ज्ञानी शरीर को भूला रहता है। वह आत्म- 
सागर में इतना रमा रहता है कि फल वाले पेड़ीं को जैसे फल देने 
का या नदी को बद्दने का ज्ञान नहीं होता इसी प्रकार उसे शरीर 
की चेष्टाओं तक का भी ज्ञान नहीं रह जाता । उस समय उसका 
प्राण ही उसके प्रारव्ध कर्मों के अनुसार उप्त शरीर को जीवित 
रखता है । तैत्तितीय में कहा है कि--ज्ञानी लोग संसार की संम्पूणे 
कामनाओं को एक ही साथ पा छेते हैं। दूसरे अज्ञानियों की तरह 
इसे कम से जन्म लेना नहीं पड़ता। अज्ञानी छोग जैसे कमानुसार 
मोगों को भोगा करते हैं, ज्ञानी को उस तरह भोग नहीं मिलते, 
वह तो संसार के सब भोगों को एक साथ, बिना ही किसी ऋ्रम ' 
के, भोगा करता है। पूर्ण युवा हो, रूपवान हो, विधावान्‌ हो, 
नीरोग दो, दढचित्त हो, बड़ी सेनावाछ हो, घन्यधान्य पूर्ण प्रथिवी 
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पर शासन कर रहा हो, मनुष्यों को मिंठ सकने वाछे सभी भोग 
प्राप्त हों, ऐसे तृतत राजा को जो आनन्द मिलता है, उस आनन्द 
को एक बक्षज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी होने के नाते से ही पा लेता है । 
मर्य छोगों के भोगों की इच्छा इन दोनों को ही नहीं है, इस कारण 
दोनों को ही तृप्ति एकसी रद्दती है। हां, इतना भेद भी दै कि राजा 
तो भोगों को पाकर निष्काम हो सका है। परन्तु दूसरे की निष्कामता 
तो अद्भुत द्वी ढंग की है । वह तो अपने विविक के प्रताप से निष्काम 
हो गया है। क्योंकि वह श्रोत्रिय है, इस कारण बेद शास्त्रों में जो 
भोगों के दोष छिखे हैं उनका उसे पूरा पूरा ध्यान रहता है । देह 
के दोष, चित्त के दोष, तथा भोग्य पदाथों के दोष, उसे सदा 
याद रहते हैं | कुत्ते ने जिस खीर को वमन कर दिया दो उसको 
जैसे कोई खाना नहीं चाहता, इसी प्रकार विवेकी पुरुष दुष्ट मोगों 
की कामना नहीं करता । यद्यपि श्रोत्रिय और राजा दोनों ही समान 
भाव से निष्काम हो गये हैं, परन्तु राजा उन साधनों का संचय 
करने में काफ़ी तकछीफ़ उठा चुका है और अब भोगों के भावी 
नाश को याद करके भी डर रहा है। श्रोत्रिय को ऐसा कोई कष्ट 
उठाना नहीं पड़ता । यही कारण दै कि श्रोत्रिय का आनन्द उस 
के आनन्द से अधिक है। एक यह भो बात है कि विवेकी को 
अब किसी ऊँचे पद की अमिलाषा नहीं रही है। राजा को तो 
यह भी आशा छगी हुई है कि यदि कोई इससे ऊँचा पद [गिन्ध 
आदि का] हो तो वह भी मुझे मिल जाय तो अच्छा हो। सावभौम 
राजा से लेकर ब्रह्मा पर्यन्‍्त सभी उत्तरोत्तर पद की कामना किया 
करते हैं । परन्तु यह जो आत्मानन्द है यह मन वाणी से अगम्य 
है! यही कारण है कि वह इन सबसे ऊँचा है। ये सब पदवी- 
घारी छोग जिस किसी छुख को चाहते या चाह सकते हैं,श्रोत्रिय 
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ज्ञानी] को उन किसी भी सुखों की इच्छा तक नहीं होती--चह 
उन सब सुखों की ओर से पहले द्वी निःस्पृद्द हो गया होता है। 
सी उन सबको अछग अछग जितना सुख होता है उतना अकेले 
श्रोत्रिय को हो जाता है। वे सब उन उन कामनाओं को पूरा करके 
भी तो जब कुछ काल के लिये अपने आपको निःस्पृह् कर छेते हैं 
तभी वे आनन्दी हो सकते हैं । उनकी यह निःस्प्रहता उन उन काम- 
नाओं के अधीन होती है । उन उन कामनाओं के पूरा किये बिना 
उन्हें आनन्द मिल ही नहीं सकता। इसके विपरीत बिविकी को तो 
कुछ कामना ही नहीं होती । वह तो सदा ही निःरुप्ृह्व बना रहता 
है। यों वह सदा ही आनन्द को छटा करता है। इसी कारण विवेकी 
का दर्जा सबसे ऊँचा है। मनु ने भी कहा है कि जो तो इन सब 
कामों को प्राप्त करे और जो केवल इन्हें छोड़ ही मर दे, सब कामों 
के पाने से सबका परित्याग करने में बहुत बड़ा महत्व है। बस यही 
ज्ञानी की 'सर्वकामाप्ति? है। 

ज्ञानी की सवेकामाप्ति की एक यह भी रीति है--कि जैसे वह 
अपने देह में आनन्दाकार बुद्धि का साक्षी होता है, इसी प्रकार 
सम्पूण प्राणियों के देद्दों में जो जो भोग भोगे जा रहे हैं और उनसे 
उनको जो जो आनन्द आ रहे हैं, उन सबका साक्षी बनना उसे आ 
जाता है। अथवा यों कहो कि उन सब भोगों का साक्षी बनकर उन 
सब भोगों को अकेला ह्वी भोगने रूगता है।इस रीति से भी ज्ञानी को 
'स्वेकामाप्ति! हो जाती है। 

वैसे तो अज्ञानी भी सबका साक्षी होता है परन्तु इस निगृढ़ 
तल का ज्ञान न होने से उसे बैसी तृप्ति नहीं हो पाती । श्रुतिने तो . 
यह बात स्पष्ट दी कही है कि--जो इस महातत्व को पहचान जाता 
है वद्दी सब कामों को भोग सकता है । इस तत्व को न जानने वालों 
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को इस महाल्यभ से बंचित ही रहना पढ़ता है। बह तो इस एक. 
ही श्लुद्र शरीर के हवरा छन्कर आने वाले आनन्दकण को चाठ चाठ 
कर उपवासी से रहकर आशा ही आशा में दिन काठा करते हैं | 

ज्ञानी की स्वेकामाप्ति' का तीसरा प्रकार यह भी है कि जब 
उसे अपनी सर्वात्मकृता का दिव्य अनुभव हो जाता है तब फिर 
उसके हृदय-मन्दिर में सदा एक ही गूँज रहने लगती है कि मैं ही 
अन हूं में दी अन्न हूँ में ही अन हूँ और में ही अन्नाद हूँ और में ही 
अन्नाद हूँ और में ही अन्नाद हूँ । 

अब ज्ञानी की कृतकृलता और ग्राप्तप्राप्पता की बात भी छुन 
लीजिये--जब तक यह अज्ञानी था तब तक इसे परछोक और इस 
लोक के लिये या मुक्ति पाने के छिये बहुत कुछ करना था। परन्तु 
अब आत्मज्ञान हो जाने पर तो इसने वह सब कुछ कर डाछा। 
क्योंकि अब उसे कुछ करने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती 
भब तो वहद्द कृतकृत्म ता में रुकावट डालने वाली पहली अवस्था को 
याद करके यों तृप्त हुआ करता है कि--ढःखी भज्ञानी लोग पुत्रादि 
की दुरभिलाषा में फैसकर संसाररूपी झाड़ में उलझे पढ़े रहें, में 
भी कभी ऐसे द्वी उलझ्ा पड़ा था, परन्तु परमानन्द पूण हो चुकने 
बाला मैं, मछा कौन सी इच्छा को लेकर संसार में फैसा रहूँ ! पर- 
लोक जाने वाले लोग कम करते हैं तो करें,कमी में मी ऐसे ही किया 
करता था। परन्तु सर्वकोकखरूप बन चुकने वाला मैं अब यह सब 
बखेड़ा क्‍यों करूँ! नींद और मिक्षा ख्वान और शौच की न मुझे; 
चाह है और न मैं करता ही हूं। देखने वाले मुझे करता हुआ सम- 
झते हैं तो वे समझा करें। दूसरों के समझने से क्या होता है। 
जिन गुंजाओं को दूसरों ने आग मान लिया हो तो क्या वे यथार्थ ही 
जलाने लगती हैं! इसी तरह दूसरों ने जिन संसारधर्मों का आरोप 
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इस मरे हुए शरीर को देखकर मुझ में कर लिया है वे सब घम मुझ 
में नहीं है । जिन्होंने तत्व को सुना नहीं है बढ् खुनते फिरें,तत्व को 
जान, चुकने वाला में भल्त क्‍यों सुमूँ ! जिन्हें संशय दो वे मनन 
करें, जिस मुझे संशय ही नहीं रहा वह में मनन क्यों करने लग ! 
जिसे विपयौस हो वह निदिध्यासन करे, जब मुझे विपरीत ज्ञान' ' 
ही नहीं रहा तब में ध्यान ही क्‍यों और किस बात का करूँ: £ मुझे 
तो अब कभी यद्द माद्म ही नहीं द्वोता कि में देह हूँ। में जो कभी 
* कमी यह्द कह देता हूँ कि 'मैं मनुष्य हूँ” सो तो अनादिकारू की 
बासनाओं के प्रभाव से कह्द बैठता हूँ। जब मेरा प्रारब्ध-कर्म नष्ट 
हो जायगा तब निश्चय ही यह व्यवहार भी नहीं रहेगा । जब तक 
मेरे ग्रारब्धकम क्षीण न हो जांयगे तब तक हज़ार ध्यान करने पर 
भी यह व्यवहार रुक नहीं सकेगा। जो व्यवहार को कम करना 
चाहते हों उन्हें यह ध्यान भ्े ही पसन्द हो, मुझे तो अब यह 
व्यवहार बाघक ही प्रतीत नहीं होता। फिर में ध्यान क्यों करूँ: 
विक्षेप भी अब मुझे नहीं होता इस कारण समाधि भी नहीं होती | 
विक्षेप और समाधि ये दोनों तो विकारी मन को ही होते हैं । में 
आत्मानुमव करने भी क्‍यों बैठ जाऊँ १ में तो निद्याहुभवरूप ही 
हूँ। मुझ्न से प्रथक्ू और अन्नुभव क्‍या होगा : मुझे अब निश्चय हो 
गया है कि जो करना था सो कर डाछा और जो पाना था सो पा 
चुका । अब लौकिक, शाखीय या और किसी तरद्द का भी व्यवहार 
मेरे श्रारब्धानुकूछ चछता रह्दो, मैं तो अकतों और अलेप हो गया . 
हू। याफिर जिस मांग पर चलकर मुझ्ने कृतक्ृत्मता मिली दे वह 
मा औरों के लिये भी बसा रहो इसलिये छोकसंग्रह का ध्यान रख 
कर में शाज्लीय मागे पर ही चलता रहूँगा इसमें भी मेरी कोई हानि 
नहीं है । छोगों को दिखाने और सिखाने के लिये मेरा शरीर देवाचन 


जा 50090 3290 9॥06॥ उ ९09५ ॥॥॥९॥2॥ | 0॥८॥ (0)९॥।2800॥॥| 


ब्रह्मानन्दान्तगत विद्यानन्द्‌ का संक्षेप १३३ 


स्नान शौच तथा भिक्षायात्रा जप या वेदान्त का पाठ किया करो) 
यह मेरी बुद्धि विष्णु का ध्यान करो या ब्रह्मानन्द में गोता छगाकर 
ब्रैठ जाओ, मैं तो साक्षी हूँ मैं कुछ करता या करवाता नहीं हूँ | कृत- 
कृत्यता और ग्राप्तप्राप्पता की खुशी जब उसके अन्दर नहीं समाती 
है तब मन में यह विचार किया करता है कि मैं धन्य हूँ क्योंकि मैं 
अपने नित्य आत्मतत्व को ठीक ठीक समझ गया हूँ । मैं धन्य हूँ 
क्योंकि मुझे आज स्पष्ट दी ब्रह्मानन्द समुद्र दीख.पड़ रहा है। में 
धन्य हूँ क्योंकि मुझे आज कोई भी सांसारिक दुःख दीखता नहीं 
है। में धन्य हूँ क्योंकि आज मेरा अज्ञान दिगनन्‍त को पछायन कर 
गया है। में धन्य हूँ क्योंकि जो मुझ्षे प्राप्तत्य था वह आज सभी सिद्ध 
हो गया है । मैं धन्य हूँ क्योंकि आज मेरे समान धन्य कौन निक- 
लेगा: में धन्य हूँ मैं धन्य हूँ मैं वार बार धन्य हूँ। ओहो ! आज 
मेरे पुण्यों के ढर एक साथ ही फल पड़े हैं । पुण्यों की इस मह्दती 
सम्पत्ति के कारण आज मैं कृतकृह्मता की झूल में पड़ा हुआ श्ोटे 
ले रहा हैँ। मुझे ज्ञान कराने वाले शात्, मुझे मागे दिखाने वाले गुरु, 
मेरा वह ज्ञान और मेरा वह आनन्द जिनके कारण आज यह्द धन्य 
अवस्था मुझे हाथ आयी है, समी धन्य हैं। वे सबके सब आज मुझे 
भेरा पद देकर समुत्तीण हो गये। उनकी मह्दिमा गाने के लिये 
में शब्दों को कहां से छाऊ १ ऊपर कद्दा हुआ ऐसा विधानन्द 
( ज्ञानानन्द ) जब तक न उमड़ पड़े तब तक ब्रह्माम्यास करते ही 
जाना चाहिये। 


5 525८87२2275 «००० 
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अब ब्रह्मानन्द के ही एक अंश बने हुए विषयानन्द का निरूर 

पण इंसलिय करेंगे कि वह भी तो ब्रह्मश्ान को समझने का ही एक 
लौकिक द्वार है। श्रुति ने खयं उसको त्ह्मानन्द का ही एक अंश 
बताया है। वह कहती है कि--शेष सत्र प्राणी उसी अह्मानन्द की 
मात्रा [कण] को चाट रहे हैं। मन की 'शान्त” 'घोरः तथा 'मूढ? ये 

तीन तरह की चृत्तियां होती हैं । वैराग्य,क्षमा,उदारता आदि “शान्तः 
तृत्तियां कद्ाती हैं । तृष्णा, खेह, राग तथा छोम आदि 'घोरः चृत्तियां 

मानी जाती हैं । सम्मोह और भय आदि 'तामस' चृत्तियां बतायी 
जाती हैं | इन सभी वृत्तियों में ब्रह्म का केबछ चित्खभाव आ गया 
'है । शान्‍्तचृत्तियों में इतनी और अधिकता है कि इनमें ब्रह्मतत्व का 
छुख भी ग्रतिबिम्बित हो गया है। “रूपरूप॑ प्रतिरूपो बभूव!इत्मादि 
अृतियों का भी यही अमिग्राय हे कि वद्द आत्मतत्व किसी में चैतन्य 
रूप से और किसी में चैतन्य तथा घुख दोनों रूपों से और किसी 
में सत्ता चेतन्य और सुख तीनों रूपों से समाकर उन उनके प्रतिरूप 

बन गया है। यह भी कहा है कि--भूतात्मा एक ही है वही सब 

भूतों में व्यवस्थित हो रहा है । वह एकरूप से उन्हें दीखता है जो 

ज्ञानी हों । परन्तु जिन्हें तत्व का पता नहीं होता उन्हें तो वह जलों 

के चांदों की तरह बहुत रूपों में दीखा करता है। कीचड़ वाले जल 

में वही चांद अस्फुट दीखता है, निमेछ जछ में वही चांद सुस्पष्ट 

दीखने छगता है । ठीक उसी प्रकारं अह्मतत्व भी शुद्ध और अशुद्ध 
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तृत्तियों में दो तरह का हो जाता है। इसी को विस्तार से यों समझो 
कि मलिन होने के कारण 'धोर” और 'मूढ” वृत्तियों में ब्रह्म का. 
सुखभाग ढका रहता है--दीखता नहीं । उनमें क्योंकि थोड़ी सी ही 
निर्मेता रहती है इस कारण केवल चिदंश का ही प्रतिब्रिम्ब पड़ा 
करता है । दूसरा उदाहरण यह भी है कि निर्मेठ जल में अप्नि की 
गरमी तो आ जाती है प्रकाश नहीं आता । इसी तरद्द 'धोर! और 
“मूह? वृत्तियों में केबछ चेतनभाग का ही उद्भव होता है सुखभाग 
का नहीं होता । काष्ठ में जैसे उष्णता और प्रकाश दोनों ही उद्धृत 
हो जाते हैं, इसी तरह 'शान्त? वृत्तियों में सुख और चेतन्य दोनों 
दी उद्धृत हो जाते हैं। ऐसा क्‍यों होता है ! इसका उत्तर तो हम 
यही देंगे कि इनका खभाव ही ऐसा है | इनके इस स्वभाव को 
देखकर नियामक को ढूँढ़ निकाडो। देखते हैं कि-- घोर! या 'मूढ? * 
कोई सी भी अवस्था जब हो--ठस समय सुख का अनुभव द्वोता 
ही नहीं । यह भी देखा जाता है कि---“शान्त वृत्तियों में तो सुखा- 
सुभव होता ही है। धर या खेत आदि की कामना जब किसी के , 
मन में जाग जाती है तब वह राजस काम, धोर होने से खुख को 
उद्धूत होने ही नहीं देता । देखलो कि--बहद मेरा काम सिद्ध होगा. 
या नहीं ! यह विचार जब आता है तब दुःख होने लगता है। जब 
काम सिद्ध नहीं होता तब दुःख बढ़ने छगता है। जब कोई उस 
काम में रुकावट डाछता है तब क्रोध आने लगता है | जब अपनी 
कामना के विरुद्ध बात देखनी पड़ जाती है तब उससे द्वेष होने 
लगता है। जब वह उसका कुछ इलाज नहीं कर सकता तब लस 
समय जो विषाद द्वोता है वह “तामसः है। इन क्रोधादियों में तो 
बड़ा ही दुःख होता है | इनमें छुख की तो थोड़ी सी भी संभावना 
नहीं होती। काम्य पदार्थ का छाभ जब किठ्सी को हो जाय 
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उस समय जो हर्षशृत्ति उत्पन्न होती है, उसमें बड़ा खुख होता है । 
उसका भोग करना मिल जाय तो और भी बढ़ा सुख होता है। उस 
काम्य पदाथे के मिलने की समावना हो जाय तो थोड़ा सा ही सुख 
होता है। उसकी ओर से वैराग्य हो जाय तो बहुत ही बढ़ा छुख 
होता है--जिसका वर्णन हमने विद्यानन्द नाम के प्रकरण में विस्तार 
पूर्वक किया है। क्रोध को भगा देने वाली क्षमा और छोभ को मार- 
भगाने वाढी उदारता में भी बड़ा सुख द्वोता है । परन्तु यह बात 
कमी न भूलनी चाहिये कि जो भी कोई छुख होता दे वह सव 
ब्रह्म का प्रतिबिम्ब होने के कारण ब्रह्म दी है। इष्ट भोग जब मिलता 
है. और ग्राणी की बृतति अन्तसरुख होती है तब वह त्रह्मतत्व उन 
अन्तमुख बृत्तियों में निर्विज्न॒ता के साथ प्रतिबिम्बित हो जाया करता 
है। बस यही. तो प्राणियों का 'खुख” कह्दाता है। 'सत्ताः चैतन्य 
और 'सुखः ये ब्रह्म के तीन खभाव हैं । मिट्टी और पत्थर आदियों में 
केवल सत्ता ही प्रकठ होती है, चेतन्‍्य और सुख नहीं । “घोर! और 
'मूढ” बुद्धिइत्तियों में 'सत्ता” और “चेतन्य? दो गुण प्रकट द्ो जाते 
हैं। 'शान्त! चृत्तियों में तो 'सत्ता? “चेतन्‍्यः और 'खुख” तीनों ही 
व्यक्त हो जाते हैं। प्रपंच में मिश्रित ब्र्मतत्व का निरूपण यहां तक 
किया गया। उस ब्रह्म को यदि कोश अमिश्ररूप में देखना चाहे तो 
ज्ञान! और 'योग” से ही उसे देखा जा सकता है। उन दोनों का 
वरणन पहले आा चुका है--अक्यानन्द के प्रथम अध्याय में 'योग' का 
वर्णन है । ब्ह्मानन्द के दूसरे [आत्मानन्द] तथा तीसेरे [अद्वैतानन्द] 
अध्याय में ज्ञान! का बखान किया गया है । “असत्ता? 'जड्ता? और 
दुःख' ये तीनों ही माया के रूप हैं । “असचा![मिथ्यापन_] मनुष्य, के 
सींग आदि पदार्थों में है । 'जडता? काष्ठ पाषाण आदि में पायी जाती 
है। घोर और मूढ वृ॒त्तियों में दुःख पाया जाता है। यों सब जगह 
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माया का राज्य विस्तृत हो रद्दा है । बुद्धि की जो शान्त वृत्तियां हैं 
उनके साथ एकता को प्राप्त हुआ हो जाने से उसको 'मिश्रतह्मः 
कहा है | 

ब्रह्म की स्थिति तो हमने साफ़ साफ़ समझा दी है। भव जो 
कोई पुरुष ब्रह्म का घ्यान करना चाहि, वह नृश्ठेंग आदि जैसे पदाथों 
की तो उपेक्षा करता जाय और फिए जो तत्व शेष रद्द गया हो, उसी 
का ययायोग्य रीति से ध्यान करे। वह यों कि--शिल्ा आदियों में 
नाम और रूपों [आकारों] को छोड़कर केवल सम्मात्र की ही चिन्ता 
किया करे। घोर और मूढ बुद्धियों के दुःख-भाग को छोड़कर उनमें 
के सत्‌ और चित्‌ के चिन्तन में छय जाय। शान्त वृत्तियों में तो 
सच्चिदानन्द नामक तीनों की दी चिन्ता करने छगे। ये उक्त तीन 
प्रकार की चिन्तायें क्रम से “कनिष्ठ” मध्यम! और गउत्कृष्ट! चिन्ता | 
कह्दती हैं । 

बिन मन्दलोगों को नि्ुण ब्रह्म का ध्यान करने का अधिकार 
ही नहीं है, वे लोग व्यवद्वार काल में भी मिश्र ब्रह्म का चिन्तन करें, 
तो उनके लिये यही उत्कृष्ट बात है। ऐसा मिश्रत्रह्मचिन्तन बताने के 
लिये ही विषयानन्द नाम का यह्द प्रकरण लिखा गया है | 

उदासीन अवस्था में जब बुद्धिइृत्ति ढीली पड़ जाती हैं, तब तो 
विना बृत्ति का ध्यान होने छगता है। वह ध्यान सब ध्यानों से ऊँचे 
दर्ज का है। इस विपयानन्द नाम के प्रकरण में यहां तक चार प्रकार 
का ध्यान वताया जा चुका | तीन तरद्द का तो सबृत्तिक ध्यान तथा 
एक बिना बृत्ति का ध्यान, यों चार प्रकार का ध्यान हो गया। जड 
पदार्थों में सत्ता, मढुबृत्ति में सत्ता तथा चैतन्य, सालिकद्धत्ति में सत्ता 
आैतन्य तया आनन्द, यों तीन तरह का सदृत्तिक ध्यान हो जाता है । 
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३१८ पश्चदशी 


इस ब्रह्मानन्द नाम के पांच अध्याय वाले ग्रन्थ में 'ज्ञान! और 
'थयोग/के द्वारा जिस ध्यान का वर्णन किया है, वढ़ ध्यान तो ब्ह्मविदया 
ही है । उसका वर्णन तो हमने यों किया-है कि ध्यान से जब चित्त 
एकाग्र हो जाता है तब उस चित्त में श्र्मविद्या स्थिर हो जाती है 
ब्रह्मविद्या के स्थिर हो जाने पर ये 'सत? (चित! “आनन्द? पहले की 
तरह अछग अछग नहीं दीखते | तब तो ये अखण्ड एकरस होकर 
दीखने लगते हैं। क्योंकि उस समय भेद करने वाली उपाधियां नहीं 
रहतीं। भेद करने बाली उपाधियें तो ये शान्त धोर्‌ वृत्तियां और 
शिलादि पदार्थ ही हैं। इन उपाधियों को यदि कोई हटाना चाहि तो 
ध्योग! या 'विवेक' से ही ऐसा कर सकता हैं। जब उपाधिरहित 
स्वयं प्रकाश अद्दैत बह्मतत्व भासने छुगता है तब यह प्रत्मक्ष दीख 
पड़ने वाली त्रिपुटी नहीं रह जाती । यही कारण है कि तब उसे 
“भूमानन्द? भी कह देते हैं । 
ब्रह्मनन्दान्तगंत विषयानन्द का वणन समा हुआ। मन्दाधि- 
कारी लोग इसी को द्वार बनाकर आत्मधाम में घुस जांय। 
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